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गि  ्रकरणम्न्य मे अक्षरशः विचार किया है । मतः. हमारी यह धारणा उचित ही है कि 
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| , सहायक होगा । 
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सम्पादकीय 


त्रीन्‌ गकारान्नमस्कृत्य गुर गां चैव गौतमम्‌ । | 
न्यायदर्हानमाभित्य वक्ष्ये किञ्चिद्‌ यथामति ॥ ` 5 


वर्शान की उपयोगिता "५ 

मनुष्य क्या हँ ? कौन हं ? उसके जीवन का लक्षय क्या है ? यह्‌ संसार कृधराहं? । 
इसकी सु््टि कंसे होती हं ? इसका स्रष्टा कौन ह ? मनुष्य को कंसा जीवन शचिताना । 
चाहिये ? ईस्वर तथा कमं क्या है ? इत्यादि अनेक विचार मानव को प्रारम्भ रही | 
जव से मी उसमें विचार करने की राव्ति आयी हो, दविष्य मेँ डारते रहे दं "र | 
दशियों के मत मं मानव को इन विषयों का तत्त्वज्ञान हो सकता है । इसी को मारतीय (|. 
तत्वदर्शी सम्यग्दष्टि' या “दर्शन कहते हँ । सम्यग्दर्शन ( तत्वज्ञान ) होने प्रर कर्म | 
मनुष्य को बन्धन मे नहीं डारते, परन्तु जिनको यह सम्यग्दर्शन" नहीं ह वे भवव^वन में ॥ 
ही फंसे रहते ह 1 कहने का तात्पर्यं यह है कि "दर्शन" उक्त सभी प्रदो का सन्तौ पजनक 
उत्तर देकर मानव को रक्ष तक पहुंचा देता है 1 -- 

भारतीय दर्शनों की विचार्रणाङी व्यापक है, प्राचीन या आधुनिक, वैद या 
वेदिक, आस्तिक या नास्तिक-सभी भारतीय तत्त्वदर्शी स्वपक्षस्थापन के समय परक्ष 
पर अवद्य विचार करते आये हँ । इती णि सवंद्नसंग्रहकार ने जहां वैदिक. धरमातिधायीं 
तथा ईैर्वरवादी भारतीय दर्शनों का संग्रह किया है वहां उन्होने चार्वाक जैन्‌। तथा 
बौद्ध दर्शनों का मी अपने ग्रन्थ सं संग्रह करिया है । यह बात दुसरी है कि स्वयं माष्चार्य 
एक वेदिक दार्शनिक थे, अतः उन्होने उक्त नास्तिक दर्शनों को सर्वप्रथम ( पूर्तपक्ष के 
ख्पमे) हीरला। फिर भी यहतो मानना ही पड़ेगा कि भारतीय दार्शिकी 
विचारदृष्टि व्यापक तथा उदार रही है । ॥ 

इसी भ्यापक दृष्टि के कारण, प्रत्येक भारतीय दर्शन की शाखा अपने आप ये (म्पन्त 
है । निदान के सूय मे, हम इस न्यायदर्शन को ही र--इस न्यायदरशन में धा जनः 
वद्ध, सांख्य, मीमांसा, वैरौषिक, तथा वेदान्त आदि सभी अन्य दर्शनों पर यधास्थान 
विचार क्रिया गया है । यो, भारतीय दर्शनों भ प्रत्यक दर्शन ज्ञान का एक स्वतः ॥ कोष. 
2 । हम यह परतिजञपूर्वक कहते है कि जिस विद्वान्‌ को भारतीय दर्शनों का सि 


चान , वह्‌ पादचात्य दर्शनों की जटिक प्रणाीका भी सुगमतया कर 
सकता है । ॥) 
(८ (५ 
दशनं का विभाग ॥ ९ 
भारतीय दर्शनों का विभाजन करने से पर्व हम यह मान रेते हँ कि सशी दन 


वेद तथा स्वर" को वृत्त मानकर चके है । इसी वृत्त के सहारे वे आस्तिक या. नास्तिक ` 
तथा वेदिक या अवैदिक योँ दो स्थूरु मागो मे विभक्त ४ 
ददान तीन ह--१. चार्वाक, २. जैन, तथा ३. वौद्ध । इन 


[ ७ ] 


मानने के कारण दानिक लोग अवैदिक या वेदविरोधी संज्ञा से उद्रोधित करते है । 
बौर वेदानुकूल दर्शनों में हम प्रधानतः इन दर्शनों को रते है--१. मीमांसा २. वेदान्त, 
३. सांख्य, ४. योग, ५. न्याय, तथा ६. वैरोषिक । 
नास्तिक शब्द का अर्थ दो तरह से छया जाता है, पहला प्रामाणिक बर्थ यह हँ 
किं जो परलोक को न माने" । इस अर्थं के अनुसार चार्वाक दर्शेन को छोडकर अवरिष्ट 
सभौ दर्शन “आस्तिक' कहलाते हँ । परन्तु इस “नास्तिक' का आज यह्‌ भी प्रचङ्िति 
अथं ह कि “जो ईदवर को न माने' । इस अर्थ मँ वे ही दर्शन "नास्तिक" हँ जो अवैदिक 
है । तथा आस्तिक दर्शनों मे साधारणतः हम उनकी गणना करते है, जिन्हु हम पहके 
(वेदिक' कह आये हं । 
 वेदानुकूर दर्शनों भे भी दो स्थूर भेद है; एक तो वे जो वेदवचन को ही एकान्ततः 
प्रमाण मानते है, दूसरे वे जो वेदों के साथ-साथ लौकिक विचारों (युक्तयो) को भी 
उतना ही महत्व देते हँ । इनमें प्रथम कोटि मेँ मीमांसा तथा वेदान्त दर्शन का स्थान 
है; क्योकि मीमांसा वेद के कर्मकाण्ड पर आधृत ह तथा वेदान्त उसके ज्ञानकाण्ड उपनिषदों 
पर । दूसरी विचार-कोटि के दर्शन है, जैसे- न्याय, वैरोपिक, सांख्य तथा योग । ये वेदवचन 
के साथ-साथ तकं को भी उतना ही महत्त्व देते है । इनमे भी न्यायदर्शन तो तर्क का 
सर्वाधिक आश्रय लिये हुए है 1 यह अपनी छोटी से छोटी या वड़ से वड़ी वात विना तर्को 
के कहना-सुनना चाहता ही नहीं । इसी छि इसका एक दुसरा नाम “तर्कशास्त्र भी है । 
 “आप्तवचन को प्रमाण" मानने के आधार भी दर्शनां के दो भेद है--एक वे जो 
सृष्टि के मूक कारण, ईइवर की सत्ता या स्वरूप, आत्मा की सत्ता या स्वरूप-आदि 
। विषयों पर विचार करते समय आप्तवचन को सर्वाधिक महत्व देते है, जैसे- मीमांसा, 
वेदान्त आदि वैदिक दर्शन तथा जैन, वौदध आदि अवेदिक दर्शन । जैसे मीमांसा या 
वेदान्त दर्शन शरुतिवाक्यों को “आप्तवचन' के खूप भें प्रयुक्त करते है उसी तरह बौद 
दार्शनिक भगवान बुद्ध को सर्वज्ञ मानते हुए उनके वचनो को आप्तवचन के रूप भे भुक्त 
¦ करते है । जैनदर्यन भी अपने तीर्थङ्करो की सर्वज्ञता स्वीकार कर उनके वचन प्रमाणरूप 
| से उपस्थित करता है । परन्तु न्याय तथा वैशेषिक दर्शनों के चये यह वात नहीं कही 
\ जा सकती; ये दर्न श्रुति को “आप्तवचन' तो मानते हँ, किन्तु उसी को सव कुछ मान 
। कर इसी के सहारे अपनी वात पर आग्रह नहीं करते, अपितु अपनी वात प ताकिक 
युक्तयो के आधार पर रखते है । हौ, ताकिक युतयो के साथ-साथ शर कोभी 
ये प्रमाणत्वेन उपस्थित करते ह । यह एक वड़ा भेद हं । 
(न्यायशास्त्र नाम क्यों ? ¢ 
यह न्यायदर्शन "प्रमाणः पर सर्वाधिक बल देता हं; योक ्र्यक्ष, परोक्ष पदार्थो 
के सम्बन्ध मेँ कुछ निर्णय कर सकने का साधन एकमात्र वही है । यद्यपि यह बात कही 
जा सकती है किं योगि को प्रत्यक्ष तथा परोक्ष सभौ तं का जान होता रहता है, 


४ .३। 
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परन्तु योगिज्ञान मे भी तरतम-मेद के कारण वह्‌ सव के किए सर्वथा प्रमाण नहींहो 
सकता 1 अथच, पूणं योगी की बात (आप्तवचन' मेँ ही सम्मिलति मानी जायेगी । जव 
किं हम कह चुके हैँ कि यह्‌ दर्शन “आप्तवचन' को ही एकान्ततः प्रमाण नहीं मानता, . 
अपितु साधारण जन को बोधगम्य बूनाने के ख्यि, कोई भी वात प्रमाण के आधार पर 
कहता हं । प्रमाणो मे भी यह दशन “अनुमान प्रमाणः को अधिक महत्व देता है; क्थों 
कि आघ्यात्मिक विषय ( जो कि इस दर्शन के लक्षय हँ ) अनुमानप्रमाणैकगम्य है । 

अनुमान प्रमाण मेँ परार्थानुमान की प्रतिज्ञादि-पञ्चावयवकल्पना अक्षपाद की 
अपनी है । यह्‌ कल्पना तकंशास्त्र मे एेसी खरी उतरी कि अक्षपाद के वाद सभी दार्शनिक 
इसी कल्पना के सहारे स्वपक्षस्थापन का प्रयास करते रहे हैँ । इसी से इस कल्पना का 
महत्त्व सिद्ध हे । ध ॥ 

इस कल्पना में अनुमान तथा तकं गणित की तरह रखे जाने से, वह्‌ साधारणजन 
को भी समञ्च में आ जाती ह 1 उदाहरण के छिये-सामने पर्वत पर कहीं धूम दिखायी 


दे रहा है, हम समञ्च गये कि वहाँ गर्न है; परन्तु मपने सहयोगी को यहं वात समज्ञा . 


के खयि कि उसे भी पर्वतस्थ अग्निका हमारी तरह पूर्णं विश्वास हो जाये, हम इस 
वात को पांच वाक्यावयवों मे रखेगे । उन वाक्थावयवों को क्रमश्चः--१. प्रतिज्ञा, २. हेतु, 
३. उदाहरण, ४- उपनय तथा ५. निगमन कहते हँ । जैसे-- यह पर्वत अग्निमान्‌ ई, 
कथोकि वहाँ धूम दिखाई दे रहा है, महानस की तरह-जहाँ धूम होता है वहां अग्न 
होती हं जैसे महानस, उसी तरह का यह है, अतः यह पर्वत अग्निमान्‌ हँ" । इस वाक्य 
भ पहले अपनी वात की प्रतिज्ञा की गयी किं ` “पर्वत अग्निमान्‌ है, फिर उसमे हेतु 
दिखाया गया- कयो कि वहाँ धूम दिखायी देता है"; फिर उस प्रतिज्ञा तथा हेतु मे 
अन्यत्र धूमदर्शन का व्यापक दृष्टान्त दिया गया-“महानस की तरह, जर्हा-जहां धूम 
होता हं वहाँ अगि होती ह जैसे महानस"; अव फिर प्रतिज्ञा, हेतु तथा दृष्टान्त का उपनय 
(संगमन) किया गया किं उसी तरह का यह ह"; यों कह कर पर्वत म अग्निमत्तव 
सिद्ध करके अन्त मे फ़िर निगमन कर दिया ( अपनी भरतिज्ञा दहरा दी }-- “अतः यह्‌ 


परवत अग्निमान्‌ है" । अपनी वात को यों तकं के साथ रखने से हमारे को 
भी विश्वास हो गया कि पर्वत मेँ बन्ति है । हमारे सहयोगी 


अपरोक्ष पदार्थो के विषय में यह प्रणाली अपनायी जाये तो हम किसी भी बात का 
धगम रीति से तत्वनिर्णय कर सकते है; क्योंकि यह तरकभधान ह । गक्षपाद ने गमने 
दरशन मे आदिसे अन्त तक यही प्रणाली अपनायी है, अतः इस तर्कप्रधान प्रणाली के 
आधार पर इस ददन का नाम ही तकं" या न्याय' पड़ गया । इसी किए वात्स्यायन 
त भी कहा ह --भमाणैरथपरीकषणं न्यायः प्रत्यक्षगमाधितमनुमानम्‌; साऽ्वीषा" ब्थात्‌ 
भरमाणो से अर्थपरीक्षण ^न्याय" कहलाता हं वह प्रमाण है प्रत्यक्ष तथा आगम के अनुकूं 
श भतुमान को ही आन्वीक्षिकी विद्या" कहते है । इसकी प्रशस्ति मे वे 
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श्रदीपः सर्वविद्यानाम्‌, उपायः स्वकर्मणाम्‌ । 
आभ्यः सर्वधर्माणाम्‌, विदयोदेश्ञे भरकीतिता' ॥ 


न्यायदशन का वण्यं विषय 
मर्हपि गौतम का यह न्यायदर्शंन एक वस्तुवादी दर्शन ह । इस मे प्रत्येक विषय 


का प्रतिपादन तकं (युक्ति) हारा ही हुमा हँ । इस दर्शन के अनुसार चार प्रमाण है- 
प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान तथा शब्द । 


१. विषय का साक्षात्‌ या अपरोक्ष ज्ञान "प्रत्यक्ष' कहलाता हँ । यह विषय तथा इन्द्रिय 
के संयोग से उत्पन्न होता ह । यह्‌ प्रत्यक्षज्ञान "वाह्य' भी हो सकता ह ओर “आम्यन्तर' 
भी । विषय का किसी इन्द्रि से संयोग होने से जो प्रत्यक्ष होता हो वह्‌ "वाह्य" प्रत्यक्ष 
तथा उसका केव मन से संयोग हो तो “आम्यन्तर' कहकाता हँ । 

२. "अनुमान" केव इन्द्रिय द्वारा नहीं हो सकता, वह किसी एसे लिङ्ख या साधन 
के ज्ञान पर निर्भर करता हं जिससे अनुमीयमान वस्तु या साध्य का एक नियत सम्बन्ध 
रहता ह । इस नियत सम्बन्ध को हम "व्याप्ति" कहते हैँ । 'साघ्य' उसे कहते ह जिसका 
अस्तित्व पक्ष में सिद्ध करना हो । "साधन' उसे कहते हैँ जिसका साध्य के साथ नियतः 
साहचर्य देखा गया हो तथा जो पक्ष में वतमान हो । साधारणः अनुमान में कम से कम 
तीन छु पद होते हैँ । इनमें प्रथम “पक्ष, द्वितीय “साव्य' तथा तृतीय 'साधन'का बोधक 
होता है । जैसे यह अनुमान प्रयोग ठं--'पर्वत वद्भिमान्‌ हँ धूमवान्‌ होने से" 1 यहाँ 
पर्वत "पक्ष" हे, वद्भि साध्यः हं तथा धूम साधन हं। 

३. उपमान मं संज्ञा तथा संज्ञी के सम्बन्ध का ज्ञान होता ह । साद्दयज्ञान दारा 
जो संज्ञा तथा संज्ञी का सम्बन्ध-ज्ञान होता है उसे उपमान" कहते हँ । उदाहरण के 
लिए-यदि "गवय" की संज्ञा (नाम) हमे ज्ञात रह तथा हम उसके आकार के विषय 
मे भी यह जानते रहें कि वह गोसदृश होता हैँ तो किसी दिन उसके सामने आने पर हम 
उसे पहचान सकते हैँ किं वह गवय हँ । यह गवयज्ञान हमे उपमान प्रमाण से होता हं । 

४. आप्त (विश्वसनीय) पुरुषों *के उपदेश (कथन) से भी हमे अज्ञात विषयों के 
वारे मे ज्ञान होता है । जैसे--राम, कृष्ण या अशोक, चन्द्रगुप्त आदि के वारे में हम 
प्रत्यक्ष या अनुमान से नहीं जानते कि वे कब हुए है; परन्तु एेतिहासिकों ने जो कुछ 
उनके वारे मँ छिखा है उससे हम मानते हँ कि वे सव उक्त-उक्त समय मे हृए थे । या 
हम नहीं जानते कि हरीतकी विबन्धघ्न है, परन्तु व्य के उपदेश से हम उसे खाते हँ 
ओर हमारा विबन्ध समाप्त हो जाता हे 1 

न्यायदरनिकार इन चार प्रमाणो से अतिरिक्त किसी न्य प्रमाण को नहीं मानते 
अन्यमतावलम्बी दार्शनिकों द्वारा स्वीकृत अ्थपित्ति, अभाव-आदि को वे इन्हीं चारों 
¦ मे से किसी न किसी के अन्तर्गत सिद्ध करते हैँ । 

। इस न्यायदरशन में इन विषयों को श्रमेय' ( प्रमाणो से जानने योग्य ) माना है-- 
। आत्मा, रारीर, इन्द्रिय, तथा इन्द्रियों के अर्थं (विषय), बुद्धि, मन, प्रवृत्ति, दोष, प्रेत्यभाव, 
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फल, दुःख तथा अपवगं 1 इनमें "आत्मा मन तथा शरीर से भिन्न है । (शन्यायदर्शन' 
का लक्षय इस आत्मा को शरीर, इन्द्रिय तथा उनके विषयों के वन्वन से मुक्त कराना 
है 1) "शरीर' का निर्माण पृष्वीप्रधान होता है । “मन' अणु, सूम तथा नित्य हं; यह 
आत्मा के लि सुख, दुःख आदि गुणों के अनुमव के किए एक निमित्त हं । यद्यपि 
अक्षपाद ने मन का इन्द्रित्व स्वोक्त्या सिद्ध नहीं किया, परन्तु “समानतन्त्रसिद्धान्त से 
उसको “अन्तरिन्द्रिय' माना ह । जव आत्मा का मन तथा इन्द्रियों द्वारा किसी वस्तु 
से सम्बन्ध होता ह॑तो उसे एकं सुखानुमूति होती है, यह सुखानुभूति आत्मा का नित्य 
गुण नहीं है । जव मन तथा इन्द्रियों द्वारा किसी वस्तु से सम्बन्ध होता है तभी उस 
विषय का सुखानुभव या ज्ञान आत्मा को होता हँ । अपवर्ग" ददा में आत्मा इन 
सम्बन्धो से मुक्त रहता हं । मन परमाणु है; परन्तु आत्मा अमर तथा नित्य है । आत्मा 
ही सांसारिक विषयों मँ आसक्त होता है, यही विषयों भँ राग या देष करता हं, यही 
कर्मो के शुमागुम फलों का भोक्ता है । मिथ्याज्ञान, राग, द्वेष तथा मोह से प्रेरित हो 


कर आत्मा शुमाशुभ कर्म करता है । इन्हीं के कारण यह “आत्मा' जन्म-मरण के जाल ` 


मे फँमता है । 'तत््वज्ञान' दवारा जव इसके सभी दुःखो का अन्त हो जाता तो इस को 
मुक्ति मिल जाती है 1 
इसी अवस्था को "अपवग" कहते हँ । अन्य दार्शनिकों की तरह नैयायिक इस 
अवस्था को आनन्दमयी न मानकर सुखानुभवहीन मानते हैँ । इनके मतम, अप वर्गावस्था 
भ आत्मा को कोई सुख या दुःख की अनुभूति नहीं होती । 
न्यायदर्शन "ईवर' को नेक युक्तियों से सिद्ध करता है । ज॑से- पृथ्वी, सूय, चन्द्र, 
पर्वत आदि सभी पदार्थं कार्यं है, अतः इन पदार्थो का निर्माण किसी अन्य कर्ता हारा 
अवदय हुमा है । मनुष्य संसार का निर्माता नहीं हो सकता; क्योकि उसकी बुद्धि तथा 
शवित्तं अत्यल्प है 1 वह सूक्ष्म तथा अदृश्य वस्तुगों*का निर्माण इतनी करात्मक तथा 
सुम पद्धति से करते म समर्थं नहीं हो सकता । वह निर्माता (ईस्वर) सर्वशक्तिमान्‌, 
अणिमाद्यष्टविधैष्वर्यसम्पन्न तथा सर्वज्ञ है । न्यायदर्शेन यह मानता है कि ईदवर ने इस 
संसार को अपने किसी स्वार्थं की पूति के लिये नहीं; अपितु प्राणियों के कल्याण के चयि 
वनाया ह । इसका तात्पयं यह भी नहीं कि वह दयाङु होने के कारण मनुष्य के लिये 
सुल ही सुख के साधन वना दे, तथा दुःख का सर्वथा अभाव कर दे । मनुष्य को कर्म 
करने कीं स्वतन्त्रता ह, अतः वह शुभ या अचुम कोई भी कर्म कर सकता है; तदनुकूल 
ही उसे सुखदुःख भोगना पड़ेगा । हा, यहां भाकर, उस ईश्वर के गनुग्रह या मागंदर्शन 
से मनुष्य उपयुक्त प्रमेयो का तात्त्विक ज्ञान प्राप्त कर इस भवबन्धन से मुक्त हो सकता 
ह । इस तरह दईस्वर इस जगतिर्माण का यथेच्छ सामर््यं रखते हए भी प्राणियों के शुभा- 


शुभ अदष्टो कै अनुकूल ही सृष्टि करता ह । फिर भी उसका जनुग्रह अवर्य रहता है. 


कि प्राणी शुम की भोर ही प्रवृत्त हों तथा तत्वज्ञान प्राप्त कर ले । 
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न्यायदशंन की विशेषताएं 

न्यायदर्शंन अपनी प्रमाण-विचार की इस विलक्षण पद्धति के कारण ही उच्च तथा 
महान्‌ है । प्रमाण-विचार पर ही उसका समग्र दार्शनिक मत आधृत हँ । प्रायः अन्य 
दर्शनों पर पाच्चातत्य विदानो द्वारा यह आक्षेप किया जाता है कि ये दरशन केव शरुति- 
वाक्यों (शब्दप्रमाण) पर आधृत है, इनके पास अपना मत सिद्ध करने के चयि कोई दुढ 
तकं (युवति) नही; परन्तु न्यायदर्शंन पर यह्‌ आक्षेप लगाने का कौन साहस कर सकता 
है ! न्यायदर्शन में प्रमाण तथा प्रमेय सम्बन्धी सभी छोटे-बड़ प्रन का तकंप्रसूत समाधान 
मिलता है । यह दर्शन अपने प्रमाण-विचार की सूक्ष्म पद्धति से ही तत्त्वज्ञान तक पहुंचने 
का प्रयत्न करता है, इसी के द्वारा विरोधिमतां का खण्डन भी करता ह । 

इस ददान के अनुसार इस संसार मेँ परमाणु, मन, आत्मा तथा ईङ्वर नामक अनेक 
स्वतन्त्र सत्तार्ये ह॑ जो दिक्‌, काल तथा आकाश में परस्पर भिन्नतया स्थित हँ । यह्‌ 
समग्र विव में ईदवर की ही परम सत्ता का अस्तित्व स्वीकार नहीं करता, अतः इसे 
अदटैतवादी दार्शनिक भले ही अपने से कुछ हीन समञ् ठे; परन्तु इस दर्शन ने जो वातं 
युक्तयो द्वारा रखी हँ उसके विरुद्ध वे केवर आप वचन के आधार पर प्रतिज्ञामात्र से 
कंसे सिद्ध कर सकते हैँ ! हम तो यह मानते ह कि न्यायदर्शन का यह्‌ आस्तिकवाद ही 
आजकं युगम हम रोगों के ल्यि अत्यधिक शिक्षाप्रद तथा एक प्रकार से मार्ग- 
दर्शक हं । 
न्याय तथा वैशेषिक दशंन मे साम्य | 

महपि कणाद-प्रणीत वैरोपिक दर्शन भी न्यायदर्ेन का “समान तन्त्र ह । वह्‌ भी 
सप्त पदार्थो के तत्त्वज्ञान से ही निःश्रेयसाधिगम मानता हँ । यों किये कि उस दर्शन 
के भी अभिधेय, प्रयोजन तथा सम्बन्ध वही हैँ जो न्यायदर्शन के हँ, अतः दार्रानिकों 
के समूह मे ये दोनों एक ही कहराते हैँ । अर्थात्‌ वैशेषिकदर्शन मेँ आत्मादि प्रमेयो 
की सिद्धि मुख्यतः अनुमान से को गयी है, अतः अन्य दाशंनिकं वैरोषिक को भी न्याय 
शास्र ही कह देते है । परन्तु उस दर्शन में पदार्थनिरूपण मे सामान्य तथा विशेष 
पदार्थो का विशेष (अधिक) निरूपण है, अतः उसे इसी याधार पर वैशेषिकः कहते ह । 

एक बात ओर, कणाद अपने अथातो धमं व्याख्यास्यामः" इस सूत्र के आधार 
पर यह्‌ मानते ह कि वेदविहित धर्म के श्रवण-मनन कं साथ-साथ पदां तत्त्वज्ञान से 
“अपवर्ग ' होता है, केवर पदार्थो के तत्त्वज्ञान से नहीं । जबकि अक्षपाद अपने दरशन 
मे "धर्म" का एसा कोई बन्धन नहीं कगाते । न्याय! से यह धमं-विदोषता होनें के 
कारण भी उस दर्ान का नाम 'वेलेषिक दर्शन" पड़ा । 
सूत्रकार को देरी 

अक्षपाद अपनी वात कहने के च्य उनके समय मे प्रचरित सूत्रपद्धति ही अपनाते 
ह । फिर भी हम देखते है कि अन्य सूत्रकारो की अपेक्षा उतने रधु वाक्यों भी 
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वे अधिक सफल हुए है 1 सम्पूणं न्यायसूत्र म सव मिलाकर ९ ०-१५ सव्र ही रेषे 
जहाँ उस सूत्र का “अर्थादापन्न' वाक्यावयव छटा हो; अन्यथा आचाय ने भरत्य्‌ सतर हं 
रं यह ध्यान रखा है वह॒ मपने आप भें विना किसी “अथपित्ति' क ही अपना असन्दिर क 
अर्थं बताये 1 यह आवर्यक भी था; क्योकि ज्ञात होता है कि न्याय-सूतरों का भ्रण मा 
उस समय हभ, जव विरोधी दार्शनिक ( जैन, वौद्ध भादि ) अपनी वात को जनत ^~ 
की सरक भाषा मँ जनता की विचारणा के ठंग से जनता के सामने रखनं मं समथं हे ८ 
रहे थे, तथा उसमे उन्हं सफकता भी मिती जा रही थी । इस पष्ठमूमि के रहे 
अक्षपाद के सामने भी यही मागं था किं वह भी जनता की भाषा में, जनता के हितां 
जनता कौ विचारणा के ढंग से ही जनता के सामने अपनी वात को रखते । 
यह्‌ तो स्पष्ट है कि अक्षपाद के प्रधान विरोधी वौद्ध दार्दानिक थे; वे ईइवर्‌, न्य 

बाह्यां तथा नित्यता जादि का खण्डन प्रवरूतम युक्तयो से कर रहे थे; उधर चार्व त 
उसके साथ-साथ "कर्मः को भी “अर्धचन्द्रिका' दे रहं थे । वह्‌ समय मीमांसकं ग्र ट 
बेदान्तियों की. तरह वेद की शपथ लाने का नहीं था; अपितु उन्ही की तरह्‌, उन्तौ धः 
कौ भाषा मे. दरी की युनित्तयों से जनता को यह समन्ञाना आवश्यक था कि ईव (ए 
तथा कर्मः ५. 4. शव जीवन अं कुछ" ह । यही कारण ज्ञात होता है कि अक्षपाद वा 
विरोधी तथा सपक्षं ( मीमांसा, वेदान्त }--दोनों का ही मागं॑छोड़कर एक मध्य ग 
मार्गे पकड़ा, जो “ईदवर' को सव कु का कर्ताधर्ता वताकर मानव को अलघु ६ हो 
बना दे, न जैन या बौदढधों की तरह उसे कुछ भी न मानकर मानव को “उदृण्ड' क| जा 
दे, गौर न चा्वकिं की तरह कर्म" को कु भी न मानकर मानव को एक "रिनोदः 
परायण पशु" बना दे । अतः अक्षपाद ने समय को पहचान कर “ईश्वर ' की सत्ता प्रव 
तरको से सिद्ध करके भी उसे सृष्टयुपादान कारण नहीं माना, उसे “सर्वस्वतन्तर' क 
माना; अपितु यों कहिये कि उसे जनतन्त्र के संवैधानिक सर्वोज्व पद पर अधिष्ि 
करिया, दुसरे अपने ही वरग क दार्शनिकों की तरह उसे जधिनायकः कुंमकरतुमन्यथाश्ं 
समर्थं नहीं माना, यह पद उन्होने कर्म" को दिया । यह उचित भी था, क्योकि यही ष 
तकं से सिद्ध होती ह 1 यह तकं इस ग्रन्थ मे यथाप्रसङ्ग अनेकधा देखने को मिखेगा। “त 
भाष्यकार वात्स्यायन ॥ 


त्रप्ति" म संकषप्तादोष तो है ही । वाक्य कितना भी स्यष्टाथं कयो न 
यदि बह रघु ह तो यह आवश्यक नहीं कि प्रत्येक साधारण जन उसका वही र्थ स 
जो सूत्रकार को गमिपरत हो । इसके शमि उस सूत्र की अधिकारी पुरुष द्वारा 
वयाह्या कौ आवर्यकता पड़ती है, जो सूत्रकार के हृदय को सम्यक्तया समन्च चुका ६ । 
त्यास कौ व्याख्या वात्यायन ने अपने भाष्य क रूप भं जैसी की है, उसे ९ गये 
1 हौ सकता हँ । यह दौली 'नातिहस्वा, नातिदीर्था' है, इसे य 
¦ र र धा तो भ द होता. दन बुहिविर्तरुकैष्करण ववर । । 
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छ ह । वात्स्यायन ने प्रदनोत्तर के रूप म, वादी प्रतिवादी के संवाद-रूप में जैसे सूत्रकार 
षका अभिप्राय समञ्ाया है, एेसा उदाहरण "पातञ्जल महामाष्य' के अतिरिक्त अन्य 
न भाष्यों मे अधिक नहु मिक्ता । विषय पर पूणं अधिकार, भाषा सरक, नपे-तुले शब्द, 

स्थान-स्थान पर छौकिक उपमा तथा मुहावरों का स्वच्छन्द प्रयोग-ये सव मिक कर 
‹ विषय की शुष्कता को अपसारित किये रहते हैँ । इतने पर भी सूत्रकार के प्रति अगाघ 
ह श्रद्धा कि समग्र भाष्य मे किसी भी सूत्र के किसी भी शब्द के खण्डन के छिए एक वाक्य 
ई भी प्रयुक्त नहीं । यह विनय हम इस भाष्यकार में ही देखते हैँ, या फिर महाभाष्यकार 
" पतञ्जलि में । अस्तु । 


र न्याय-सूत्रों कौ रचना 
8 वात्स्यायन ने अपने माष्य मे अत्यधिक स्थलों पर एसे षु वाक्यों का प्रयोग किया 
प्रह कि उन वाक्यो के सूत्र होने का सन्देह होता है । भाष्यकार की यह शी हं कि वे 
ह सूचका अक्षरा्थं कर पुनः विस्तृत व्याख्यान करने के किए अपनी वात कर पहले संक्षेप 
र (एक वाक्य) मे रखते है, फिर उसका अनेक वाक्यों मे व्याख्यान करते †; ये संक्षिप्त 
¶ वाक्य प्रारम्भ में जैसे रहे हों आगे चक्कर न्यायदर्शन के सूत्रं क ^: तत रखने मे 
र वाघक वन वैठे । कारण कि, प्रतिपक्षी दार्शनिक जव नैयायिकं के तकां से पराभूत 
होने कगे तो उन्होने भी इन न्यायसू मं स्वमतपोषक सूत्र वना वनाकर प्रक्षिप्त करने 
ह| आरम्भ कर दिये । । 
अन्त मे वाचस्पति मिश्र ने अपनी अनुपम प्रतिमा तथा प्रगाढ पाण्डित्य का प्रयोग 
कर इन सूत्रों का प्रामाणिक संग्रह ^्यायसु ची-निवन्ध' नाम से प्रकरणानुसार निवद्ध 
कर दिया । इस तरह विरोधि के आक्रमण पर तो अग॑ला रग गयी, परन्तु घर मेही 
 ठेसा विवाद हो गया कि जो आजतक शान्त नही हो सका । विरोधियों की वात जाने 
भी दे तो मी हम नहीं समञ्च पाये कि नैयायिकपरम्परा कै प्रामाणिक व्याख्याताओं के भी 
° सूत्रसंग्रह क्यों नहीं मिरु पाते । वात्तिककार उवृद्योतकर के व्याख्यात सूत्र उतने ही नहीं 
है जितने उसके व्याख्याकार वाचस्पति भि ने माने है; यदी दशा उवयन की हे, 
^तात्पर्यपरिशुद्धिकार' उदयन को प्रसङ्ग-अस्गं पर लिखना पडा है कि “यह्‌ सूत्र नहीं 
। भाष्य है" या यह माष्य नहीं सूत्र है' 1 विइवनाथ चक्रवती भी उतने सूत्रों को नहीं ऊेते, 
(ह जितनों के किये वाचस्पति मिश्च भतिज्ञा करते ह कि “इतने सूत्र है' । यही मनोदशा 
ठ माष्यचन्द्रकार रघूत्तम कौ ह 1 
¢ इर वों जाये हम गनी ही कहं, हमने यह अनुवाद करते समय॒ भह धारणा 
ह बनायी थी कि वाचस्पति मिन का 'सूतरसंग्रह' भामाभिक है, हमे इसी के अनुसार सूत्र 
ष रखने है, तथापि पञ्वाधिक स्यो पर हम भी उस पिच्छिक राजपथ से विचक्ित हो 
| गे; करयो वहां हम प्रकरणातुसार उल सूत्र मानने के लिये विवश ह, परन्तु वे सूत्र 
1१  श्यायसूचीनिवन्व' मँ परिगणित नहीं है । बहुत कुड ऊहापोह के वाद हम इसौ निष्कं 
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पर पहचे है कि वाचस्पति मिध का मुख्य र्य इतना ही था कि विरोधियों दारा न 
दरशनविरोधी सून को निकार करं प्रामाणिक सूत्रसंग्रह बनाया जाये । यदि कोई विद्ा्‌। 
कहीं सूतराुकूक माष्यवाक्य को सूत्र समक्चकर व्याख्यान कर ही दे तो उसमे वस्तुतत्त्वे 2 
क्या अन्तर आयेगा ! | 
भाषान्तर के विषय मे दो बात ५ 
हम कोई वहत बडे नैयायिक नही, न ॒सर्वतन्तरस्वतन्तर विद्वान्‌ है; फिर भी न्याय- 
दन एसे महत्त्वरारी ग्रन्थ को स्पा कर हमने कोई वहुत अधिक मूर्खता नहीं की | | 
„ विचारशील मानव अपने भ्रारम्म के क्षणो (ध्ययनकाल) मेँ अपने जीवन के कुछ लकय | 
निर्धारित करता है, उन्हे पूरणं कशने के लिय वह॒ तभी से प्रयास प्रारम्भ कर देता है । ¦ 
अपनी भी यही मनोदशा थी । विद्यालयों मे वठ कर जव अध्ययन होता था तो स्थल- 
स्थर पर यह भाव उठते थे किं विवादास्पद विषयो (शास्त्रार्थ) को छोड कर कोई इस 
ग्रन्थ का अध्ययन इतना भी करा देता कि ग्रन्थ का तत्त्ववोध भी हो जाता गौर व्यर्थं 
के मार से भी बच जाते। 
. तभी हमने यह निर्चय किया था कि इन पुस्तकों का एेसा हिन्दी रूपान्तर या ¦ 
सस्रत की सरक टीका कर देनी है जो व्युत्पन्न विद्यार्थी को अत्यधिक स्वावलम्बी 
बना सके । । 
इस अनुवाद को छिखते समय हमने अपनी विद्याधिकार की मनोदशा को प्रतिक्षण | 
ष्यान में रखा है । हम स्यष्ट करना चाहते है कि हमारा यह प्रयास हमारे ही समानधर्मा! 
विद्याव्यसनियों के ल्ि ह । हो सकता है, एकाधिक स्थो पर हम से कुछ प्रमाद हो । 
या हो; परन्तु यदि मित्रगण अष्ययन-अध्यापन कै समय आयी अघुविधाओं को हमे 
सुचित करते रहंगे तो इसके आगामी संस्करण तथा अन्य दर्शनों के हिन्दी-रूपान्तर में 
उनका परिमा्जन अवश्य कर दंगे 1 
अनुवाद को आद्योपान्त पढने पर अनुवाद की भाषा के विषय मेँ हमारे विचार 
स्पष्टतः आप के सामने आ जायेगे--एेसी हमे भाशा है । हम मिधितः हिन्दी ( सरल 
हिन्दी ) म विश्वास नहीं रखते । दर्शन के कु गूढ तथा पारिमाषिक राब्द है, ` कषठ 
शद्धेय वाक्य है, कुछ प्रबल तकं हैँ जो चाल भाषा मे ्रयुक्त किये जाने पर अपना 
महत्त्व विनष्ट कर वठते है, उनकी गुरुता समाप्त हो जाती ह । अतः हम विवश थे कि 
माषा को निम्नस्तर तक न पवने दे'। क्षर भी हमने भाषा को प्रवाहित रखने का | . 
भयास किया है । हमारा सौभाग्य यह था कि वात्स्यायन भाष्य, जिसका हमे अनुवाद 
कसा था, बहत प्राञ्ज भाषा में हँ; उससे भी गत्यधिक अवलम्ब मिला । 


१ 
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कातिकी पूणिमा, २०२३ वि° ) विद्वद्ररांवद 
वाराणसी स्वामी दवारिकादासक्ातरी | 
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वातस्यायनभाष्यसंवकितम्‌ 


त्यायदशौनभ्‌ 


[ दिन्दीभाषान्तरसदितम्‌ | 
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जज्जल रक्विञेपमे 
>~ ट ~ ~ € 
ॐ तस्मै श्रीगुरवे नमः ® 


वात्स्यायनभाष्यसंवकितम्‌ 


न्यायदर््नम्‌ 
= 
[ हिन्वीमाषान्तरसहितम्‌ | 
प्रथमो ऽध्यायः 
[ प्रथममा्भिकम्‌ ] 
अवुबन्धचतुष्टयप्रकरणम्‌ [ १-२ || 
प्रमाणतोऽथंप्रतिपत्तौ प्रवृत्तिसामर्थ्यादथंवतप्रमाणम्‌ । 
प्रमाणमन्तरेण नाथंप्रतिपत्तिः, नाथप्रतिपत्तिमन्तरेण प्रवृत्तिसामथ्यंम्‌ । 
प्रमाणेन खल्वयं ज्ञाताभ्थ॑मुपरुभ्य तमथंमभीप्सत्ति, जिहासति वा । तस्येप्सा- 
जिहासाप्रयुक्तस्य समीहा प्रवृ्तिरित्युच्यते। सामर्थ्यं पुनरस्याः फठेनाऽभि- 


सम्बन्धः । समीहमानस्तमथंमभीप्सनु जिहासनु वा तमथंमाप्नोति जहाति वा । 


अथंस्तु-सुखं सुखहेतुरच, दुःखं दुःखहेतुर्च । सोऽयं प्रमाणार्थोऽपरिसंख्येयः 
प्राणभुद्धेदस्यापरिसंख्येयत्वात्‌ | 


प्रमाण से उपादेय, हेय स्वरूप द्विविध अर्थो ( इच्छाओं ) की प्रतीति होनेपर ही 
कायिक ( वाह्य, आम्यन्तर ) प्रयत्नो का सामथ्यं देखा जाने से प्रमाण सप्रयोजन कहां 
जाता हे । 
प्रमाण के विना अ्थ-अतीति नहीं होती, अर्थ्रतीति कै विना प्रयत्न-सामर््यं नहीं 
हो सकता । निर्चय ही विज्ञजन प्रमाणः से उस अथं को यथार्थं जानकर या तो ईप्सित 
( ग्राह्य ) को चाहते हँ या जिहासित ( त्याज्य ) को छोड देते है । इस ईप्सा ओौर 
जिहासा को रेकर जो प्रयत्न किया जाता है, वही वृत्ति कहराता है । इस प्रवृत्ति 
का फक से अभिसम्बन्ध ( फलसाधकत्व ) सामर्थ्यं" कहलाता है । प्रयत्न करता हुमा 
पुरुष यदि उस अर्थं को चाहता हँ तो प्राप्त कर केता है, ओर छोडना चाहता है तो 
छोड़ देता ह । 
यह प्रवृत्तिविषय अर्थ चार प्रकार का होता हं--१. सुख, २. सुखहेतु, ३. दुःख, 
४. दुःखहेतु । इस प्रमाण से गम्य अर्थं का वस्तुतः हम संख्या से विभाजन नही कर 
सकते; क्योकि प्राणियों की संख्या असीम ह ! [ प्रत्येक प्राणी अपनी स्थिति . रतां है 
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४ वात्स्यायनभाष्यसहिते न्यायदरनि [ १. अ० १. आ० 


अथवति च प्रमाणे प्रमाता, प्रमेयम्‌, प्रमितिरित्यथंवन्ति भवन्ति । कस्मात्‌ ? 
अन्यतमापायेऽ्थस्यानुपपत्तः । तत्र यस्ेप्साजिहासाप्रयुक्तस्य प्रवृत्तिः स प्रमाता, 
स येनाथ प्रमिणोति त्स्रमाणम्‌, योऽथः प्रमीयते तत्‌ प्रमेयम्‌, यदथ विज्ञानं सा 
प्रमितिः । चतसृषु चैवं विधास्वथंतत्वं परिसमाप्यते । 
कि पुनस्तत्त्वम्‌ ? सतश्च सद्भावः, असतदचासःद्ावः । सत्सदिति गृह्य- 
माणं यथाभूतमविपरीतं तत्त्वं भवति । असच्च असदिति गृह्यमाणं यथाभूतम- 
विपरीतं तत्तवं भवति । 
कथमुत्तरस्य प्रमाणेनोपरन्धिरिति ? सत्युपलभ्यमाने तदनुपलब्धेः प्रदीपवत्‌ । 
यथा ददकेन दीपेन द्ये गृह्यमाणे तदिव यन्न गृह्यते, तन्नास्ति; 'यद्यभविष्य- 
, जो अर्थं एक के लिय सुख का साधन हो सकता है, वही दूसरे के लि दुःख का सायन 
बन सकता है । जैसे-चकरी के लिये वृक्ष के कोमल पत्ते मृदु होने से सूख के साधन 
( सुखोत्पादक ) है, परन्तु वे ही ऊंट के छिये दुःखोत्पादक हो जाते है । उसी तरह ऊंट 
के ल्य कटिदार-क्ञाडों के पत्ते सुखोत्पादक है, वही वकरी के ख्ये दुःखोत्पादक । 
इसी प्रकार एक साधारण गृहस्य के किये स्व्री-पुत्ादि सुखोत्पादक ह, परन्तु वे ही एक 
संन्यासी के छिये द :खखूप है । उसी तरह विवेक, वैराग्य आदि से युक्त एक गृहस्थ 
स्त्री-ुत्रादि को दुःख समञ्च छेता है ओर उद्बुद्धपापकर्मां संन्यासी मठ-मन्दिरादि के 
परिग्रह मे पड़ जाता हे । ] 
इस सप्रयोजन (अर्थवान्‌) प्रमाण में प्रमाता, प्रमेय गीर प्रमिति- ये तीनों मिलकर 
होते है; क्योकि इनमे से किसी एक के न होनेपर, अथं की प्रतीति नहीं हो सकती । 
जिस पुरुष की ईप्सा या जिहासा को केकर प्रवृत्ति होती है, वह ्रमाता" कहलाता हं । 
वह पुरुष जिस ईप्सा या जिहासा को जिससे याथात्म्येन समन्ता है, वह श्रमाण' कह- 
काता है । जो अर्थं (ईप्सित या जिहासित ) समन्ञा जाता है, वह श्रमेय' कहराता है । 
उस ईप्सित या जिहासित का यथार्थं ज्ञान ही श्रमिति' कहराता है 1 इन चार प्रकारों 
मँ ही अर्थं का समग्र तत्त्व परिसमाप्त हो जाता है । (अर्थात्‌ इन चारों द्वारा ईप्सित को 
ग्रहण किया जाता है, जिहासित को . छोड़ दिया जाता है या उपेक्षित की उपेक्षा कर 
दी जाती है ।) । 
यह अर्थतत्त्व क्या हँ ? सत्‌ का सद्भाव गौर असत्‌ का असद्भाव । . अर्थात्‌ सत्‌ 
बह तत्त्व है, जो सत्‌ एसा जाना जाते हुए अविरुद्ध ( उनुकूर या उदासीन ) भी हो 
ओर यथां भी हो । इसी तरह “असत्‌ वह तत्त्व है, जो असत्‌" एेसा जाना जाते हए 
अनुकूक, उदासीन तथा यथार्थं हो । 
 अन्तिम्‌ प्च (.भसतदचासद्मावः ) के प्रमाण की उपरुन्ि कंसे हो सकती है, . 
क्योकि जो ह ही नही, वह हनार प्रमाणां से भी.कंसे जाना जा सकेगा ? सत्‌ के मिल 
जानेपर (उपरम्यमानता सिद्ध रहते हए), भी, उसके न मिलने से वहु जाना जा सकेगा, 
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दिदमिव व्यज्ञास्यत विज्ञानाभावान्तास्ति' इत्येवं प्रमाणेन सति गृह्यमाणे तदिव 
यन्न गृह्यते, तन्नास्ति; 'यद्यभविष्यदिदमिष व्यज्ञास्यत, विज्ञानाभावान्तास्ति" 
इति । तदेवं सतः प्रकाराकं प्रमाणमसदपि प्रकाशयतीति । 

सच्च खलं षोडशधा व्यूढमुपदेक्ष्यते । तासां खल्वासां सद्धिधानास्‌- 

प्रसाणप्रमेयसंशयप्रयोजनदृष्टान्तसिद्धान्तावयवतकंनिणंयवादजल्पवितण्डा - 
हेत्वाभासच्छलजातिनिग्रहुस्थानानां तत्त्वज्ञानाल्निःभेयसाधिगसः ॥ १॥ 

निर्देशे यथावचनं विग्रहः । चार्थं इन्दरसमासः। प्रमाणादीनां तत्त्वमिति 
रोषिकी षष्टी । तत्त्वस्य ज्ञानम्‌, निःश्रेयसस्याधिगमः--इत्ति कमंणि षष्ठयौ । 

त एतावन्तो विद्यमानार्थाः, येषामविपरीतन्ञाना्थ॑मिहोपदेशः । सोऽयम- 
नवयवेन तन्तराथं उद्दिष्टो वेदितव्यः । 


जैसे प्रदीप से । जैसे दरष्टा पुरुष दीपक हाथ में लेकर दीखने योग्य ( सत्‌ ) वस्तु को 
ग्रहण कर छेने की क्षमता रखते हुए भी उसी दृद्य वस्तु की तरह उस ( असत्‌ ) को 
नहीं ग्रहण कर पाता है तो समञ्च केता ह कि वह नहीं है; क्योकि वह ( असत्‌ वस्तु ) 
होती तो अवश्य उसके दारा सत्‌ की तरह जानी जाती; जानी नहीं गयी, इसल्ि 
(योग्यानुपकग्धि प्रमाण से समञ्लता ह कि) वह नहीं है । इस तरह प्रमाण द्वारा सत्‌ के जान 
चिथ जानेपर उसकी तरह जो नहीं जाना जाता ह तो समञ्ञ लिया जाता ह कि वह नहीं 
है, यदि होता तो उसी तरह जाना जाता; जाना न जाने के कारण वह नहीं हं 1 इस प्रकार 
“सत्‌" का ज्ञान करानेवाका ( प्रकाशक ) प्रमाण असत्‌" का भी ज्ञान करा देता है । 

इस 'सत्‌' का संक्षेप में १६ प्रकार से उपदेश किया जायगा । सत्‌ के इन प्रकारो भ से 

१. प्रमाण, २. प्रमेय, ३. संशय, ४. प्रयोजन, ५: दृष्टान्त, ६. सिद्धान्त, ७. अवयव, 
८. तकं, ९. निणंय, १०. वाद, ११. जल्प, १२. वितण्डा, १२. हेत्वाभास, १४. छल, 
१५. जाति, १६. निग्रहस्थान ( होते हैँ इन ) के तत्वज्ञान से निःषेयस ( मोक्ष ) पराप्त 
होता है ॥ १॥ 


इस सूत्र मे (प्रमाण से छे कर निग्रहस्थान तक ) पदों का विग्रहं लक्षणसूत्रोक्त 
छिग-वचन के अनुसार रखना चाहिये । यहां वायं दन्दः" ( २-२-२९ ) इस पाणिनि 
सत्र से इन्दरसमास होता है, जिसमे कि सभी पदाथ प्रधान होते हँ । श्रमाणः-. ^" 
स्थानानां तत््व-' यहां शेषषष्ठी समञ्च ( शेषषष्ठी' उसे कहते हं जहां किसी भीं 
कारक की विवक्षा न हो ) 1 "तत्त्वस्य ज्ञानम्‌" तथा "निःशेयसस्य अधिगमः' यहां उभ- 
यत्र कर्म में षष्ठी समञ्चना चाहिये । 

ये इतने विद्यमान ( सत्‌ ) अथं है, जिनके अविपरीत ज्ञान के लियि इस सूत्र में 
उपदेश किया गया है 1 इस प्रकार यह शास्त्र मे किये जाने वाजे समग्र उपदेश का उदेश 


( नाम मात्र से संकेत ) कर दिया गया है एसा समञ्षना चाहिये । 
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६ वात्स्यायनमाष्यसहिते न्यायद्ने [ १. आ० १ आ० 


आत्मादेः खद प्रमेयस्य तत्त्वज्ञानान्निश्रेयसाधिगमः। तच्चेतदुत्तरसूत्रेणा- 
नूत इति । हेयं ` तस्य॒ निर्वतंकम्‌, हानमात्यन्तिकम्‌, तस्योपायः, अधि- 
गन्तव्यः--इत्येतानि चत्वायंथंपदानि सम्यग्बुदुध्वा निःशरेयसमधिगच्छति । 
सतत्र संशयादीनां पृथग्वचनमनर्थकम्‌, संशयादयो यथासम्भवं प्रमाणेषु 
्मेथेष चान्तरभवन्तो न व्यतिरिच्यन्त इति ? सत्यमेतत्‌; इमास्तु चतस्रो 
विद्याः पृथकस्यानाः प्राणमृतामनुप्रहायोपदिद्न्ते । यासां चतुर्थीयमान्वीकिकी 


न्यायविद्या । तस्याः पृथक्परस्थानाः संशयादयः पदार्थाः । तेषां पुथग्वचनमन्त- 
रेणाध्यात्मविद्यामात्रमियं स्यात्‌, यथा-उपनिषदः । तस्मात्‌ संरायादिभिः 
पदार्थः पृथक्‌ प्रस्थाप्यते । तत्र नानुपरग्बे न निर्णतिऽ्थे न्यायः प्रवतंते, कि 
तहि ? संरयितेऽ्थे । यथोक्तम्‌--'विमुर्य पक्षप्रतिपक्षाभ्यामर्थावधारणं निणंयः' 
(१. १. ४१) इति । विमशंः = संशयः, पक्षप्रतिपक्षौ = न्यायप्रवृत्तिः । अर्थाव- 
धारणम्‌ = निणंयः, तत्त्वज्ञानमिति । स चायं किस्विदिति वस्तुविमरांमात्रमनव- 
चारणं ज्ञानं संशयः प्रमेयेऽन्तभवन्नेवमर्थ पृथगुच्यते । 
जात्मा-आदि भरमेयों के तत्त्वज्ञान से मोक्षप्राप्ति होती ह । यह वात अनुपद 
( १.१.२ सूत्र ) मँ स्पष्ट कर दी जायेगी १. हेय ( दुःख ओर उसके उत्पादक अविद्या, 
तृष्णा आदि ), २. आत्यन्तिक हान ( जिससे दुःख सदा के ल्यि क्षीण हो जाये अर्थात्‌ 
तत्त्वज्ञान ), ३. उसके जानने का उपाय (शास्त्र) तथा ४. जधिगन्तव्य (मोक्ष)--इन 
चार अर्थपदों (पुरषार्थ.स्थानों) को टीक से जानकर अधिकारी पुरुष मोक्ष पा जाता हे । 
शङ्का--सूत्र मे संशयादि का अलग से पना निरर्थक है; क्योकि संशयादि के 
माण या प्रमेयो मे अन्तर्भूत होते हुये अलग से उनकी गणना नहीं होती ? 
बात तो ठीक है; परन्तु ये चारों विचार्य ( त्रयी, वार्ता, दण्डनीति, आन्वीक्षिकीं ) 
पुथक्‌ विषयवोधक व्यापार वारी है, जिनमें यह चौथी आन्वीक्षिकी ( न्यायविद्या ) है। 
जिसके कि संदयादि पदार्थ पुथग्विषय माने गये है । इन संशयादिकं का यदि अरग से 
पाठ न करेगे तो यह आन्वीक्षिकी भी अध्यात्मविद्यामात्र रह जायेगी; जसे कि उपनिषद्‌ । 
दस .छिये यहाँ सूत्रकार द्वारा संशयादि पदार्थो से एक अरग ही वोध कराया गया है; 
वेधी किं इस तर्कशास्त्र का विषय न तो जनुपरब्य अथं ही है, न निर्णीत थं ही, अपितु 
संदायित भथ है । जंसा कि सूत्रकार ने कहा है--'विमर्थं कर के पक्ष प्रतिपक्ष द्वारा 
अर्थं का अवधारण “निर्णय' कहाता हैः ( १.१.४१ ) । विमर्श = संशय 1 पश्च भ्रति- 
पश्च = न्यायदास्त्र की प्रवृत्ति। अर्थावधारण = निर्णय, तत्त्वज्ञान । “यह क्या होगा.?-- 
एसा वस्तु में सन्देहमात्र अनिर्णात ज्ञान ही संशय" कहराता ह 1 इस संशय का वस्तुतः 
प्रमेय मेँ अन्तर्भाव हो सकता है, परन्तु न्यायशास्त्र की सुम प्रवृत्ति के रयि सूत्रकार 
ने पृथक्‌ पाठ किया 


॥ ३ 4 | 
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१. सु° | अनुवन्धचतुष्टयप्रकरणम्‌ ७ 


अथ प्रयोजनम्‌ । येन प्रयुक्तः प्रवतंते, तत्‌ प्रयोजनम्‌ 1 यमथंमभीप्सन्‌ 
जिहासनु वा कर्मारभते, तेनानेन सवं प्राणिनः सर्वाणि कर्माणि सर्वार्च विद्या 
व्याप्ताः, तदाश्रयरच न्यायः प्रवतंते । 

कः पुनरयं न्यायः ? प्रमाणेरथंपरीक्षणं न्यायः। प्रत्यक्षागमाधिततमनुमानं 
साऽन्वीक्ना । प्रत्यक्षागमाभ्यामीक्षितस्यान्वीक्षणमन्वीक्षा, तया प्रवतंत इत्यान्वी- 
क्षिकी = न्यायविद्या, न्यायशास्त्रम्‌ । यत्‌ पुनरनुमानं प्रत्यक्ञागमविरुढं न्याया- 
भासः स इति । ` 

तत्र वादजल्पौ सप्रयोजनौ । 

वितण्डा तु परीक्ष्यते-विततण्डया प्रवतंमानो वेतण्डिकः । स प्रयोजनमनु- 
युक्तो यदि प्रतिपद्यते ? सोऽस्य पक्षः, सोऽस्य सिद्धान्तः इति वैतण्डिकत्वं जहाति । 
अथ न प्रतिपद्यते ? नायं रौकिको न परीक्षक इत्यापद्यते 1 अथापि परपक्षप्रति- 
षेधज्ञापनं प्रयोजनं ब्रवीति ? एतदपि ताहगेव; 'योज्ञापयति, यो जानाति, येन्न 
ज्ञाप्यते, यच्च ज्ञाप्यते'-एतच्च प्रतिपद्यते यदि ? तदा वैतण्डिकत्वं जहाति । 
अथ न प्रतिपद्यते ? "परपक्षप्रतिषेधज्ञापनं प्रयोजनम्‌" इत्येतदस्य वाक्यमनथंकं 

'्रयोजन- जिससे प्रेरित होकर पुरुष अथं मे प्रवृत्त होता है, उसे श्रयोजन' कहते 
हैँ । जिस अर्थं को चाहता हुमा या छोडने कौ इच्छा करता हुआ क्रिया प्रारम्म करता 


है, उसी ( प्रयोजन ) से सव प्राणी, सव कर्म तथा सभी विदयायें सम्बद्ध हँ । गौर उसी 
के अधीन न्याय भी प्रवृत्त होता हं 1 


यह्‌ न्याय क्या है ? अनुमानाद प्रमाणो से अथं का परीक्षण ( परिशोधन ) न्याय 

( निर्चय ) कहलाता है । प्रत्यक्ष तथा अगगम से अविरुद्ध अनुमान को अन्वीक्षा कहते 
है 1 प्रत्यक्ष तथा आगम के वाद का ईक्षण ( अनुमान ) अन्वीक्षा कषलाता हं । उसका 
आश्वय लेकर जो प्रवृत्त हो उसे ही “आन्वीक्षिकी न्यायविद्या", या न्यायशास्त्र कहते 
है 1 ओौर जो अनुमान प्रत्यक्ष तथा आगम के विरुद हो वह न्यायाभास कहलाता हं 1 
उस न्यायविद्या में बाद तथा जल्प ्रयोजन' के साथ रहते हँ । ( वाद का प्रयोजन 

है तत्वज्ञान ओर जल्प का प्रयोजन ह विजय । ) । 
: वितण्डा पर भी विचार कर टं 1 शास्त्रार्थ मे वितण्डा से प्रवतंमान पुरुष को 
वैतण्डिकः कहते है । यदि वह प्रयोजन पूरे जाने पर "यह उसका पक्ष है , या “यह्‌ 
उसका सिद्धान्त ह' एेसा स्वीकार करता ह तो अपने वैतण्डिकत्व को ही छोड वैठता हँ 1 
यदि कुछ भी नहीं स्वीकार करता है तो साधारणजन उसे न तो लौकिक समञ्गे, न 
परीक्षक ही । यदि वह॒ "परपक्ष का खण्डन' ही अपना प्रयोजन वतावे ? तो इससे भी 
-उसका वैतण्डिकल्व कहाँ रह पायेगा ! क्योकि यदि वह्‌ जिसके द्वारा बोध कराया जाता 
है", "जो जानता है, “जो बोध कराया जाता हं या जिसको बोघ कराया जाता है- 
इन चार बातो को स्वीकार कर केता है तो उसका बैतण्डिकत्व कंसा ? यदि नहीं स्वी- 
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८ वात्स्यायनभाष्यसहिते न्यायदर्शने [ १. ° १ आ० 


अवति 1 वाक्यसमृहद्च स्थापनाहीनो वितण्डा, तस्य यद्यभिधेयं प्रतिपद्यते 
सोऽस्य पक्षः स्थापनीयो भवति । अथ न प्रतिपद्यते ? प्रलापमात्रमनथंकं मवति, 
वितण्डात्वं निवत्त इति । ६ 

अथ ष्टान्तः प्रत्यक्षविषयोऽथंः--यत् दछौकिकपरीक्षकाणां दशनं न व्याह- 
न्यते, स च प्रमेयम्‌ । तस्य पथग्वचनं च-तदाश्रयावनुमानागमौ । तस्मिन्‌ 
सति स्यातामनुमानागमो, असति च न स्याताम्‌ । तदाश्रया च न्यायप्रवृत्तिः 1 

ष्टान्तविरोधेन च परपक्षप्रतिषेधो वचनीयो भवति, दृष्टान्तसमाधिना च 

स्वपक्षः साधनीयो मवति । नास्तिकश्च हष्टान्तमम्युपगच्छन्नास्तिकल्वं जहाति, 
उनभ्युपगच्छन्‌ किसाधनः परमुपाङमेतेति ! निरुक्तेन च दृष्टान्तेन शक्यमभि- 
घातुम्‌--' साध्यसाधर्म्यात्‌ तद्धममावी दृष्टान्त उदाहरणम्‌* (१. १. ३६), तद्धि 
पययाद्वा विपरीतम्‌" (१. १. २७) इति । 

“अस्त्ययम्‌' इत्यनजञायमानोऽरथः सिद्धान्तः, स च प्रमेयम्‌ | _ तस्य 
पचवलनम्‌ ततय सद्ानतभदेषु बादज्पवितण्डाः भवर ~ सिद्धन्तमेदेषु वादजल्पवितण्डाः भवतन्त, नात्तोऽन्यथेति । 


क्त 
कार करता है तो उसका “परपक्षलण्डन मरां प्रयोजन है'--यह वाक्य निष्प्रयोजन हो 
जायेगा 1 (स्वपक्ष) स्थापनाहीन वाक्यसमूहः "वितण्डा' कहलाता है । यदि वैतण्डिक वाक्य 
का अभिषेय स्वीकार कर केता है तो वही उसका पक्ष-स्थापन कटहकायेगा, यदि नहीं 
स्वीकार करता है तो शास्त्रार्थं मँ उसका सव कुछ कहा-सुना प्रलापमाव्र तथा निरर्थक 
होगा, वितण्डात्व कहाँ रहेगा । । 
अव दृष्टान्त का निरूपण करते ह प्रत्यक्ष (परमाणमात्र) से जहां साध्य अर्थ को 

लौकिक स्वीकार करते है बह 'ष्टान्त' कहलाता है, अर्थात्‌ जहां लोकिकं परीक्षकों की 
ब्रात न कट पाये 1 वह भी प्रमेय के ही गन्तभूत हे 1 उसको सूत्र मँ अलग इसलिये पढ 
दिया गया कि अनुमान ओर मागम प्रमाण उसके अधीन है--उसके होने पर वे होगे, 
उसके न होने पर नहं होगे । न्यायशास्त्र की प्रवृत्ति भी तदाभित्‌ ही है । विरुद दृष्टान्त 
से पर्ष का खण्डन किया जाता है, तथा अनुकूल दृष्टान्त से स्त्पक्ष-समर्थन्‌ । नास्तिक 
पुष यदि शास्त्रार्थं मँ दृष्टान्त का सहारा केगा तो वह पना “नास्तिकत्व' ही खो 
बैठेगा, ह, सहारा न क्ेगा तो वह किंस साधन्‌ से परपक्ष का खण्डन कर पायेगा ! 
दृष्टान्त का निर्वचन करने के लि हम कह सक्ते हँ--'साष्य की समानधर्मता से युक्त 
तद्ध्मभावी दृष्टान्त कहकाता है ( १. १. ३६ ), तथा “उसके विपर्यय से विपरीतः 
( १. १. ३७ ) । 4 । 
`  भ्रमाणजन्य प्रतीति के बाद यह्‌ भमाण का विषय है या 'एेसा हीः है--इस तरह 
स्वीक्रियमाण भथ सिद्धान्त कहलाता हँ । यहं भी भमेय है । सिद्धान्तो के भिन्न होने पर 
ही वाद, जल्प, वितण्डा ( इन प्रमयों ) कौ परवृत्ति होती है, अन्यथा नहीं । इसि 
. सिदढान्त. को एक्‌ पृथक्‌ प्रमेय माना हे । 
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१. सु° ] अनुबन्धचतुष्टयप्रकरणम्‌ . ९ 


साधनीया्थंस्य यावति शब्दसमूह सिद्धिः परिसमाप्यते, तस्य पञ्चावयवाः 
प्रतिज्ञादयः समूहमपेक्ष्यावयवा उच्यन्ते । तेषु प्रमाणसमवायः आगमः प्रतिज्ञा, . . ` 


हेतुरनुमानम्‌, उदाहरणं प्रत्यक्षम्‌, उपनयनमुपमानम्‌, सर्वेषामेका्थंसमवाये 
साम्य॑भ्रददंनं निगमनमिति । सोऽयं परमो न्याय इति। एतेन वादजल्पवितण्डाः 
प्रवर्तन्ते, नातोऽन्यथेति । तदाश्चया च तत्त्वव्यवस्था । ते चैतेऽवयवाः शब्द- 
विरोषाः सन्तः प्रमेयेऽन्तमूंताः, एवमर्थं पृथगुच्यन्त इति । 

तर्को न प्रमाणसंगृहीतः, न प्रमाणान्तरम्‌, प्रमाणानामनूग्राहुकस्तत्वज्ञानाय 
कल्पते । तस्योदाहरणम्‌--किमिदं जन्म कृतकेन हेतुना निवंत्यंते ? आहौस्विद- 
कृतकेन ? अथाकस्मिकमिति ? एवमविज्ञातेऽे कारणोपपत्त्या ऊहः प्रवतंते- 
"यदि कृतकेन हेतुना निवत्यंते ? हेतुच्छेदादुपपन्नोऽयं जन्मोच्छेदः । अथात 
केन हेतुना ? ततो हेतूच्छेदस्याशक्यत्वादनुपपन्नो जन्मोच्छेदः 1 अथाकस्मि- 
कम्‌ ? अतोऽकस्मान्तिवेत्यंमानं न पुननिवल्स्य॑ तीति निवृत्तिकारणं नोपपद्यते, 
तेन जन्मानुच्छेदः' इति । एर्तस्मस्तकंविषये कममनिमित्तं जन्मेति प्रमाणानि 
 अव्मानाति तकंणापनगृहयन्ते। त्वञानतिषयस्य मागात्‌ ततवा तर्केणाऽनुगह्यम्ते। तच्वज्ञानविषयस्य विभागात्‌ तत्त्वज्ञानाय कल्पते 

सीं अवयवौ दवारा ज्ञापनीय अर्थं का जितने शब्दसमूह से विदेष प्रत्यय हो जाये, 
उस दाव्दसमूह के प्रतिज्ञादि पाचों अवयव समूह्‌ की अपेक्षा से अवयव कहलाते हं । इन 
अवयवो में ही सव प्रमाण एकव हो जाते है । जैसे--श्रतिज्ञा' शब्दप्रमाण है, "हेतुः अनु- 
मान प्रमाण है, 'उदाहरणः प्रत्यक्ष प्रमाण है, “उपनयन ' उपमान प्रमाण ह, सभी प्रमाणो 
का एकार्थ-प्रतिपादन में सामर््य-प्रदर्शन "निगमन" कहलाता है 1 इन्दी पाचों अवयवो के 
सहारे--वाद, जल्प, वितण्डा की वृत्ति होती है 1 ततत्ज्ञान-व्यवस्था भौ तदधीन है 1 
इन पाचों अवयो के वस्तुतः शब्दविरेष ही होने के कारण प्रमेय के अन्तत होते हुए 
मी, इसीक्िए इनका अरग से निर्वचन किया गया हे । 


तरक न प्रमाणो मे अन्तभूत हो सकता है, न यह उनसे कोई अरग प्रमाण है, अपितु 

उन भ्रमाणों का सहकारिमात्र है, जैसे दीपक चक्षु का सहकारी होता है । उदाहरण-- 
"यह्‌ जन्म वेया विनाशी कारण से निष्पन्न होता है, या अविनादी कारण से अथवा 
आकस्मिक कारण से ?-इस प्रकार के संशयित अथं मे सम्भावित कारण ओर कार्योके 
विचार मेँ तकं उठता है यदि विना्ी कारण से जन्म निष्पन्न होता तो कारण के 
विना से जन्म का उच्छेद भी हो ही जायेगा, यदि अविनाशी कारण से निष्पन्न होगा 

। तो कारण का नाश कभीनहो पाने के कारण जन्मोच्छेद ही असम्भव हो जायेगा, यदि 
आकस्मिक कारण माना जाये तो अकस्मात्‌ जन्मोच्छेद हो पुनः जन्म निष्य्च न होगा-- 
इस तरह निवृत्तिकारण न वनते से जन्म का उच्छेद होगा ही नहीं 1 इस भकार की 
` तर्कणा के अवसर पर “जन्म करमनिमित्तक है-एेसा प्रमाणो से सिदध होता है 1 इस 
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१० वात्स्यायनभाष्यसहिते न्यायददने [ १. अ० १. आ० 


तकं इति (-सीश्यमिल्यम्मूतस्तकंः प्रमाणसदितो वादे साधनाय, उपाकम्भाय 
"चार्थस्य मवतीत्येवमर्थं पुथगुच्यते प्रमेयान्तभूंतोऽपीति । 

नि्णंयस्तततवज्ञानं प्रमाणानां फलम्‌ । तदवसानो वादः! तस्य पालनार्थं जल्प- 
वितण्डे । तावेतौ तकंनिणंयौ रोकयात्रां वहत इति । सोऽयं निणंयः प्रमेयान्त- 
भंत एवमर्थं पुथगुदिष्ट इति । 

वादः खं तानाप्रवक्तुकः ्रत्यधिकरणसाधनोऽन्यतराधिकरणनिणंयावसानो 
वाक्यसमूहः पृथगुदिष्ट उपलक्षणार्थम्‌ ; उपरुक्षितेन व्यवहा रस्तत्तवज्ञानाय 
भवतीति । 

तद्विशेषौ जल्पवितण्डे तत्त्वाध्यवसायसं रक्षणाथंमित्युक्तम्‌ ( ४. २. ५० ) । 

निग्रहस्थानेभ्यः पृथगुदष्टा हेत्वभासा वादे चोदनीया भविष्यन्तीति । 


जल्पवितण्डयोस्तु निग्रहस्थानानीति। 


सिद्धि सें तकं प्रमाणो का सहकारी बनकर तत्त्वज्ञान में सहायक होता हँ । इसलिये इस 
तक को वाद मेँ अर्थं की स्थापना तथा प्रतिषे के किए आाचायं ने पुथक्‌ निदिष्ट किया 
है 1 वास्तव मं इसका प्रमेय मे ही अन्तर्भाव हो जायेगा 1 
प्रमाणो के फल ( प्रयोजन ) तत्वज्ञान को निर्णय कहते है1 किसी भी विषय का 
निष्कर्षं ( निरणेय ) निकले--इसी को केकर "वाद किया जाता ह । उस ( निर्णय ) की 
रक्षा ( वाधकहेतुनिवारंण तथा साधकदेतुषारण ) के वि ही जल्प तथा वितण्डा का 
भ्रयोग किया जाता है । ये दोनों (तकं ओौर निर्णय) रोकन्यवहार को सफर वनाते हैँ । 
इसल्यि आचार्य ने निर्णय का पृथक्‌ उल्लेख किया है । वस्तुतः यह प्रमेय के ही अन्त- 
भूत हे । 
जो अनेक वक्तायं (कम से कम दो) के रहने पर हो, प्रत्येक अधिकृत अथं उसका 
विषय हो, जिसके अन्त में किसी एक विषय के निर्णय पर पहचा जाये, एसे तकं तथा 
"पञ्चावयवसदहित वाक्यसमूह को वाद कहते है । आचाय ने इसे उपलक्षण (ज्ञान) के लिये 
अलग उदिष्ट किया है; क्योकि ज्ञात वस्तु से ही व्यवहार तत्वज्ञान के लिये होता है । 
अपने आप मे कृ विशेषता रखनेवाक्े" जल्प बौर वितण्डा तत्त्वनिश्चय-पालन के 
लि है--रेसा आगे करेगे (४. २. ५०) । 
` . निग्रहस्थानों से पृथक्‌ करके उरिष्ट हेत्वाभासों का वाद में उपयोग होता है-एेसा 
जागे (पंचम अध्याय मे) कहेंगे 1 जल्प ओौर वितण्डा निग्रहस्थान ह । तात्पर्यं यह है किं 
हैततामासोदमावन ओौर वाद का तत्त्वनिर्णय मे ही प्रयोजन है, वादिविजय में, नही; 


५4 


१ जल्य भें छल, जाति, निग्रहस्थान के प्रयोग से अङ्गाधिक्य हे, वितण्डा मे स्वपक्षस्था- 
पन ही नहो है--इस तरह ये दोनों क्रमशः अगाधिक्य गौर अंगहानि वाक्ते हं । 
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शसु०| अनुवन्धचनुष्टयभ्रकरणम्‌ ११ 


-छंलजातिनिग्रहस्थानानां पृथगुपदेशा उपलक्षणाथंमिति । उपलक्षितानां 

स्ववाक्ये परिवजंनम्‌, छकजातिनिग्रहस्थानानां परवाक्ये पयंनुयोगः । जञातेरच 
सरेण ्ुज्यमानायः सुभः समाधिः, स्वयं च सुकरः प्रयोग इति † ` 

सेयमान्वीक्षिकी ्रमाणादिभिः पदार्थविमज्यमाना-- ` ` 

प्रदीपः सवंविद्यमानामुपायः सवेक्मंणाम्‌ । 
आश्रयः सवंधर्माणां विद्योदेशे प्रकीिता ॥ } 

तदिदं तत्त्वज्ञानं निःश्रेयसाधिगमार्थं* यथाविद्यं वेदितव्यम्‌ 1 इह त्वध्यात्म- 
विद्यायामात्मादिततत्वज्ञानं तत्त्वज्ञानम्‌, निःश्रेयसाधिगमोऽपवगं प्राप्तिरिति ॥९॥ 

तत्‌ खलु निःश्रेयसं किं तत्वज्ञानानन्तरमेव भवति ! नेत्युच्यते; कि 'तहि ? 
"ताना 
क्योकि एक वाद में सभी निग्रहस्थानों का उद्भावन सम्भव नहीं है, परन्तु हेत्वाभास 
एसे निग्रहस्थान हँ जिनका वाद से सर्वथा उद्भावन हो सकता ह 1 इसकिए इनका पृथक्‌ 
उपदेश किया है 1 ४ 

छल, जाति, निग्रहस्थान--इनका उपदेश उपरक्षण के चयि है। उपलक्षित छल, 

जाति, निग्रहस्थानो का अपने वाक्य मे त्याग ओर दूसरों के वाक्य में प्रयोग किया जा 
सकता है 1 दूसरे हारा प्रयुक्त जाति का समाधान विद्वानों के लिये सुरुम है, अपने वाक्य 
मं उसका प्रयोग करना भी उनके च्यि सरु हे 1 ; 

इस प्रकार ये संशयादि पदाथं प्रमाण या ्रमेय में अन्तर्भूत होते हुए मी न्यायविद्या 
का प्रस्थान-मेद बताने के खये पृथक, पदे गये हं । 

यह आवीक्षिकी विद्या ्रमाणादि पदार्थो से विभक्त होती इई, समो अन्य विद्यां 
के लिवि दीपोपम है, सभी लोकिक-वैदिकं कार्यों की उपकारिका (मृत्यादिवत्‌ सहायिका) 
है, सभी धर्मा की माश्रय है । इस विद्या का यह संक्षिप्त रूप अर्थशास्त्र के विद्योदृेश मे 
वताया गया ह 1 

यह्‌ ^तत्त्वज्ञान' ओर (नि.्रेयसप्राप्तिः उस-उस विद्या कै अनुसार हौ समञ्षना 
चाहिये । इस आन्वीक्षिकी विद्या (न्यायशास्त्र) मे, जो कि अध्यात्म विद्या स 
है, आत्मा-आदि प्रमेयो का तत्वज्ञान ही "तत्वज्ञान" कहलाता है गौर निः 
"मोक्षप्राप्ति' कहलाती है ॥ १ ॥ 

तो क्या यह निः्ेयस (मोक्ष) तत्वज्ञान के बाद ही हो जाता है ? नहीं! अपितु 
तत्त्वज्ञानसे-- । 


१. 'निःधेयसाधिग सश्च '-इति पाठा° । 
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वा कायाज पा 


१२ वात्स्यायनभाष्यसहिते न्यायदरानि [ १. अ० १. आ० 


1 रजन्सभृतिदोषमिष्यजानानामु्रो्तरापय तदनन्तरापायाद- 
पवग: ॥ २॥ 

त॒त्रात्माद्यपवगंपयंन्तं प्रमेये मिथ्याज्ञानमनेकप्रकारकं वत्तंते । आत्मनि 
तावत्‌-नास्तीति 1 अनात्मनि-आत्मेति । दुःखे-सुखमिति । अनित्ये-नित्यमिति। 
उत्राणे-त्राणमिति । सभये-निर्भयमिति । जुगुप्सिते-अमिमतमित्ति । हातव्ये- 
अप्रतिहात्तव्यमिति । प्रवृत्तौ नास्ति कमं, नास्ति कमंफलम्‌' इति । दोषेषु- 
“नायं दोषनिमित्तः संसारः" इति | प्रत्यभावे- नास्ति जन्तुर्जीवो वा, सत्त्व आत्मा 
` वा यः प्रेयात्‌, प्रेत्य च भवेदिति, अनिमित्तं जन्म, अनिमित्तो जन्मोपरम इत्यादि- 
मान प्रेत्यभावः, अनन्तद्चेति, नैमित्तिकः सन्नकमंनिमित्तः प्रेत्यभाव इत्ति, देहे 
न्दरियबुद्धिवेदनासन्तानोच्छेदप्रतिसन्धानाभ्यां निरात्मकः प्रेत्यभावः इति । 
अपवग भीष्मः खल्वयं सवंकार्योपरमः, सवंविप्रयोगेऽपवगें बहु भद्रकं रुप्यत्त इति 
कथं बुद्धिमान्‌ सवसुखोच्छेदमचेतन्यममुपवर्गं रोचयेत्‌" इति । 


मिथ्या ज्ञान नष्ट होता हे, भिष्याज्ञान-नाश से वोष नष्ट होते है, दोषापाय ते प्रवृत्ति 
` नहा होती, भ्वृत्ति न होने से जन्म नहीं होता, जन्म न होने से दुःख नहीं होता तथा 
दुःख के न होने से अपवर्ग (स्वतः सिद्ध) हो नाता है ॥ २ ॥ 


यहां आत्मा से अपवर्ग पर्यन्त प्रमेयो मे अनेक तरह का मिथ्याज्ञान रहता है, जैसे- 
आत्मा “नहीं हं, एसा मिथ्याज्ञान; अनात्म-पदार्थो भे “आत्मा है' एेसा; दुःख में “सुख' 
एसा; अनित्य ( देहादि ) में नित्य" एसा; त्राण ( कलत्र पुत्र गेहादि ) मेँ श्राण' एसा; 
समय ( धघन-पुत्र आदि ) मे निर्भय" एसा; जुगुष्ित ( अस्थि, मांस,. शोणित, मल, 
मत्रादि से युक्त स्वशरीर-परशरीर ) मे श्ररस्त' एसा; हातव्य (जन्म आदि संसार ) में 
“भम्रहातन्य' एसा; भवृत्ति (पुण्य-पापादि अदृष्ट कर्म) मे "कर्म नहीं है", “कर्म स्वर्ग-नर- 
कादि-फलप्रद नहीं है" एेसा; दोष ( राग, देष, मोह ) भँ "यह संसार दोष के कारण 
नहीं है" एसा; प्र त्यभावः (मरकर पुनः जन्म लेना) में एेसा कोई जन्तु (पैदा करनेवाला) 
या जीव ( पैदा होनेवाला ) नहीं है तो मात्मा नहीं है जो मरे या मरकर पुनः जन्म 
छेः एसा; जन्म मे कोई निमित्त ( धर्मार्मादि ) नहीं है, मोक्ष भी अनिमित्त (तत्त्वज्ञान 
के बिना ही ) होता है, इसख्यि “यह मरना-जीना आदिमान्‌ गौर अनन्त है", “यह 
मरना-जीना स्वभावादिनिमित्तक तो है, पर कर्मनिमित्तक नहीं है, यह्‌ मरना-जीना, देह, 
इन्द्रिय, बुद्धि, वेदना ( दरषं-शोकविषाद ) के उच्छेद, प्रतिसन्धान से रहित ( क्षणिक- 
विज्ञान-स्वरूप या शून्यरूप ) है" एसा; मोक्ष के विषय मँ "समस्त कार्यो से उपरति 
निर्य ही भयजनक होगी, सवसे अरग इस पवग मे सभी मनोरन्जक तथा सुखकर 
बाते दुप्त हो जायेगी तो कौन .बुद्धिमान्‌ सर्वसुखोच्छेद रूम. मोक्ष को चाहेगा-एेसा 
( मिथ्या ज्ञान होता ह ) । ~ 
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२. सू° | उनुवन्धचतुष्टयप्रकरणम्‌ १३ 


एतस्माम्मिथ्याज्ञानादनुकूरेषु रागः, प्रतिकूलेषु द्वेषः । 


रागदटेषाधिकाराच्चाऽमूयेर््यामायारोभादयो दोषा भवन्ति । दोषेः प्रयुक्तः . 


दारीरेण प्रवत्तंमानो हिसास्तेयप्रतिषिद्धमेथुनान्याचरति, वाचाऽ्नृतपरुषसुचनाऽ- 
सम्बद्धानि, मनसा परदोहं परदरव्याभीप्सां नास्तिक्यं चेति । सेयं पापात्मिका 
प्रवृत्तिरधर्माय 1 


अथ शुभा--शरीरेण दानं परित्राणं परिचरणं च, वाचा सत्य हितं प्रियं 
स्वाध्यायं चेति, मनसा दयामस्पृहां श्रद्धां चेति । सेयं धर्माय 1 


अत्र प्रवृत्तिसाधनौ धर्माधमौ प्वृत्तिरब्देनोक्तौ । यथा-अन्नसाधनाः भागाः 
“अन्तं वै प्राणिनः प्राणाः" इति । 

सेयं परवृत्तिः कुस्सितस्याभिपूजितस्य च जन्मनः कारणम्‌ । जन्म पुनः- 

इस मिथ्याज्ञान से अनुकूर विषय में राग तथा प्रतिकूल विषय मे देष होता ह । 

राग द्वेष का विषय वन जाने से असूया ( गुणों मेँ दोषाविष्करण ), दर्ष्या ( इत्र 
की प्रिय वस्तु की हानि की इच्छा ), माया ( दम्म }, कोभ ( अन्याय से पदरव्य पाने 
की इच्छा ) आदि दोष उत्पन्न होते है । 

दोषों के बलीमूत होकर शरीर से चेष्टा करता हुमा हिसा, स्तेय, प्रतिषिद्ध मेथुन 
( परदारागमन ) आदि का आचरण करता है। वाणी से चेष्टा करता हुमा अनृत 
( मिथ्या वचन ) परुष ( कठोर = दुःखद बचन ) सूचना ( चुगरी करना ) असम्बद्ध 
( उटपटांग प्राप ) आदि का; तथा मनसे चेष्टा करता हुमा परद्रोहं ( जिघांसा या 
अपकार ), परद्रव्य की इच्छा करना, नास्तिक्य ( परलोक नहीं हं-एेसी बुद्धि ) का 
आचरण करता है 1 यह पापास्मिका प्रवृत्ति अधर्मं ( अशुभ ) के व्यि होती है 1 

अव शुम प्रवृत्ति का वर्णन करते है--शरीर से चेष्टा करता हुभा वह मन्तरादिपूर्वक 
या सामान्यतः दान करता है, परित्राण ( निरीह प्राणियों की रक्षा ), परिचरण ( तीर्था- 
टन या गुरुसेवा ) करता है । वाणी से चेष्टा करता हुजा सत्य ( यथार्थं ), हित ( उप 
कारक ), प्रिय ( ्रीतिकर ) वचन वोता है । मन से चेष्टा करता हमा दया ( निःस्वाथं 
दुःसप्रहाणेच्छा ), स्वाघ्याय ( वेद या पुराण आदि का अध्ययन ) करता ह । अस्पृहा 
( लोमत्याग ), शरद्धा ( शास्त्र म दृढ विर्वास ) रखता ह 1 यहं शुभ भ्रवृत्ति धर्म ( शुभा- 
दृष्ट } के ण्ि होती है 1 

इस सूत्र मँ परवृत्ति के साधन धमं ओौर अधर्मं को ्रवृत्ति पद से कहं दिया गया है 1 
जैसे- “अन्तं वै प्राणाः" इस श्रुति मे प्राणो के साधन अन्न को श्राण' कह दिया गया 1 

यह परवृत्ति कुत्सित या प्रशस्त जन्म का कार होती है । शरीर, इन्द, बुद्धीनां 
के निकाय ( सजातीय कुलो ) से विरिष्ट प्रादुर्भाव को “जन्म' कहते है । जन्म होने पर 
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१४ वात्स्यायनभाष्यसहिते न्यायदरनि [ १. अ० १. जा० 


शरीरेन्द्रियबुद्धीनां निकायविशिष्टः प्रादुर्भावः । तस्मिन्‌ सति दुःखम्‌ । तत्पुनः 
प्रतिकूल्वेदनीयम्‌-बाधना, पीडा, ताप इति । त इमे मिथ्याज्ञानादयो दुःखान्ता 
घर्मा अविच्छेदेरनव प्रवतंमानाः-संसार इति । 

यदा तु तत्त्वज्ञानान्मिथ्याज्ञानमपेति, तदा मिथ्याज्ञानापाये दोषा अपयन्ति 
दोपापाये प्रवृत्तिरपेति, प्रवृत्यपाये जन्मापेति, जन्मापाये दुःखमपेति, दुःखापाये 
च आत्यन्तिकोऽपवर्गो निःश्रेयसमिति । 

॥(त्वलानं तु -खद मिष्याजञालविपयेण व्योख्यातम्‌॥ यिण व्याख्यातम्‌ ॥ आत्मनि तावत्‌- 
खंस्तीति, अनात्मनि-अनात्मेति । एवं दुःखे, अनित्ये, अत्राणे, सभये, जुगुप्सिते, 
हात्तव्ये च यथाविषयं वेदितव्यस्‌ । प्रवृत्तौ-“अस्ति कमं अस्ति कमंफलम्‌' इति । 

„ दोषेषु-'दोषनिमित्तोऽयं संसारः' इति । प्रत्यमावे खलु-अस्ति जन्तुर्जी वः, सत्त्वः 
आत्मा वा यः प्रेत्य मवेदिति, निमित्तवज्जन्म, निमित्तवान्‌ जन्मोपरम इत्यनादि 
भ्ेत्यभावोऽपवर्गान्त इति, नैमित्तिकः सनु प्रेत्यभाव: प्रवृत्तिनिमित्त इति 
सात्मकः सन्‌ देहेन्द्रियबुद्धिवेदनासन्तानोच्छेदप्रतिसन्धानाभ्यां प्रवत्तंते इति । 
अपवर्गे-शान्तः खल्वयं सर्वविप्रयोग; सर्वोपरमोऽपवगः, वहु च कृच्छं घोरं 


दुःख होता ह । वह दुःख प्रतिकूलवेदनीय ( अहित रूप से अनुभवनीय ) होता है । उसे 
वाधना ( व्यथा } पीडा, ताप भी कहते हँ । ये मिथ्याज्ञान से केकर दुःखपर्यन्त धर्म अवि- 
च्छिन्न रूपसे जव प्रवृत्त होते हँ तौ इसे ही संसार" कहते हैँ । 
, ओर जव तत्त्वज्ञान से मिथ्याज्ञान नष्ट हो जाता है, तव॒ मिथ्याज्ञान के न रहने से 
दोष नष्ट हो जायेगे दोषनाश से भवृत्ति नहीं होगी, परवृत्ति न होने से जन्म नहीं होगा 
जन्म न होने से दुःख नहीं होगा तथा दुःख के न होनेपर आत्यन्तिक ( एेकान्तिक ) 
अपवग "निःश्रेयस ( मोक्ष ) हो जाता हँ । 
तत्त्वज्ञान का व्याख्यान मिथ्याज्ञान क व्याख्यान से उल्टा किया गया हं 1 जसे-- 
आत्मा के विषय मे हे एेसा, अनात्म पदार्थो मे “अनात्मा' एेसा । इसी तरह दुःख 
अनित्य, *अत्राण, समय, जुगुष्सित तथा हातव्य के वारे में भी विषय के अनुसार समञ्षना 
चाहिये 1 भ्रव्ति के विषय मे कमं है”, "कर्मो का फल है" एेसा; दोषों कै बारे मेँ यह्‌ 
संसार दोषों से उत्पन्न है' एसा; पुनर्जन्म के वारे मे--है एेसा जीव या जन्तु सत्त्व या 
आत्मा, जो मरकर पुनः जन्म ग्रहण करे' एसा, जन्म की उपरति भी निमित्त कारण- 
बाली है, अतः यह मरना-जीना प्रवाहर्प से अनादि होते हए मोक्षपर्यन्त है" ठेसा यह 
मरना-जीना नमित्तिक होता हा प्रवृत्तिनिमित्तक है एसा; 'सात्मक होता हया देह 
इन्द्रिय, बुद्धि वेदना की सन्तति ( निरन्तर श्रवाह ) से उच्छेद गौर प्रतिसन्धान द्वारा 
वृत्त होता है' एेसा; गपवं के विषय मेह सभी से नाता दूना बहुत ही शान्त 
है, सव तरह से छुटकारा पा जाना अपव है, इससे वहुत ही कण्नि ओर भयानक पापः 
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३-सु०] ~. प्रमाणप्रकरणम्‌ । ध 


पापकं लुप्यत इति कथं बुद्धिमान्‌ सवंदुःखोच्छेदं सवंदुःखासंविदमपवगं न 
रोचयेदिति । तद्यथा-मधुविषसम्पृक्तान्नमनादेयमिति, एवं सुखं दुःखाचुषक्त- 
मनादेयस्‌' इति ॥ २॥ 


२. प्रमाणप्रक्ररणम्‌ [ २-८ ] 
तरिविधा चास्य शास्त्रस्य प्रवृ्तिः--उद्‌ शः, लक्षणम्‌, परीक्षा चेति तत्र 
नामयेयेन पदाथंमात्रस्याभिधानमुदेशः । तत्रोिष्टस्य ततत्वव्यवच्छेदको घर्मो 
लक्षणम्‌ । लक्षितस्य "यथालक्षणमुपपद्यते न वा इति प्रमाणैरवधारणं परीक्षा । 


~. तत्रोदिष्टस्य प्रविभक्तस्य लक्षणमुच्यते, यथा-प्रमाणानां प्रमेयस्य च । उद्दिष्टस्य 


लक्षितस्य च विभागवचनम्‌, यथा छलस्य-'वचनविघात्तोऽथंविकल्पोपपत्त्या 
च्छलम्‌, तत्त्िविधम्‌”-{ १. २.५१-५२ ) इति । 
अथोदिष्टस्य विभागवचनम्‌-- 
्त्यक्षानुसानोपमानशब्दाः प्रमाणानि ॥\ २३ ॥ 
अक्षस्याशश्षस्य प्रतिविषयं वृत्तिः = प्रत्यक्षम्‌ । वृत्तिस्तु-सन्निकषंः, ज्ञानं वा। 
यदा सन्निकर्षस्तदा ज्ञानं प्रमित्तिः, यदा ज्ञानं तदा हानोपादानेपेक्षाबुद्धयः 
फलम्‌ । | 


1 - --------------------- 
विनष्ट हो गये, कौन वुद्धिमान्‌ एसे सव दुःखों तथा उनकी अनुभूति से चुटकारा दिकाने- 
वाङ अपवर्गं को न चाहे गा 1 जसे जहर मिला हुमा मीठा भोजन नहीं खाया जाता, 
वैसे ही दुखानुषक्त सुख भी नहीं चाहा जाताः ॥ २॥ 

उदेश, क्षण, परीक्षा- यों तीन प्रकार से इस शास्त्र की प्रवृत्ति होती ह 1 उनमें 
केवल नाम ठेकर पदार्थं का गिनाना “उदेश' कहलाता हं 1 उदिष्ट ( नाममात्र से गिनाये 
गये ) का स्वरूपभेदक धमं लक्षण' कहकाता है 1 लक्षित (स्वरूपमेदक धर्मवान्‌) का 
"यह लक्षणानु सारी है या नहीं -इसका प्रमाणो से निक्वय करना “परीक्षा कराती 
है । यह विभाग पुनः वो प्रकार का है-१. जो उदिष्ट तथा प्रविभक्त हँ उनका रक्षण 
कहा जाता है, जैसे- प्रमाण गौर प्रमेयो का । २. तथा जो उिष्ट तथा लक्षित है 
उनका विभाग कहा जाता है, जसे- छल का विभागवचन ( १. २. ५१-५२.) 1 
अव यह्‌ उदिष्ट का विभागवचन है-- 8 


१ 


र्यक्ष, अनुमान, उपमान ओर शब्द-ये चार प्रमाण (ह) ३1 
-इन्दिय कीः परत्यक विषय को लेकर वृत्ति ही ्रत्यक्ष' कहलाती है ! संनिकषं॑या 
रमिति ही यहाँ "वत्ति पद का वाच्य ह । जव संनिकर्ष होगा तभी ज्ञान होगा, वही 
प्रमिति है, गौर तव हान (त्याग), उपादान (ग्रहण) या उपेक्षा बुद्धि सूप शर निष्पल्न 
होगा 1 - । 
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१६ 4 वात्स्यायनमभाष्यसहिते न्यायदशने [ १.अ० १. आ० 


अनुमानम्‌-मितेन लिङ्ग न रिङ्किनोऽथंस्य पदचान्मानमनुमानम्‌ । 

उपमानम्‌-सारूप्यज्ञानम्‌*, “यथा गौरेवं गवयः इति । सारूप्यं तु 
सामान्ययोगः। 

शब्दः-शन्दतेऽनेनाथं इत्यभिधीयते = ज्ञाप्यते । 

छउपरन्धिसावतानि प्रमाणानि, इति समाख्यानि्वंचनसामर््यद्‌ वोद्धव्यम्‌ } 

.श्रमीयतेऽनेनः इति करणार्थाभिवानो हि प्रमाणशब्दः । तद्विरोषसमाख्याया अपि 
तथेव व्याख्यानम्‌ । 

किं पुनः प्रमाणानि प्रमेयमभिसम्प्लवन्ते ? अथ प्रमेयं व्यवतिष्ठन्त इति ? 
उभयथा दरंनम्‌- अस्त्यात्मा" इत्याप्तोपदेशात्‌ प्रतीयते, तत्रानुमानम्‌--इच्छा- 
्ेषभ्रयलसुखदुःखज्ञानान्यात्मनो लिङ्गम्‌ ( १ १. १०) इति, प्रत्यक्षम्‌-युञ्जा- 
नस्य योगसमाधिजमात्ममनसोः संयोगविरोषादात्मा प्रत्यक्ष इति । अग्निराप्तो- ` 
पदेशात्‌ प्रतीयते-अत्राऽग्निः" इति, प्रत्यासीदता धूमदशंनेनानुमीयते, प्रत्यासन्नेन 


अनुमान- व्याप्ति या पक्षघर्मता से प्रमित लिङ्गं ( हेतु ) दारा लिङ्गी ( ज्ञाप्य ) 
जथ के पर्चात्‌ ( प्रत्यक्षानन्तर हए ) मान को अनुमान" कहते है । 

उपमान-सादुर्यज्ञान को उपमान" कहते है । जसी यह गौ है एेसा ही गवय 
होता है' । सारूप्य से तात्पयं है सामान्य सादुद्य सम्बन्ध । 

शाब्द- जिस विभक्त्यन्तसमूह से वाक्या्थवोध होता हो वह “शब्द प्रमाण ह 1 

प्रमाण उपलब्धि के साधन ह-यह श्रमाण' इस समाख्या ( नाम ) के निर्वचन 
( श्रमीयतेऽनेन' इस, तृतीया समास ) से समश्चना चाहिए । श्रमीयतेऽनेन"' (जिसके द्वारा 
परमिति की जाये)--इस व्युत्पत्ति से रमाण" शब्द करण अर्थं को बतराता है। तततद्विरेष 
( प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द ) की समाख्या का भी इसी तरह करणब्युत्पत्ति से 
व्याख्यान समञ्लना चाहिए 1 

क्या एकं एक प्रमेय में करई प्रमाणो का व्यापार होता है ? या एक एक काही? 
१. कई भ्माण भी देखे जाते हैँ । जसे आत्मा है" इसमे आप्तोदेश (शाब्द) प्रमाण है, 
“इच्छा देष, सुख दुःख, प्रयत्न, ज्ञान--ये आत्मा के.छिग है" (१. १. १०) यह अनुमान 
प्रमाण भी हं, तथा आत्मा मेँ मनोयोगविरेष करनेवाठे को योगसमाधिज प्रत्यक्ष भी 
होता ह अतः हम यह मान सकते है कि आत्म-मन के सम्बन्धविरेष से आत्मा का 
त्यक्ष भी होता हँ । इसी तरह अग्नि के वारे मे आ्तादेशा (वद्धोपदेश) सेयह अग्नि 
है एसा ज्ञान होता हं । पर्वत के समीप जानेवाले को धूमदर्शान से अनुमान द्वारा वह्धि 
ज्ञान होता ह । समीप गये हुए को प्रत्यक्ष भी होता है । २. एक प्रमाण भी देवा जाता 


१. सामीप्यज्ञानम्‌'-इति पाठा० । २. सामीप्यम्‌ः-ईति पाठ 
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४" सू° भ्रमाणप्रकरणम्‌ र १७ 


च प्रत्यक्षत उपकभ्यते । व्यवस्था पुनः-“अग्निहोत्रं जुहुयार्स्वगंकामः' इति । 
लौकिकस्य स्वर्गे न लिङ्गदर्शनम्‌, न प्रत्यक्षम्‌ । स्तनयित्नुर्द श्रूयमाणे शन्द- 
हेतोरनुमानम्‌; तत्र न प्रसयक्षम्‌, नागमः । पाणौ प्रत्यक्षत उपकभ्यमाने नानुमानम्‌, 
नागम इति । 
सा चेयं. प्रमितिः प्रवयक्षपरा । जिज्ञासितमथंमाप्तोपदेलात्‌ प्रतिपद्यमानो 
लिद्गददनेनापि बुभुत्सते, लिद्खदशंनानुमितं च प्रत्यक्षतो दिदृक्षते, प्रत्यक्षत 
उपलन्धेऽ्थे जिज्ञासा निवत्ते । पूर्वोक्तमुदाहरणम्‌-“अग्निः' इति । प्रमातुः 
प्रमातव्येऽ्ये, प्रमाणानां स्सम्भवोऽभिसम्प्वः, असम्भवो व्यवस्थेति ॥ ३ ॥ 
इति च्रिसूत्रीभाष्यम्‌ 
( क ) हश्ुखकषणम्‌ 
अथ विभक्तानां लक्षणमित्ति। ` 


इन्द्रियाथंसन्निकर्षेत्पन्नं ज्ानमव्यपदेद्यमव्यभिचारि व्यवसायात्मकं 
प्रत्यक्षम्‌ ॥\ ४ ॥\ 


है, जैसे--स्व्गं चाहनेवाखा अग्निहोत्र करे' यह शब्द प्रमाण है, यहाँ लौकिकं को अनु- 
मान ओर प्रत्यक्ष से ज्ञान नहीं होता । मेव कौ गर्जना सुनने पर ध्व निहेतुक अनुमान ही 
होता है, न कि प्रत्यक्ष, या शाब्द 1 हस्तस्थ आमलक के लिए न अनुमान की जरूरत है, 
न शब्द्‌ क {४ | 

भमिति मे प्रत्यक प्रधान होता है । जिज्ञासित अर्थं को गाप्तोपदे द्वारा समञ्ञकर, 
हेतुद्शन से समञ्चन को कोशिश करता ह, उससे समञ्लकर उसे प्रत्यक्ष देखना चाहता ह, 
प्रत्यक्ष देखकर जपलब्ध अर्थ मे ( उसकी ) जिज्ञासा निवृत्त हो जाती है । इसे समञ्लने 
कै किए पहला ही उदाहरण रखिए-अग्नि' । 

प्रमाता कै प्रमातव्य अर्थ मे अनेक प्रमाणो का साद्ध्यं 'अभिसम्प्लव' कहलाता है, 
तथा उनके असाङ्र्यं को व्यवस्था करते हैँ ॥ ३ ॥ 

निसूत्री-भाष्यानुवाद समाप्त 

परमाणो का विभाग दिखा दिया, अव उन विभक्तो भे से परत्यक का लक्षण कर 
र्दे है 

इन्द्रिय का अथं के साय सम्बन्ध होने से उत्पस्न ज्ञान प्रत्यक्ष कहकाता हे, जो कि 
अश्नाञ्द हो, व्यभिचारश्‌न्य हो तथा विकेष्यविशेषणमावावगाही हो 11 ४ ॥ 


१. क्वचिन्नास्ति । २. ' सङ्करः -इति पाठा० 1 ३. 'उअसद्धरः-इति पाठा० 1 
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१८ । वात्स्यायनभाष्यसहिते न्यायदइनि [ १. अ० १. गा ` 


इन्द्रियस्यार्थेन सन्निकर्षादुत्पदयते यज्ज्ञानं तत्‌ प्रत्यक्षम्‌ । | ५ 

न तर्हीदानीमिदं मवति-आात्मा मनसा संमन्यते, मन इन्द्रियेण, इन्दरिय- 
मर्येन' इति ? नेदं कारणावधारणम्‌-एतावत््त्यक्षं कारणमिति, किन्तु विशिष्टः ! 
कारणवचनमिति । यत्प्त्यक्षज्ञानस्य विरिष्टकारणं तदुच्यत; यत्तु समामनु 
-मात्नादिज्ञनस्य न तन्निवक्तंत इति । ¦ ९ 
< मनसस्तरहीन्द्ियेण संयोगो वक्तव्यः ? भिद्यमानस्य प्रत्यक्षज्ञानस्य नाः! 
भिद्यत सयानो इति । १ ६1 

नामघेयश्ब्दास्तैरथं अथ॑सम्प्रत्ययाच्च व्यवहार 

तत्रेदमिन्द्रियाथंसन्निकर्षदुत्पन्नमथंज्ञानम्‌ ^रूपम्‌' इति वा, ^रसः' इत्येवं व 
भवतति, रूपरसराब्दाइच विषयनामधेयम्‌, व व्यपदिद्यते ज्ञानम्‌-'रूपमिर्ति \। 
जानीते, रस इति जानीते"; नामधेयशब्देन सत्‌ शाब्दं प्रसज्यते -2./ 
अत आह-अब्यपदेश्यमिति । यदिदमनुर्तशब्दाथंसम्बन्पेऽथंज्ञानम्‌, न तू , 
नामधेयशब्देन व्यपदिद्यते । गृहीतेऽपि च शब्दाथंसम्बन्धेऽस्यार्भस्यायं दाब्दः (& 


इन्द्रिय ओर अर्थं के सम्बन्ध से उत्पन्न ज्ञान को प्रत्यक्ष मानते हं । ` 4 
तव यह सिद्धान्त सम्भव नहीं है--'आत्मा मन से संयुक्त होता है, मन इन्द्रिय से, ^: 
इन्द्रिय अथं से" ? एेसा नहीं; क्योकि हम सभी कारणों का निर्चय नहीं कर रहँ किं इतने 
प्रत्यक्ष में कारण हैँ, अपितु विशिष्ट कारण वता रहे ह । जो प्रत्यक्ष का विशिष्ट कारण 
है, वह वता दिया गया है; तथा जो सामान्य कारण हैँ, जिनका उपयोग अनुमान-आदि 
ज्ञान मेँ भी होता है, उनका निषेध नहीं किया गया 1 
विशिष्ट कारण ही जब ग्रहण का प्रयोजक है तो मन इन्द्रिय के संयोग को प्रत्यक्ष में 
कारण कहना चाहिए ? सूत्रकार ने विभक्त किए जा रहे परत्यक्ष-लक्षण में एक व्यावर्तक 
देकर काम चला दिया है, दुसरे कारण ( इन्द्रिय-मनःसंयोग ) के अनुमान में भी घटित 
होनें से वह प्रत्यक्ष का सामान्य व्यावतंक नही वन सकता 1 अतः लक्षण मे उसे नहीं 
कहा गया । 
शङ्का-अर्थ हमेा हर जगह नामधेय ( संज्ञा ) से सम्पुक्त रहते ह, एेसा कोई 
अर्थं नहीं € जो नामधेय से पृथक्‌ रहता हो, तथा अर्थज्ञान से ही छोकन्यवहार चरता 
है । उस ( रोकव्यवहार ) मे इन्द्रियार्थसन्निकर्षं से उत्पन्न “रूप एसा या ^रस' एसा 
ज्ञान होता है, रूप, रस, शब्द आदि विषय के नाम हँ । इससे ‹रूप--एेसा जानता है › 
रस-ठेसा जानता है" इस प्रकार यह अभेदात्मक ज्ञान व्यवहूत होता है, परन्तु नामधेय 
शब्द से व्यवहृत ज्ञान शाब्दज्ञान ( विषयामिन्न = सविकल्पक ) प्रमाण से सम्बद्ध होता 
है ? इसचिि प्रत्यक्षलक्षण मे व्यावतंक लगाते है-~-अन्यपदेश्य' । अगृहीत शब्दा 
# सम्बन्ध की ददा मँ जो अर्थज्ञान.होता है बह उसका नामधेय शब्द से व्यपदिष्ट नहीं 
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नामधेयमिति । यदा तु सोऽर्थो गृह्यते, तदा तत्‌ पूवंस्मादथंज्ञानान्न. विशिष्यते, 
तत्‌ थविज्ञानं ताहगेव भवति । तस्य त्वथजञानस्यान्यः श्रन्दो नास्ति, 
येन प्रतीयमानं व्यवहाराय कल्पेत, न चाप्रतीयमानेन व्यवहारः । तस्माञ्जेय- 
स्याथंस्य संज्ञाशब्देनेत्तिकरणयुक्तेन निर्दिर्यते-रूपम्‌' इति ज्ञानम्‌, ^रसः' इति 
ज्ञानमिति । तदेवमथंज्ञानकाले, स न समाख्याशब्दो व्याप्रियते, व्यवहारकाले तु 
व्याप्रियते | व न्चमिति । 

ग्रीष्मे मरीचयो भौमेनोष्मणा संसृष्टाः 7 दूरस्थस्य चक्षुषा 
सन्निकृष्यन्ते, तत्रेन्द्ियाथंसन्तिकर्षाद्‌ "उदकम्‌" इति ज्ञानमुत्पद्यते, तच्च प्रत्यक्ष 
प्रसज्यते ? इत्यत आह-अबग्यभिचारीति । यद्‌ “अततस्मिस्तत्‌' इति, तदु 
व्यभिचारि; यत्तु तरिमितत्‌" इति, तदव्यभिचारि प्रत्यक्षमिति । 

दूराच्चक्षुषा ह्ययमर्थं पद्यन्नावधारयति-धूम इति वा, रेणुरिति वा; 


तदेतदिल्द्रियार्भसन्तिकर्षत्पिन्नमनवधारणज्ञानं प्रत्यक्ष प्रसज्यते ? इत्यत आह्‌ 
न ~ 


होवा है । शब्दार्थसम्बन्ध के गृहीत होने पर भी इस अर्थं का यह्‌ शब्द वाचकं है' एसा 
व्यवहार होता है । जव यह अर्थ गृहीत होता है तो यहं ज्ञान पूर्वं ज्ञान ( जिसमें अर्थं 
गृहीत नहीं हा था ) से भिन्न ( विदोष ) नहीं, वह्‌ अ्थ-विज्ञान भी वैसा ही होता हे। 
उस अर्थ-ज्ञान का कोई दूसरा शब्द वोधक नहीं है" जिससे वह प्रतीत होता हमा व्यव- 
हार में भावे । अप्रतीत से व्यवहार होता नहीं । इसलिये ज्ञेय अर्थं का संज्ञाशब्द के साथ 


"इति" ( = एेसा ) कगाकर निर्वेश किया जाता है--“ूप एेसा ज्ञान, “रस एेसा ज्ञान' । 


इस प्रकार यही समक्षिए क्ति वह समाख्या ( अर्थवोधक ) शब्द अर्थज्ञानकार मे व्यापृत 
नहीं होता, परन्तु व्यवहारकाल म व्यापृत हो पाता है । अतः सिद्धान्तः यह निष्कषं 
निकला. कि रब्दरहित अर्थज्ञान ही इन्द्रिया्थसच्निकर्षोत्त्न होता ह 1 

दाद्का-ग्रीष्म कारु मे पाथिव उष्णता से मिलकर सूर्य की किरणें चाकचिक्य पैदा 
करती हुई दूरदेशस्थ पुरुष के नेतो के समीप आ जाती है, वहाँ इन्द्रिया्थंसन्निकषं से 
जल की भ्रान्ति प्रतीति होती है, वहां भी प्रत्यक्ष का व्यवहार होने रुगेगा ? 

अतः लक्षण मे व्यावर्तक शब्द क्गाया गया है--अव्यभिचारि' 1 जो 'तदभाववान्‌' 
म "तद्‌" एसा ज्ञान “व्यभिचारि कहलाता है, तथा जो तद्वान्‌" में तत्‌' एेसा ज्ञान 
“अब्यभिचारि' कहलाता ह, वही प्रत्यक्ष हं । ( मरीचिका में जलप्रतीति भत्यक्ष नहीं, 
अपितु भ्रमप्रतीतिमात्र हे । ) । 

शङ्का पुरुष दुर से अपनी आंखों से देखता हमा विचार करता ह कि “यह धूम हे, 
या यह धूर ह; क्या यह्‌ इन्द्रयार्थसन्तिकषत्पिन्न संशय ज्ञान भी भत्यक्च कहलायेगा ? 

१. °मालक्षाले-पा० । 
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वात्स्यायनभाष्यसहिते न्यायदशने [ १. अ० १. आा० 


२०५ 

५ म ६८ 
त नु ति! । श चरतन्मन्तव्यम्‌- आतममनःसन्नकर्थजमेवानवधारण- 
ज्ञानमिति 1 चक्षुषा ह्ययमर्थं पद्यन्नावधारयतति । यथा चेन्द्रियेणोपलन्धमर्थं 
मनसोपलमते, 8 सा नावधारयत्ति। यच्चेतदिन्द्रिया- 
नवधारणपूवेकं मनसाऽनवधारणं त मं विमदांमात्रं संशयः, न पूवमिति। 
सवत्र प्रत्यक्षविषये ज्ञातुरिन्द्रियेण व्यवसायः, पर्चान्मनसाभ्नुव्यवसायः; उप- 
हतेन्द्रियाणामनुव्यवसायाभावादिति । 

आत्मादिषु सुखादिषु च प्रत्यक्षलक्षणं वक्तव्यम्‌ अनिन्द्रियार्थसन्तिकषंजं 
हि तदिति ? इन्द्रियस्य वे सतु. मृनस्‌ इन्द्येभ्यः पृथगुपदेः; धमं भेदात्‌ । 
मोतिकानीन्द्ियाणि नियतविषै्ीणि, सगणा चैषामिन्दियिमाव इति; 
मनस्त्वभौतिकं सविषयं च, नास्य नद्यः इति। सति 
चेन्दरियार्थसन्तिकर्वे सन्तिधिमसन्तिधि चास्य युगपञ्ज्ञानाचुत्पत्तिकारणं वक्ष्यामः 


( १. १. १६) इति 1 मनसदचेन्द्रियमावात्तन्न वाच्यं लक्षणान्तरमित्ति | 


अतः लक्षण मे एक ओौर व्यावर्तक शाब्द लगाते है--“व्यवसायात्मक' । ओर यह्‌ 
नहीं सान छेना चाहिये कि संशयज्ञान आतममनःसिन्निकर्षोत्पन्न ही होता है, आखों से भी 
प्रमाता विषय को देखता हभ वहां संशय कर सकता है । प्रमाता जसे इन्द्रिय से उपकूब्ध 
विषय (अर्थ) को मन से ग्रहण करता है, वैसे इन्द्रिय से अर्थं का अवधारण नहीं होता तो 
मन से भी अवधारण नदीं होगा । इसलिये यह्‌ इन्द्रियकृत-संशयपूर्वक मन का संशय एक 
विशिष्ट संदाय है, जिसे हम विमर्शंमात्र कहं सकते है, आपका सोचा हुआ पहले वाखा 
(साधारण) संशय नहीं । प्रत्यक्ष के नारे में सर्वत्र यही देखा जाता है कि पे ज्ञाता को 
इन्द्रम का व्यवसाय होता ह, फिर मन से उसका अनुव्यवसाय (ज्ञानानन्तर निरु्चयात्मक 
ज्ञान) । विकलेन्दरिय पुरुषो मे अनुव्यवसाय उपलब्ध न होने से हमे यही पद्धति माननी पड़गी । 
शङ्का- तव तो आत्मा ओर सुख आदि के वारे मं एक ओर विशिष्ट प्रत्यक्ष रक्षण 
करना पड़ेगा; कर्योकिं उनका ज्ञान इन्दरिार्थसन्निकर्षज नहीं, अपितु मनःसन्निकर्षज ह ? 
कहते है-मन के इन्द्रिय होते हृए भी उसका इन्द्रियों से पृथक्‌ उपदेश धर्मभेद से 
किया गया है; क्योकि अन्य मौतिक इन्द्रियां तो नियतविषय है, वे अपने-अपने गन्धादि 
गुण से बाह्य गन्धादि का बो कराती ह; पर मन एसा नही है, अभौतिक ह, स्वं- 
विषय है । इसको सगुण मान कर इन्द्रित्व नहीं कहा गया । इन्द्रियां सत्निकषं होने 


पर भी युगपत्‌ ज्ञान नहीं होता- इसमे हम मन की सन्निधि या असक्तिधि को कारण “ 


आगे च कर (१.१.१६) बतायेगे । मन को इन्द्रिय मानने से आत्मा तथा सुखादि ज्ञान 
कै चये लक्षणान्तर की आवश्यकता नहीं । अन्य तन्त्रो मे मन को मी इन्द्रिय माना गया हँ, 


१. तथा च "कल्पनापोढमश्नान्तम्‌' इति बोद्धाचार्थेः सम्मतं लक्षणमेव सूत्रभाष्ययो- 
रपि सम्मतमिति तवक्षरतात्पर्यम्‌ । 
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स 


" ५५. प्रमाणप्रकरणम्‌ २१ 


तान्त [6 १.९ | 
प्रान्तरसंमाचाराच्चेतत्‌ प्रत्येतव्यमिति । “परमतमप्रतिषिद्धमनुमतम्‌" इति 
हि तन्त्रयुक्तिः ॥ ४॥ 


व्याख्यात प्रत्यक्षम्‌ ॥ 
स 
अथ तत्पुवंक ° त्रिविघमनुसानं पूवंबच्छेषवत्सामान्यतो व 01 ८ 
( = दव्य. € 
तत्ूवंकम्‌' इत्यनेन ङ्गिनोः ` -सम्बन्धदशनं. लिञ्जंदशनं चाभि- 


सम्बध्यते । व ६ द्धयोदंशंनेन लिद्गस्मृतिरमिसम्बध्यते। स्मृत्या 
लिङ्गदरंनेन चाप्रत्यय । 
पूवंवदिति-यत्र कारणेन कायंमनुमीयते, यथा-मेधोन्तत्या भविष्यति वृष्टि” 

इति । दोषवत्‌ तत्‌-यत्र कार्येण कारणमनुमीयते, पूर्वोदकविपरीतमुदकं नदाः 

पूणंत्वं शीघ्रत्वं च ष्ट्वा सोतसोऽनुमीयते-+मूता वृष्टिः" इति । सामान्यतो- 
उसका इस तन्त्र ( न्यायदर्श॑न ) में खण्डन नहीं किया गया, अतः सूत्रकार को मन का 
इन्द्रियत्व अभिप्रेत है-एेसा मान छेना चाहिये; क्योकि तन्त्रकारों की एक यह्‌ भी युक्ति 
ह कि दुसरे मत का यदि हम खण्डन नहीं करते तो वह्‌ हमें मान्य ह ॥ ४ ॥ 

प्रत्यक्ष का व्याख्यान कर दिया गया 11 


प्रत्यक्ष का निरूपण करने के वाद अव अनुमान का निरूपण करते है-- 

प्रतयक्षपर्वक अनुमितिकरण को “अनुमान' कहते हैँ 1 बह तोन प्रकार का होता है- 
१. पुरवंवत्‌, २. शेषवत्‌ तथा ३. सामान्यतोदृष्ट ॥ ५ 11 

यहाँ 'तयू्वक' इस पद से लिङ्ग (हेतु) लिङ्क ( हेतुमान्‌ ) का सम्बन्ध(ग्याप्ति)- 
दर्शन तथा लिङ्गदर्शन-इन दोनों का भी परामशं कर ऊेना चाहिये । सम्बद्ध हेतु लिङ्ग 
स्मृति से सम्बद्ध होता ह । स्मृति गौर लिङ्ग-परामशं व्यापार से प्रत्यक्ष अर्थं का अनु 
मान होता ह 1 

पर्ववत्‌ उसे कहते है जहाँ कारण से“कायं का अनुमान हो, जँसे- बादलों के धिर 
जाने से वर्षा होगी' यह अनुमान होता ह । शेषवत्‌ उसे कहते हँ जहां कार्य से कारण 
का अनुमान हो, जसे नदी में पहले के जर से बढा हमा जल देखकर या नदी को बद 
हई, वेग से वहती हुई देख कर "वर्ष हुई है' एसा जनुमान होता है । सामान्यतोदष्ट वहं 
कहलाता है जिसे पहर कीं देला हो बाद मे कहौ देखे तो उसमे गति का अनुमान 


१: तनतु वितरं बौदधनेयायिकचक्र्बातिदिइ्नागङृते “भ्रमाणसमुच्चये' दुह्यते 1 
-२, एतत्यदस्थ विद्तुतं व्याख्यानं वातिकेऽनुसन्बेयम्‌ । 
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२२ वात्स्यायनभाष्यसहिते न्यायदरने [ १. ० १, आ० 


९६ 
दुष्टम्‌-त्रज्यापूवंकमन्यत्र॒दुष्टस्यान्यत्र दर्शनमिति, तथा चाऽऽदित्यस्यः; 
तस्मादस्त्यपरतयक्षाप्यादित्यस्य ब्रज्येति । २५६८०९५ 

अथ वा-पूवंवदिति, यत्र यथापूव ्रत्यक्षमूतयोरन्यतरदशनेनान्यतर- 
स्याप्रत्यक्षस्यानुमानम्‌, यथा-धूमेनाऽग्निरिति । रोषवन्नाम-परिशेषः, स॒ च 
प्रसक्तप्रतिषेधेऽन्यत्राप्रसद्खाच्छिष्यमाणे सम्प्रत्ययः, -यथा-सदनित्यम्‌' एवमा- 
दिना द्रव्यगुणकमंणामविशेषेण शमाय राब्दस्य 
तस्मिन्‌ 1 व्यम्‌, पेत्वात्‌; त, कमं, शब्दान्तर- 
हेतुत्वात्‌; यस्तु शिष्यते सोभ्यम्‌* इति शब्दस्य गुणत्वप्रतिरपततुः । सामान्यतोष्टं 
नाम--यत्नाप्रत्यक्षे छिः :- सस्वर ९ सामान्याद- 
त्यो रिद्धी गम्यते, यथा-इच्छादिभिरात्मा, “इच्छादयो गुणाः, गुणास्व 
द्रव्यसंस्थानाः, तद्यदेषां स्थानं स आत्मा" इति। . .. 

विभागवचनादेव त्रिविधमिति सिद्धे त्रिविधवचनं महतो महाविषयस्य 
न्यायस्य कृघीयसा ` ूक्रणीपदेशात्‌ परं वाक्यलाघवं मन्यमानस्यान्यस्मिन्‌ 


होता है । जंसे- सूयं को प्रातः पूरव म देखा शया गौर सायंकाल पर्चिम मेँ देखा गया 
तो अनुमान हमा भूयं में गति हं । 

“अथ वा" से उक्त तीनों पदों का अन्य प्रकार से व्याख्यान का उपक्रम करते है-- 
पवंवत्‌ उसे कहते हँ जहां पहले दोनों का प्रत्यक्ष हो चुका हो परन्तु गव लिङ्ग-णिङ्गी 
, ञं किसी एक को देख कर दुसरे का अनुमान क्रिया जाय, जंसे- धूम से वह्धि का 1 
होषवत्‌ उसे कहते है जो परिदष ( वाकी वचा ) रह जाये 1 वह्‌ है सम्भाव्यमार्नो मेँ से 
कुछ का प्रतिषेध कर देने पर बाकी बचे ओं मे कहीं मी सम्भाव्यमान न होने से उक्त 
प्रतिषे के वाद अवरिष्ट का ज्ञान । जैसे-'शब्द सत्‌ ह, अनित्य भी है' एसा निर्चय 
“ हो जाने के बाद सन्देह होता है कि हम शब्द को क्या मानें द्रव्य, गुण या कर्मं ? तव 
(शब्द द्रव्य नहीं है एक रव्य मे समवेत होने से", शब्द कमं भी नहीं है, शब्दान्तर का 
हेतु होने से" इन हेतुओं द्वारा शब्द भं द्रव्यत्व तथा कर्मत्व का प्रतिषेष हो गया, वाकी 
बच गया गुण, अतः वहाँ अनुमान होता ह-शब्द गुण है' । सामान्यतोदृष्ट वह्‌ होता 
ई जहाँ लिङ्ग ओर किङ्ग दोनों के ही सम्बन्ध अप्रत्यक्ष हो, परन्तु किसी अर्थविेष से 
लिङ्ग कै साधारण्य द्वारा लिङ्गी का ज्ञान हो जाये। जंसे--इच्छादि से आत्मा का 
“इच्छादि गुण है, गुण द्रव्य में रहते ह, अतः ये इन्छादिं जिसमें रहं वही आत्मा ह- 

यह अनुमान । 
विभाग कर देने से अनुमान का त्रैविष्य ज्ञात हो ही जाता, फिर सूत्र मे त्रिविधम्‌! 
यह पद क्यों दिया ? अतिगम्भीर इस महान्‌ न्यायशास्त्र का छोटे-छोटे सूरत से उपदेश 
"करके ही आचार्यं ने लाघव कर दिखाया, फिर इन छोटे-छोटे वाक्यों मे भी भौर लाघव 
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६. सूु० | प्रमाणप्रकरणम्‌ २३ 


वाक्यलाघवेऽनादरः, (तथु ऽयमु इत्यम्मूतेन वाक्यविकल्पेन प्रवृत्तः सिद्धान्ते 
छे, शब्दादिषु च बहु ास्तर इति । 


सद्विषयं च प्रत्यक्षम्‌, सदसद्िषयं चानुमानम्‌ । कस्मात्‌ ? वरेकाल्यग्रहणात्‌- 
त्रिकालयुक्ता अर्था अनुमानेन गृह्यन्ते णते भवति" इति 
च, अभूत्‌" इति च । असच्च खल्वतीत ॥ ५॥ 

(ग) उपमानलक्षणम्‌ 
अथोपमानम्‌। 
भूसिद्धसाधरम्यात्‌ साध्यसाधनमुपमानम्‌ । ६ ॥ 

्र्ञातेन समान्यात्‌ प्रज्ञापनीयस्य प्रज्ञापनमुपमानमिति-"यथा गौरवं 
गवयः” इति । कि पुनरत्रोपमानेन क्रियते, (युदा ख्वयं गवा समानध 
परतिपद्यते तदा प्रत्यक्षतस्तमर्थं प्रतिपद्यत समी्थासम्बन्धप्रतिपत्िर्प- 
मानार्थं इत्याह । यथा गौरेवं गवयः" इत्युपमाने प्रयुक्ते गवा समानधर्ममथं- 
करना उन्दँं अभीष्ट नहीं था, अतः एसे लाघव में उनका आदर नहीं है यह दिखाने 
के ल्य । आचार्य का एसा लाघव के प्रति अनादर इस शास्त्र मे "वेसा ही यहद 


इत्यादि वाक्य-विकल्पों द्वारा सिद्धान्त, छल, शब्द आदि के वर्णन-प्रसंग मँ भी वहत जगह 
देखा जाता हं 1 


प्रत्यक्ष केवर वर्तमानविषयक होता है, परन्तु अनुमान वर्तमानविषयक भी होता हं, 
अतीत व अनागत विषयक भी; क्योकि अनुमान द्वारा त्रैकालिक ज्ञान होता हं 1 तीनों 
कालों से युक्त अर्थं अनुमान द्वारा ग्रहण किये जा सकते ह, जैसे “होगा यह्‌ अनुमान भी 
हो सकता है, “ह' यह भी हो सकता हं, था" यह भी । असत्‌ का अनुमान अतीत या 
अनागत विषयक ही होता ह ।। ५ ॥ 

इस प्रकार अनुमान का व्याख्यान कर दिया गया ॥ 

अव उपमान का निरूपण करते है-- 

(नजिसते) प्रसिद्ध (पर्वप्रमित गवादि) के साधम्यं (सादुदय) ज्ञान से साघ्य (गवयादि- 
पदवाच्य) की सिद्धि हो वह “उपमान प्रमाण कहलाता हे ॥ ६ ॥ 

रज्ञात (प्रसिद्ध गो-आदि) के सादुद्यज्ञान से प्रज्ञापनीय (गवय-आदि) का ज्ञान जिस 
प्रमाण से कराया जाये--उसे उपमान" कहते है 1 जैसी गौ एेसा ही गवय होता है । 

प्रमात्रा जब गो के सदृश गवय को देलतां है तो उसे प्रत्यक्ष प्रमाण से ही वह ज्ञान 
हो जाता है, फिर उपमान प्रमाण यहाँ क्या नई चीज छा देगा १ वाक्यार्थश्नोता समान- 
धर्म (सादृश्य) को प्रत्यक्ष कर गवय को देखता हौ है । किसी एक शब्द कौ उसके अथं 
मँ समाख्या का परिचय होना, यही उपमान का प्रयोजन है एसा सूत्रकार का अभिप्राय 


१. 'चायमस्य'-इति पा०। 
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41 वात्स्यायनमाष्यसहिते न्यायदर्शने [ १. अ० १. आ० 


मिन्दरियाथंसन्तिकर्षादृपलममानः “अस्य गवयशब्दः संज्ञा" इति संजञासंज्ञिसम्बन्धं 
प्रतिपद्यते इति। “यथा समुद्गस्तथा मुद्गपर्णी", “यथा माषस्तथा माषपर्णी 
इत्युपमाने प्रयुक्ते उपमानात्‌ संजञासंजिसम्बन्धं प्रतिपद्यमानस्तामोषधीं भेषज्याया- 
इष्हरति । एवमन्योऽप्युपमानस्य रोके विषयो बुभुत्सितव्य इति ॥ ६ ॥ 
(घ) शब्दलक्षणम्‌ 
अथ शब्दः । 
आप्तोपदेशः शब्दः? ॥ ७ ॥ 

आप्तः खलु साक्षालकतधर्मा यथादृष्टस्याथंस्य चिख्यापयिषया प्रयुक्त 
उपदेष्टा । साक्षात्करणम्थस्याऽऽप्तिः, तया प्रवतंत इत्याप्तः। ऋष्यायंश्लच्छरानां 
समानं लक्षणम्‌ । तथा च सर्वेषां व्यवहाराः प्रवत्तन्त इति । > न 

एवमेभिः प्रमाणेर्दवमनुष्यतिरश्चां व्यवहाराः प्रकल्पन्ते, नाऽतोन्यथेत्ति ॥७॥ 


[ 


है 1 अर्थात्‌ जैसी गौ वंसा गवय होता ह" इस उपमान के प्रयुक्त होने पर समानधमं 
(सद्द) अथं को इन्द्रियार्थसलतिकषं (भर्यक्ष) से प्राप्त करता हुमा “इसकी संज्ञा गवय- 
दाब्द है एसा संज्ञा-संज्िसम्बन्ध उपमान प्रमाण से जान केता ह । “जैसा मू ग वसी सुद्‌- 
गपर्णी' “जैसा उडद वसी माषपर्णी" यह उपमान प्रयुक्त होने पर संज्ञासंज्ञिसम्बन्ध को 
जानता हमा उस ओषध को दवा के छि रे आता हं । इसी तरह रोक में व्यवहूत 
अन्य उपमानों को भी समञ्लना चाहिये ।॥ ६ ॥ 

उपमान प्रमाण का व्याख्यान समाप्त ॥ 


अव शब्द का निरूपण करते ह-- 
अक्ति के उपदे को शाब्द" प्रमाण कहत हें ॥ ७ ॥ 
साक्षा्कृतधर्मा (जिसने सुदृढ प्रमाणो द्वारा अर्थं का निक्चवय कर च्या हो), यथा- 
दष्टं (सही) अर्थं को वतलाने का इच्छा से प्रवृत्त उपदेष्टा पुरुष आप्त कहराता है । 
साक्षात्त (अर्थं के प्रत्यक्षज्ञान) के पदचात्‌ प्रवृत्त पुरुष आप्त कहकाता हं । “आप्त' का 
यह लक्षण ऋषि (त्रिकाशज्ञ), आर्यं (निष्पाप साधारण जन) तथा म्लेच्छ (डाकू लुटेरे) 
तीनों मेँ समान खूप से घट सकता ह । (रटेरे भी घोर जंगल मे किंसी धनिक को ठट 
कर उस पर दया कर उसे नगर का सही मागं बतला देते हँ 1) इसल्यि इन सभी के 
एसे शब्दव्यवहार प्रवृत्ति मे सहायक होते है । 
` इस प्रकार इन (प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द) प्रमाणो से ही सभी देवता, मनुष्य 
व पद-पक्षर्यो के समग्र (खौकिक-अलौकिक) व्यवहार चलते ह, उन व्यवहारो का इनसे 
भिन्न अन्य कोई साधन नहीं है ॥ ७ ॥ 


१. बोद्धाचारयास्तु शब्दोपमानयो्नातिरिक्तं प्रामाप्यमङ्गीकुवन्ति । 
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९. सु] प्रमेयप्रकरणम्‌ २५ 


स द्विविधो हष्टाथंत्वात्‌ ॥ ८ ॥ 
यस्येह दष्यतेऽथः स दृष्टार्थः । यस्याऽमुत्र प्रतीयते सोऽष्टाथंः । एवमृषि- 
रौकिकवाक्यानां विभाग इति । 
किमथ पूनरिदमुच्यते ? स न मन्येत्त-दष्टाथं एवाऽऽप्तोपदेरः प्रमाणम, 
अर्थंस्थावधारणादिति; अृष्टार्थोऽपि प्रमाणम्‌, अथंस्यानुमानादिति ॥ ८ ॥ 
इति प्रमाणभाष्यम्‌ ॥ सः 
३. प्रमयभरकरणम्‌ [ ९-२२ ] न्तत. <) >>। 
44 कि पुनरनेन प्रमाणेनाभ्थंजातं प्रमातव्यमिति ? तदुच्यते-- 
॥ आत्मशरीरेन्दियायेबुद्धिमनःप्रवृत्तिरोष्रैत्याभावफलदुःखापव गस्तु भरमे- 
यम्‌ ।॥\ ९ ॥ 


तव्राऽऽत्मा सर्वस्य द्रष्टा सवस्य भोक्ता सवंज्ञः सर्वानुभावी । तस्य मोगायतनं 


रीम्‌ । भोगसाधनानीन्द्रियाणि । भोक्तव्या इन्द्रियार्थाः । भोगो बुद्धिः। 


बहु ( शब्दप्रमाण ) दृष्टां तथा अदृष्टायं रूप से दो भकार का होता हे ॥ ७॥ 

आप्त प्रयोक्ता द्वारा जिस शब्द का इसी रोक में अर्थं देख जिया गया हो वह 
"दृष्टार्थः कहलाता ह 1 जिस अर्थं की परलोक में प्रतीति हो वह 'अदृष्टर्थ है । इन 
दोनों से खौकिक वाक्यों गौर ऋषिवाक्यों (वेदमन्त्र) का विभाजन किया गया हं 1 

दृष्टार्थ, अदृष्टार्थ- इस विभाग की क्या आवद्यकता हँ, सामान्यतः एक ब्दप्रमाण 
ही क्यों न मान किया जाये ? साधारण पुरुष इतना ही न समञ्च छं कि जिसका अर्थं इस 
लोकं मेँ प्रत्यक्ष किया जा सके-एेसा आप्तोदेश तो प्रमाण है, पर जिस (स्वर्गकामो 
यजेत-इत्यादि) का अर्थं इस रोक मे प्रत्यक्ष "न किया जा सके- वह्‌ * आप्तोदेश प्रमाण 
नहीं; बस्तुतः ^स्वकामो यजेत" इत्यादि आप्तोदेश भी प्रमाण ही ह क्योकि उसके सहारे 
अदुष्ट अर्थं अनुमित होता है ॥ ८ ॥ 
भ्रमाणभाष्यानुवाद समाक्ष ॥ 


इस प्रमाणसमूह्‌ से किस अर्थसमूह (भमेयसमूह) का ज्ञान करना चाहिये ? इसके 
उत्तर मे कहते ह | 

आत्मा, शरीर, इन्द्रिय, इन्िया्थं, बुद्धि, मन, प्रवृत्ति, दोष, प्रेत्यभाव, फल, दुःख, 
अपवर्म- ये १२ प्रमेय (भरमाणो से जानने योग्य) ह ॥ ९ ॥ 

इनम आत्मा सभी सुख-दुःख-साधनों का द्रष्टा है, समी सुख-दुःखो का भोक्ता हे, 
सभी सुख-दुःख-साघनों ओर सुख-दुःलो को जानता है, तथा अनुभव करता ह । उस 
आत्मा का भोगाधिष्ठान शरीर है 1 इन्द्रियां भोग के साघन है । इद्दियायं मोगने योग्य 
होते है । भोग बुद्धि (साक्षात्कार करलेवारी) है । सभी अर्था को एक साथ उपलब्ध 
| ४ 
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२६ ¬< > वार्स्यायनभाष्यसदहिते न्यायदराने [ १. अ० १. जा० 


` सर्वार्थोपरुब्धौ नेन्द्रियाणि प्रभवन्तीति सवंविषयमन्तःकरणं मनः। शरीरेन्द्रिया- 
ंबुद्धिसुखवेदनानां निवृत्तिकारणं अदि दोषाश्च ¦ (नाऽस्येदं शरीरमपुवं- 
मनुत्तरं च, पूरव॑शषरीराणामादिर्नास्तिः"उत्तरेषामपवर्गोजन्तः' इति प्रेत्यभावः । 
सान मोग फलम्‌ । दुःखमिति नेदमनुकूख्वेदनीयस्य सुखस्य ~. 
प्रतीतेः प्रत्याख्यानम्‌, कि तहि ेजन्मन एवेदं ससुखसाधनस्य दुःखाचुषद्गोत्‌, 
दुःखेनाविप्रयोगाद्‌, विविषवान न गाद्‌ .“दुःखम्‌' इति समाधिभावनमुपदिच्यते । 
समाहितो मानयति, ातुमुन्ति ृदव्णस्य वैराग्यम्‌, वि रक्तस्यापवगं 
इति । जन्ममरणपरबन्ौच्छेदः सव॑दुःलप्रह्ंणमपवगं इति । अस्त्यन्यदपि द्रव्य 
गुणकमंसामान्यविशेषसमवायाः प्रमेयम्‌, तद्भेदेन चापरिसङ्कयेयम्‌ । अस्य तु 
तत्तवज्ञानादपवगंः, मिथ्याज्ञानात्‌ संसार इत्यत एतदुपदिष्टं विशेषेणेति ॥ ९॥ 
(क) आत्लक्षणम्‌ 
तत्राऽूत्मा तावत्परत्यक्षतो न गृह्यते । स किमाप्तोपदेशमात्रादेव प्रतिपद्यत 


करने में इन्द्रियां समर्थं नहीं हो सकतीं, अतः मन को पृथक्‌ प्रमेय मानना पड़ा । वह्‌ 

सभी (बाह्य-आभ्यन्तर-मेदभिन्न) विषयों का ज्ञान-साधन है । शरीर, इन्द्रिय, इन्द्रियार्थ, 

बुद्धि, सुख तथा हषं भय, शोकादि वेदनां के सम्पादनकारण को भ्रवृत्ति कहते हैं । 

उपर्युक्तप्रवृत्तिकारण को वोष कहते ह । इसका यह अपूवं रीर नहीं ह, न अनुत्तर 
, शरीर है, पूर्वं शरीरो का आदि नहीं है, उत्तर शरीरो का अन्त मोक्ष है'-एेसा प्रमेय 
प्रेत्यभाव कहराता ह । साधन (स्क्चन्दनवनिता, तथा धूलिताडन,. निद्रादि) सहित सुख- 

दुःखों का उपभोग फल कहलाता ह । दुःख यह प्रमेय अनुकूरुवेदनीय लक्षणवाङे सुख का 

परत्याख्यानमात्र नहीं है; किन्तु साधनसहित सुखवाले मुमुक्षु को जन्म से ही दुःखानुषक्त 
होने से, दुःख से छुटकारा न पाये जाने से, तथा आघ्यात्मिकादिं विविध वाधना के 

लगे रहने से “यह दुःख है एसी समाधि भावना का उपदेश किया गया है । मुमुक्षु 
समाहितचिन्त होकर भावना करता है कि “स्वं खत्विदं दुःखम्‌", मावना करते हुए उसको 
इस दुःखरूपी संसार से गानि होती है, ग्लानि होते होते वैराग्य हो जाता है, वैराग्य 
द्वारा बह अपवगं ( मोक्ष = जन्ममरणरूमी दुःल से छृटकारा ) पा जाता ह 1 जन्ममरण- 
भ्रवाह का उच्छेद तथा सभी दुःखो का आत्यन्तिक नास ही अपवर्ग" कहकाता है । 

यों तो ( जन्य शास्त्रों मे ) प्रमेयो के अन्य भेद भी है, जैसे--्रव्य, गुण, कर्म, 
सामान्य, विदोष, समवाय-आदि । उनके अवान्तर भेद से प्रमेय के इतने विभाग हो 
जाते हँ कि उनकी गणना ही कठिन हं । यहाँ सूत्रकार को इतना ही अभीष्ट है कि तत्त्व- 
ज्ञान से अपवग होता है, भौर मिथ्याज्ञान से संसार । .अतः उन्होने तदनुकूखतया इस 
विदोष प्रमेयसमूह का उपदेश कर दिया हं ॥ ९ ॥ 
आत्मा का शष से ग्रहण नहीं होता, तो क्या वह केवर आप्तोदेश (शब्दप्रमाण) 


# 
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इति ? नेत्युच्यते; अनुमानाच्च प्रतिपत्तव्य इति । कथम्‌ ? 
इच्छाद्वेषप्रयत्नसुखदुःखज्ञानान्यात्मनो लङ्काम्‌ ॥ १० 
यज्जातीयस्याथंस्य सन्निकर्षात्‌ सुखमात्मोपकन्धवान्‌, तज्जातीयमेवा्ुं 


। 


9 
पू अम 


पदयन्तुपादातुमिच्छति, सेयमादातुमिच्छा एकस्यानेकाथंदशिनो दरानप्रति- [^ 


 सन्धानाद्धवन्ती लिद्खमात्मनः। नियतविपये हि बृद्धिभेदमात्रे न सम्भवति, 
देहान्तरवदिति। 


एवमेकस्यानेकाथंदरिनो दशंनप्रतिसन्धानात्‌ दुःखहेतौ दवेषः। यज्जातीयोः 


ऽस्याः सुखहेतुः प्रसिद्धस्तज्जातीयमथं पदयन्नादातुम्भ्रयतते,_ सोऽयं भयल 
= 


से ही जाना जायेगा ? कहते है- नही; आप्तोदेश के वाद अनुमान से भी उसको 
समञ्लना चाहिये । कंसे ?- 

इच्छा, देष, प्रयत्न, सुख दुःख, ल्ान-ये आत्मा के ज्ञायक छि्ख हँ 1 १० ॥ 

प्रमाता जिस जातीय अर्थ-सन्निकषं से सुख प्राप्त करता ह वैसे ही जातीय अथं 
को पुनः देलकर उसे ग्रहण करने कौ इच्छा करता है, यहे ग्रहण करने की इच्छा ही 
यतः अनेका्थद्रष्टा के दर्शानान्तर से एकाश्रयता का सन्धान कराती है अतः किसी एक 
प्रमेय में दर्शन-प्रतिसन्धान कराती हुई "आत्मा है'--इसम हेतु है । [ बात को यो समर 
किसी वस्तु को पुनः पुनः सुखोत्पादक अनुभव करके “यह वस्तु सुखोत्पादक ह, जहाँ यहं 
वस्तु है, वहां सुख है-एेसा व्याप्तिनिर्धारण करता है 1 कुछ समय वाद फिर उसीं 
वस्तु को देवकर यह्‌ पूरवानुमूत सुखवारी ही वस्तु है' सा स्मरण करता है, तव "यहं 
सुख देगी'-एेसा निगमन करके उसे ग्रहण करना चाहता है । इस इच्छा से पहले के 
व्याप्तिज्ञान, स्मृतिज्ञान तथा निगमन का कोई एक प्रतिसन्धाता होना चाहिये जो इच्छा 
कर सके, अतः इस इच्छा से अनुमान होता है कि एेसी इच्छा करने वाला कोई आत्मा 
है । तात्पर्य यह है क्रि यह जो एक अनुभवितः, स्मर्ता, अनुमाता तथा एषिता ह वही 
नैयायिको के मत में "आत्मा" कहलाता हँ 1 | + 

शङ्का-किसी एक ज्ञाता (आत्मा) के न मानने पर भी बुद्ध्यादि के सन्तान 
(प्रवाह) से भी प्रतिसन्धानःच्यवस्था तो वन ही जायेगी फिर एक अतिरिक्त आत्मा 
मानने से क्या लाम ? वृद्धि के प्रतिनियतविषय होने के कारण प्रतिसन्धान-व्यवस्था 
सम्भव नहीं है, जैसे वतमान बुद्धयादिकों का देहान्वर मे प्रतिसन्धान नहीं हो पाता 1 

इसी तरह एक के ही अनेक अथां 1 होने के कारण दर्शनप्रतिसन्वि 
सम्भव होने से दुःखोत्पादकं विषय में द्वेष होता है । 

क का जिस तरह का विषय सुखहेतु प्रसिद्ध हं, उसी तष्ड के विषय को 
रहण करने का प्रयत्न करता है, यह भयत्न साक्षात्क्ता तथा दर्शनप्रतिसन्धिकर्ता के 


एक हृए विना नहीं हो सकता । द्धयादिकों कौ भवाहव्यवस्था उनके नियत होने से 
४.1 > 


). म 
। ` 
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२८ वात्स्यायनभाष्यसहिते न्यायदर्शने [ १. अ० १. आ० 


एकमनेकाथंद्िनं दशेनप्रतिसन्धातारमम्तरेण न स्यात्‌ । ८नियतविषये हि वुद्धि- 
भेदमात्रे न सम्भवति, देहान्तरवदिति“{एतेन दुःखहेतौ प्रयत्नो व्याख्यातः । 
सुखद्ःखस्मृत्या चाऽयं तत्साधनमाददानः सुखमुप्भते, दुःखमुपकमते, 
सुखदुःखे वेदयते । पूर्वोक्त एव हतुः । 
~ बुभुत्समानः खल्वयं विमृशति-किस्विदिति, विमुशंरच जानीते--ददमिति, 
+` तदिदं ज्ञानं बुभुत्साविमर्शाभ्यामभिन्नकर्तृकं गृह्यमाणमात्मलिङ्ूम्‌ । पूर्वोक्त 
हेतुरि (म 
एव हेतुरिति । 1 
तत्र देहान्तरवदिति विभज्यते । यथा अनात्मवादिनो देहान्तरेषु नियत- 
षया बुद्धिभेदा न प्रतिसन्धीयन्ते, तथेकदेहविषया अपि न प्रतिसन्धीयेरन्‌; 
€& अविशेषात्‌ ! सोऽयमेकसस्वस्य समाचारः स्वयं हष्टस्य स्मरणम, नान्यदृष्टस्य, 
नादृष्टस्येतिः;एवं खलं नानासत्तवानां समाचारः-अन्यदृष्टमन्यो न स्मरतीति; 
तदेतदुभयमडक्यमनात्मवादिना व्यवस्थापयितुम्‌ । इत्येवमुपपन्नमू--'अस्त्यात्मा' 
इति ॥ १०॥ 
(ख) शरीरलक्षणम्‌ 
तस्य भोगाधिष्ठानम्‌- 
चेष्टेन्वरियार्थाभयः शरीरम्‌ ॥ ११॥ 


देहान्तर की तरह हो नहीं सकती । इसी तरह दुःखोत्पादविषयक प्रयत्न का व्याख्यान 
भी समक्ञना चाहिये 1 

सुख-द :ख-स्मृति से यह प्रमाता उनके साधनों को ग्रहण करता हुआ सुख-दुःख प्राप्त 
करता है, सुख-दुःख की अनुभूति करता है । इसमें अनुपदोक्त कारण ही समन्ना चाहिये 1 

जानने की इच्छा करता हमा विचार करता हँ किं यह क्या है, विचार करता हु 
जान जाता ह किं यह यह्‌ है, जव तक इस बुभुत्सा ओर विमां का एक ही कर्ता न होगा 

तब तकर यह ज्ञान नहीं होगा, अतः मानना पड़गा कि इन दोनों का एक ही कर्ता "आत्मा" हे ! 

देहान्तरवत्‌" पद की व्याख्या करते है । जसे अनात्मवादी के मत में नियतविषयक 
बुद्धिमेद का देहान्तर में प्रतिसन्धान नहीं होता, उसी तरह उभयत्र समान स्थिति होने 
से एकदेह-अनेक्देहविषयक बुद्धिमेद भी प्रतिसन्धि भे असमर्थं ही होगे । जव यह एक 
प्राणी का स्वभाव है किं वह स्वयम्‌ अनुभूत का ही स्मरण कर सकता हं, न कि दूसरे ` 
हारा अनुभूत या अननुमूतं विषय का; तो नाना प्राणियों का भी यही स्वभाव समञ्लना 
चाहिये कि उनमें दूसरों द्वारा देखे गये का स्मरण दूसरा नहीं कर सकता । ये दोनों ही 
वातं अनात्मवादी सिद्ध नहीं कर सकते । अतः यह सिद्ध हो गया कि आत्मा हं ॥१०॥ 

उस आत्मा के भोग का आश्रय-- 

चेष्टाभय, इन्द्रियाभय तथा अर्थाभय रारीर है ॥ ११ ॥ 
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कथं चेष्टाश्चयः } ईप्सितं जिहासितं वाऽ्थंमधिकृत्यप्साजिहासाप्रयुक्तस्य 
तदुपायाचुष्ठानलक्षणा समोहा चेष्टा, सा यत्र वतंते तच्छरीरम्‌ । 

कथमिन्द्रियाश्रयः ? यस्यानुग्रहेणानुगृहीतानि उपघाते चोपहतानि स्व- 
विषधेष साध्वसाधुषु वतन्ते, स एषामाभ्यः, तच्छरीरम्‌ । 

कथमर्थाश्रयः ? यस्मिन्नायत्तने इन्द्रियाथंसन्निकर्षादुत्पन्नयोः सुखदुःखयोः 
प्रतिसंवेदनं प्रवतंते, स एषामाश्चयः, तच्छरो रमिति ॥ ११॥ 

( ग ) इन्द्रियलक्षणम्‌ 
मोगसाधनानि पून :- 
घ्नाणरसनचध्षुस्त्वक धोत्राणीन्द्रियाणि मृतेभ्यः ॥ १२१ 

जिघ्त्यनेनेति घ्राणम्‌, गन्धं गृहुणाततीति । रसयत्यनेनेति रसनम्‌. रसं 
गृहणातीति । चष्टेऽनेनेति चक्षुः, रूपं पद्यतीति । स्पुशत्यनेनेति स्पशं त्वन्स्था- 
मिन्द्रं त्वक्‌ तदुपचारः स्थानादिति । शणोस्यनेनेति भोत्रम्‌, शब्दं गृहुणातीति । 
एवं समाख्यानिवंचनसामर्थ्याद्‌ बोध्यम्‌ -स्वविषयग्रहणजक्षणानीन्द्रियाणीति । 


शरीर चेष्टाश्रय कंसे है ? ईप्सित या जिहासित विषय के किए उसकी ईप्साया 
जिहासा में प्रवृत्त पुरुप का उसके अधिगम के लिये किया गया स्पन्दन ही चेष्टा" कह्‌- 
लाता है, वह जहाँ रहे, वह शरीर हे । 

वह्‌ इन्द्रियाय कँसे है ? इन्द्रियां जिसके स्वस्य रहने पर स्वस्थ तथा अस्वस्थ रहन 
पर अस्वस्थ रहती हई भे-वुरे करमो मे प्रवृत्त होती है, वह॒ इनका आश्य है, वही 
रारीर ह । 

वहु अर्थाश्रय कँसे कहलाता है ? जिस अधिष्ठान के रहते इन्द्रिया्थसन्निकषं से 
उत्पन्न सुख दुःख का प्रतिसंवेदन प्रवृत्त होता ह, वह इनका आश्रय (अवच्छेदक) है, वही 
शरीर दहं ।॥ ११॥ 

अव भोगसाधनं ( इन्द्रियों ) का व्याख्यान किया जा रहा है-- 

१. ध्राण, २. रसन, ३. चक्षु, ४. स्व्‌, ५. भोत्न-ये भूतप्रकृतिक ( भौतिक ) 
इन्द्रियां हें ॥ १२॥ 0 

जिससे सू धा जाये- वह्‌ घ्राणेन्विय है, यह गन्ध का ग्रहण करती हं । ॥ स्वाद 
चखा जाये-- वह रसनेन्द्रिय है, यह्‌ रस का र्हण करती ह । जिससे देला जाये- वह 
चक्ुरिन्दरिय है, यह रूप को देखती हँ । जिससे स्पा किया जाये, जिसका स्थान त्वक्‌ 
है, बह स्वगिन्दरिय कहलाती है । इस इन्द्रिय का त्वक्‌ स्थान होने से उपचार दारा उस 
स्थान के नाम पर ही इस इन्द्रिय के नाम का व्यवहार किया जाता है1 जिससे. सुना 
जाये- वह श्रोत्रं नदिय है, यह शब्द सुनती है । इस प्रकार स्व स्व संज्ञाओं के म यौगिक 
निर्वचन के कारण यह समञ्षना चाहिये किं अपने-अपने विषय का ग्रहण ही इन्द्रियों का 
इतर-व्यावर्तक लक्षण हं । 


धे 
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३० वात्स्यायनभाष्यसहिते न्यायदरशने (0 १ आ० 
( ४१ 


( 
०८०८० 
भूतेभ्य इति । नानाप्रकृतीनामेषां सतां विषयनियमः, नेकरह्ताम्‌ । 
सति च विषयनियमे स्वविषयग्रहणलक्षणत्वं भवतीति ॥ १२॥ 
भूतलक्षणस्‌ 
कानि पुनरिन्द्रयकारणानि ? 
पुथिव्यापस्तेजो वायुराकाडमिति भूतानि \\ १२ ॥ 
संज्ञारान्दैः पृथगुपदेशः-- विभक्तानां मृतानां सुवचं कार्य भवि- 
ष्यतीति ॥ १३॥ 
(घ) मयं ( विषय }लक्षणम्‌ 
इमे तु खलु- 
गन्धरसरूपस्पर्शाशब्दाः पुथिव्यादिगुणास्तदर्थाः \\ १४1 
पृथिव्यादीनां यथाविनियोगं गुणा इन्द्रियाणां यथाक्रममर्था विषया 
इति" ॥| १४॥ 
(डः) बुद्धिलक्षणम्‌ 
अचेतनस्य करणस्य लुद्ध्ञानं वृत्ति चेतनस्याकतुःरुपरुन्धिरिति युक्ति- 
भूतेभ्यः" पद में वहुवचन इसलियि हं--इन इन्द्रियों को नानाप्रकृतिक मानने पर 
ही इनमे विपय-नियम वनेगा, एकप्रकृतिक मानने पर नहीं 1 तश्रा विषय-नियम होने से 
ही इनमें स्वविषय-ग्रहण लक्षण घटेगा ॥ १२ ॥ 
इन इन्द्रियों की प्रकृतियां ( कारण ) क्या है ? 
१. पृथिवी, २. जल, ३. तेज, ४. वायु तथा ५. आकाश्च-ये “भूतः (इन्दरिथफारण) 
कहलाते हँ ।। १३ ॥ 
` विशेष संज्ञाओों से तों का पृथक्‌ उपदेश इसङिये किया गया है कि इस प्रकार भेदं 
से ज्ञात इन भूतो की प्रमिति भी भाति हो सकेगी ।। १३ ॥ 
१. गन्व, २. रस, ३. ख्य, ४. स्पर्शं, तया ५. इन्द-ये पुथिवी आदि भूतो के 
गुण है, उनके विषय (अर्थ) है ।॥ १४॥ 
पृथिवी आदि पिं मूतों का यथासम्बन्ध युण तथा इन्द्रियों का यथाक्रम विषय 
समङ्नना,चाहिये ॥ १४ ॥ 
गुण्य का विकार होने से वुद्धि स्वयम्‌ अचेतन होती हई भी पुरुषगत चैतन्य की 
छाया पड़ने के कारण चेतन की तरह आमभासित होती है, उस चैतन्याभास से वह्‌ स्वय. 
, १८एतद्धष्यनयालयाने बातिकतात्प्यकारयोरसचवृंहयते, तदभिमतव्याद्यानं तु तत्र 


ल 1 ३ 
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[क 


तथा इच्छा-मादि ये मन के लक्षण है; इनके साथ-साथ यह भीहैकि- 
~ 


१५ सू] ` प्रमेयप्रकरणम्‌ ३१ 
विरुदधमुथं पर्याचक्षाणक इवेदमाह-- 

~ 2 7 
0 बुद्धिरुपकष्धि्ञानमित्यनर्थान्तरम्‌ ॥\ १५ ॥ 


75 > ~ दान ध स 
क नाचेतनस्य करणस्य बदधेर्ञानं भवितुमहंति। तद्धि चेतनं स्यात्‌, 
एकर्चायं चेतनो देहेन्द्रियसङ्घातव्यतिरिक्त इति ? प्रमेयङक्षणा्थंस्य वाक्य- 
स्यान्याथंप्रकाशनमुपपत्तिसामर्थ्यादिति ॥ १५ ॥ 

(च) य ्‌ 


स्मृत्यनुमानागमसंशयप्रतिमास्वप्नज्ञानोः सुखादिप्रत्यक्षमिच्छादयदर्च मनसो 
लिङ्खानि 1 तेषु सत्स्वियमपि-- 


न 
प्रकारित होती है तथा अचेतन, अकर्ता पुरुप की उपरव्धि प्रकाशित करती है-एेसा 
साह्खचकार का मत है, यहाँ अचेतन वुद्धि का व्यापार ज्ञान तथा वह भी अकर्ता चेतन 
को उपलब्ध कराना--यह्‌ युवितिविरुदढध वात है । इसी का खण्डन करते इए सूत्रकार 
कहते हं -- 

बुद्धि, उपलब्धि, ज्ञान-ये अनर्थान्तर (पर्याय) हे । (इन पर्यायो से जो पदां कहा 
जाये वह्‌ “बुद्धि हे) ॥१५॥ 

पुरुषगत चैतन्य के अपरिणामी होने से उसकी छाया वुद्धि मे नहीं पड़ सकती, अतः 
वद्धि मे ही चैतन्य गानना पड़ेगा । यदिएेसाहै तो ज्ञान के प्रति वृद्धि कौर पुरष- 
चेतनद्रय का व्यापार अपेक्षित है, केवल वृद्धि से ज्ञान नहीं होगा; जव कि देहेन्द्रिय- 
संघात से अतिरिक्त एक ही चेतन माना गया हं ? उपपत्तिसामर्य से इस प्रमेयलक्षणार्थक 
वाक्य (सूत्र) का दूसरे (साङ्खयकार) के मत-खण्डन मं मी तात्पयं हे 1 

< पर्याय दाब्द कह देने मात्र से खक्षणाभिधान नहीं हुआ-एेसा कुछ खोग कह 

सकते है, उनको यही उत्तर देना चाहिये कि लोक मे दो तरह से पदाभिधान होता है" 
कछ पद प्रतिव्यक्ति संकेतित कि जाते है, जैसे- पिता अपने पूत्रो का अकग-अलग 
नामकरण करता है; या अनेक व्यित को सामान्यतः एक नाम दे दिया जाता है, जैसे 
गौ आदि । दूसरे प्रकार मेँ अमिषेय के छि केवर पर्याय से कहं देना भी अर्िषेयज्ञान 
के किए पर्याप्त होता है, लक्षणकरण का यहं भी प्रयोजन है । प्रकृत मं उपरन्धि तथा 
ज्ञान का अथं सर्वपरसिद्ध है, इसलिये उन्हं बुद्धि का पर्याय कह देने से बुदि स्वरूप ज्ञात 
हो जाता ह । इस युवित से बुद्धि का लक्षण मी बता दिया गया हँ 1) १५ ॥ 


स्मृति, अनुमान, आगमः संदाय, प्रतिभा, स्वप्न, ज्ञान, ऊह, सुख-गादि का प्रत्यक्ष, 


= ~ 


१. सांख्यमतनिराकरणरूपम्‌ । कथ 
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३२ वात्स्यायनभाष्यसहिते न्यायदशने [ १.अ० १, आ० 


युगपञ्ज्ञानानुत्प्तिमंनसो लिद्धम्‌ ॥ १६ ॥ 
अनिन्द्रियनिमित्ताः स्मुत्यादयः करणान्तरनिमित्ता भवितुमहंन्तीति | 
युगपच्च खलं घ्राणादीनां गन्धादीनां च ॒सन्तिकर्षेषु सत्सु युगपञ्जञानानि 
नोत्पद्यन्ते, तेनानुमीयते-अस्ति तत्तदिन्दरियसंयोगि सहकारि निमित्तान्तरम- 
व्यापि, यस्यासन्निेर्नोत्पद्यते ज्ञानम्‌, सन्निधेश्चोत्पद्यत इति । मनःसंयोगानपे- 
क्षस्य हीन्द्रियाथंसन्िकषंस्य ज्ञानहेतुत्वे युगपदुत्पदेरनु ज्ञानानीति ॥ १६ ॥ 
(छ) ्वृत्तिलक्षणम्‌ 
क्रमप्राप्ता तु-- . - 
प्वृत्ति्वाग्बुद्धिहारोरारम्भः ॥ १७॥ _~ - 


< उक, तरर 
मनोऽत्र बुद्धिरित्यमिप्रेतम्‌, नुध्यतेऽनेनेति बुद्धिः । सोऽयमारम्भः- शरीरेण 
वाचा मनसा च पुण्यः पापक्च दरविधः । तदेतत्कृत भाष्यं द्वितीयसूत्र इति ॥१७॥ 
(ज) दोषलक्षणम्‌ 
६ प्रवत्तनालक्षणा दोषाः ॥ १८ ॥ 
प्रवतना- प्रवृत्तिहेतुत्वम्‌, ज्ञातारं हि रागादयः प्रवतंयन्ति पण्ये पापे वा| 


मन को अतिरिक्त प्रमेय मानने से ही युगपद्‌ ज्ञान बन पायेगा ॥ १६॥ 
वाहयेन्द्रियां स्मृत्यादिक की निमित्त नहीं बन सकतीं, अतः कोई न कोई अन्य कारण 
उनका निमित्त मानना पड़ेगा; दूसरे, घ्राणादि तथा गन्धादि का युगपत्‌ सन्तिकषं होने 
पर सभी ज्ञान एक साथ उत्पन्न नहीं होगे, अतः यह अनुमान होता है कि अवश्य कोई 
„अन्य तदिन्दरिय-संयोगी, सहकारी, अव्यापी निमित्त ह जिसकी सन्निषि (सामीप्य) के विना 
ज्ञान उत्पन्न नहीं हो पाता, तथा सन्निधि होने पर उत्पन्न हो जाता ह । यह्‌ अनुमान ही 
मन की सत्ता मे हेतु ह 1 दूसरी वात यह्‌ भी ह कि यदि वाहयेन्द्रियों के साथ मनःसच्निकर्षं 
की अपेक्षा न रखंगे तो अनेक ज्ञान एक साथ उत्पन्न होने रुग जा्येगे ।। १६ ॥ 
क्रमप्राप्त (प्रवृत्ति का लक्षण कर रहें हँ)- 
वाणी, ब॒द्धि (मन), शरीर से किये जाने वाके कायं प्रवत्ति कहलाते हं ॥ १७ ॥ 
सूत्र में बुद्धि" शन्द सं मन अभिप्रेत है “जिससे जाना जाये" वह्‌ बुद्धि (अर्थात्‌ 
मन) है 1 
ररीर वाणी मन से, पुण्य तथा पाप खूप में कार्यं द प्रकार का होता ह । इसका 
विशद वर्णन पीछे द्वितीय सूत्र (दुःखजन्मप्रवृ्तिः"“““““) मे कर चुके हँ ।। १७ ॥ 
्रव्तना ही बोष हे ॥| १८ ॥ 
भवर्तना = भ्वृत्ति के कारण (हेतु) दोष ह । रागादि दोष ज्ञाता को पुण्य या पाप 
मे प्रवृत्त करते है । जहा मिथ्याज्ञान होगा वहीं रागादि दोष होगे । 
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क कक = - ~ ॐ 


१९. सू०| प्रमेयप्रकरणम्‌ ३३ 


यत्र मिथ्याज्ञानं तत्र रागदरेषाविति । प्रत्यात्मवेदनीया हीमे दोषाः कस्माल्लक्षणतो 
निदिक्यन्त इति ? कममंजक्षणाः खलु रक्तद्विष्टमृढाः। रक्तो हि तत्कमं कुर्ते येन 
कमंणा सुखं दुःखं वा कमते; तथा द्विष्टः, तथा मूढ इति । 
"दोषा रागद्वेषमोहाः'-इत्युच्यमाने बहु नोक्तं भवतीति ॥ १८॥ 
( क्च ) प्रत्यभावलक्षणम्‌ 
पुनरत्यत्तिः प्रेत्यभावः ॥ १९ ॥ 


उत्पन्नस्य क्वचित्सत्‌ 1 मृत्वाया ् : स प्रेत्यभावः । उत्पन्नस्य 
= सम्बद्धस्य । सम्बन्धस्तु देहैनि लु : 1 पुनरुत्पत्तिः = पुनदंहा- 
दिभिः सम्बन्धः । पुनरित्यभ्यासामिधानम्‌, यत्र॒ क्वचित्प्राणभृच्चिकाये वत्तमानः 


` पूर्वोपात्तान्देहादीन्‌ जहाति तत्परेति, यतु तत्रान्यत्र वा देहादीनन्यानुपादत्ते 


तद्भवति । तभावः ध = मुत्वा पुनजंन्म । 
सोभ्य स्धाभ्यासोऽनादिरपवर्गान्तः प्रेत्यभावो वेदितव्य 
इति ॥ १९ ॥ 


साधारणजनाों द्वारा हमेशा ही इन दोषों का अनुभव करते रहने से ये लक्षण विना 
बताये भी जाने जा सकते हैँ, पुनः इनका पृथक्‌ लक्षण करने की क्या आवश्यकता ? उन 
कर्मो के कारण ही पुरुष रागी, द्वेषी तथा मूढ होते हँ; रागी पुरुष वही कमं करता है, 
जिससे उसे सुख या दुःख मिक्ता है, इसी तरह द्वेषी तथा मोही पुरुष के विषय मं 
समक्षना चाहिए; तात्पर्य यह्‌ निकला किं देष प्रवृत्ति के कारण (जनक) ह, यह “जनकत्व' 
दिखाने के चये एसा लक्षण किया गया है । 

“राग द्वेष मोह दोष है"--एेसा कहने पर इनकी गणना-मात्र होती, इनका लक्षण 
नहीं होता, अतः 'प्रवर्तनालक्षणा दोषाः एसा ही सूत्र पढ़ा गया ॥` १८ ॥ 

पुनः उत्पन्न होना (मर कर जन्म लेना) प्रेत्यभाव हे ॥ १९॥ ` 


उत्पन्न हए प्राणी का मरकर पुनः जन्म केना प्रेत्यभाव कहलाता ह 1 उत्पन्न का 
अर्थं है सम्बद्ध" 1 किस से सम्बन्ध ? देह, इन्द्रिय, मन बुद्धि, वेदना से । इस तरह पुन- 
रत्पत्ति से मतख्व है आत्मा का देहादि से सम्बन्ध ( क्योकि आत्मा के नित्य होने से 
उसमे उत्पाद या सरण नहीं होता, अतः सम्बन्ध" कहा गया है) । धनः" शन्द से भ्यास 
( वार बार होना ) मं तातययं है । जहाँ कहीं प्राणसंयुक्त शरीर मे रहते हृए पूरवोपात्त 
देहादि को छोडना--श्र॑ति' (मर जाता है) कहलाता है, तथा वहाँ से अन्यत्र दूसरे देहा- 
दिक का ग्रहृण कर (सम्बन्ध जोड) रेता हुमआ--"भवति' ( जन्म केता है ) । इन दोना 
श्दों के संयोग से व्युत्पन्च श्रत्यमाव' का अर्थं है--'मर कर फिर जन्म लेना" । 

इस जन्म-मरण की परम्परा का पुनः पुनः होना अनादि है, अपवगं जन होगा तभी 
इसका अन्त होगा-यह इस पस्यमाव के विषय मेँ समञ्च केना चाहिये ।॥ १९॥ 
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( ज ) फललक्षणम्‌ 
्रवृ्तिदोषजनितोऽ्थंः फम्‌ ॥। २० ॥ 
सुखदुःखसंवेदनं फलम्‌ । सुखविपाकं कमं दुःखविपाकं च, तत्पुनदेहेन्द्रिय- 
विषयनुद्धिषु सतीषु भवत्तीति सहं देहादिभिः फलममिप्रेतम्‌ । तथा हि प्रवृत्ति- 
. दोषजनितोऽथंः फलमेतत्स्वं मवति । , 
तदेतत्फलमुपात्तमुपात्तं हेयम्‌, त्यक्तं त्यक्तमुपादेयमिति नास्य हानोपादान- 
योनिष्ठा पयंवसानं वास्ति। स खल्वयं फलस्य हानोपादानस्रोतसोह्यते लोक 
इति ॥ २०॥ 
| (द ) दुःखरकषणम्‌ 
अथेतदेव-- 
बाधनालक्षणं दुःखम्‌ ॥ २१ \1 
, बाधना = पीडा, ताप इति । तयाऽनुविद्धमनषक्तमविनिभागिन वतमानं 
दुःलयोगाद्‌ दुःखमिति । सोयं स्वं दुःखेनानुविद्धमिति प्यन्‌ दुःखं जिहासु- 
ऋ 
प्रवृत्ति तथा बोष से जनित सुल-दःखरूप अर्थं "फलः कहलाता है ॥ २० ॥ 
सुख-दुःख को स्वसम्बन्धितया अनुभव करना ही फल है 1 देह, इन्दिय, विषय, बुद्धि 
की समष्टि म सुखविपाक तथा दुःखविपाक-यों दो प्रकार का कर्मं होता है. इसखय 
" यहा देहादिकों के साय उपयुक्तं लक्षण वाला फल अभिप्रेत है 1 निष्कृष्टार्थ यह है कि 
सुख-दुःखसंवेदन तथा शरीरादि कै साथ सम्बन्ध- ये दोनों भरवृ्ति-दोष जनित हँ, अतः 
दोनों ही “फक' कहलाते हं । 

यह उक्त प्रकार का फल पुनः पुनः प्राप्त कर छोड़ दिया जा सकता है, तथा इसे 
बार बार छोडकर पुनः प्राप्त करने की इच्छा हो जाती है, इसीलिए इसके हान (त्याग) 
या उपादान (ग्रहण) की कोई सीमा नहीं है, कोई अन्त नहीं हँ । यह्‌ समस्त संसार इसी 
हानोपादान-प्रवाह में पड़कर सुखद -ख भोगता रहता ह ॥ २० ॥ 

यह शरीरादि फलान्त प्रमेय ही-- 

बाधना (पीडा) "दुःख ' कहलाता हे ॥। २१ ॥ 

“बाधना' कहते है पीड़ा अर्थात्‌ ताप को । उसी से अनुस्यूत, उसके बिना न रहने 
वाका, उसी में ओोतप्रोत दुःखपरिणाम के कारण को दुःख कहते हँ । यह सव दुःख से 
अनुस्यूत है, दुःख के विना नहीं रह पाता, जतः यहं सव कुछ दुःख हे। 

इस पकारमाता रफ दत कवु् ा, विवार कर्ता हमा 
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जन्मनि दुःखदर्शी निविद्यते, निविण्णो विरज्यते, विरक्तो विमुच्यते ॥ २१ ॥ 


(ठ) अपवर्गलक्षणम्‌ 
यत्र तु निष्ठा यत्र तु पयंवसानम्‌, सोऽयम्‌- | 
तवत्यन्तविमोक्षोऽपवगंः ॥ २२ ॥ 8" 

तेन = दुःखेन जन्मना, सत्यन्तं विमुक्तिः = भपवगंः | कथम्‌ ? स्य 
जन्मनो हानम्‌, अन्यस्य चानुपादानम्‌ । एतामवस्थामपर्॑न्तामपवर्गं वेदयन्ते- 
ऽपवगंविदः । तदभयम्‌, अजरम्‌, भमत्युपदःं ब्रह्म, क्षेमप्राप्तिरित । 

नित्यं सुखमात्मनो महृतत्ववन्मोक्षे व्यज्यते, तेनाभिव्यक्तेनात्यन्तं ` विमुक्तः 
सुखी भवतीति केचिन्मन्यन्ते; तेषां प्रमाणाभावादनुपपत्तिः । न प्रत्यक्षं नानुमानं 
नागमो वा विद्यते--“नित्यं सुखमात्मनो ्ेवन्मोक्षऽभिव्यज्यते' इति । 

नित्यस्याभिव्यव्तिः-संवेदनम्‌, तस्य हेतुवचनम्‌ । नित्यस्याभिव्यक्तिः = 
संवेदनम्‌, ज्ञानमिति, तस्य हेतुर्वाच्यः, यतस्तदुत्प्यत इति । ६ 
जन्म छेते मे दुःख मानता है, दुःख मानकर ग्लानि करता हैः तइन मं दल मानता ह दुःख मानकर गानि करता है, ग्ठानि मानकर समी 
विषयों सें वैराग्य धारण करता है, विरक्त होकर "मोक्ष' पा जाता ह ॥ २१ ॥ 

जहाँ इस दुःख की गवधि है, जहां अन्त है, वह-- 

उस (जस्मरूप) दुःख से सदा के स्मि छृटकारा पा जाना “अपवगं' (मोक्ष) 
कहलाता ह 1 २२ ॥ 

उस जन्मरूप दुःख॑से ज्यन्त (पुनरावृत्तिरहित) विमुक्ति (छुटकारा) ही अपवगं (मोक्ष) 
कहलाता है 1 कँसे ? वयोकि तव प्राप्त जन्म का त्याग हौ जाता हँ तथा अन्य (आगामी) 
जन्म का उपादान नहीं हो पाता । इस मोक्षरूप अविनाशी अवस्था को मुक्तितत्त्वज्ञ 
विदान्‌ "अपवर्गे" कहते है । इस प्रकार के इस कंवल्य पद में कहीं किसी से भी भय नहीं 
है, जरा (जीर्णा, वार्धक्य) नहीं है, यह अमूत्युपद भावरूप अवस्थाविशेष है, बरहम है, 
नित्य सुख का आधार हं । र } 

महत्व की तरह मोक्ष मे “आत्मा सें नित्य सुख अभिव्यक्त होता हँ, = 
व्यक्त होने से विमुक्त अत्यन्त सुखी होता हं एसा कुछ लोग मानते है; प्रमाण न 
होने से उनके इस मन्तव्य को अयुक्त ही समञ्; करयोकि एेसा कोई प्रत्यक्ष, अनुमान या 
आगम प्रमाण नहीं है जिससे यह सिद्ध किया जा सके कि महत्व (व्यापकता) कौ तरह्‌ 
आत्मा को मोक्षावस्था म आत्मगत नित्य सुख अभिव्यक्ति होता हं 1 

नित्य की अभिव्यव्ति- अर्थात्‌ संवेदन, उस म कोई हेतु बतलाना चाहिये । यतः 
नित्य की अभिव्यक्ति = संवेदन रथात्‌ ज्ञान है, अतुः उसमे कोई देतु दिखाना चाहिये 
जिससे वह (ज्ञान) उन्न होता हो । 
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सुखवश्नित्यमिति चेत्‌, संसारस्थस्य मुक्तेनाविशेषः । यथा मुक्तः सुखेन 
तत्संवेदनेन च स्नित्येनोपप्धः, तथा संसारस्थोऽपि प्रसज्यत इति; उभयस्य 


नित्यत्वातु क 
22); 6 1.८ (९ 

अभ्यनूज्ञाने च धर्माधमंफलेन साहचर्यं -गृहयेत । यदिदमुत्पत्ति- 
स्थानेषु धर्माघमंफलं सुखं दुःखं वा संवेद्यते पर्यायेण, तस्य च नित्यं संवेदनस्य 
च सहभावो यौगपद्यं गृहथेत, न सुखाभावो नानभिव्यक्तिरस्ति; उभयस्य 
नित्यत्वात्‌ । 

अनित्यत्वे हेतुवचनम्‌ । मथ मोक्षे नित्यस्य सुखस्य संवेदनमनित्यम्‌ ? यत्त 
उत्पद्यते स द ६॥ 

आत्ममनःसंयोगस्य निमित्तान्तरसहितस्य हेतुत्वम्‌ । आत्ममनःसंयोगौ हेतु- 
रिति चेत्‌ ? एवमपि तस्य सहकारि निमित्तान्तरं वचनीयमिति । 

घमंस्य कारणववनम्‌ । यदि धर्मो निमित्तान्तरम्‌ ? तस्य हेतुर्वाच्यो यत 
उत्पद्यत इति । 

योगसमाधिजन्यकार्यावसायविरोधात्‌ प्रक्षये संवेदननिवृत्तिः+ । यदि योग- 

समाधिजो धर्मो हेतुः ? तस्य कायविसायविरोधात्परक्षये संवेदनमत्यन्तं निवर्तेत । 

सुख को तरह वह नित्य ह-एेसा कहोगे तो संसारी ओर मुक्त पुरुष में भेद क्या रह 
जायेगा ? जैसे मुक्त पुरुष नित्य सुख तथा उसके संवेदन से उपपन्न है उसी प्रकार 
` संसारी मे भी नित्य सुख मानना पड़गा; क्योकि दोनों ही सुख तथा संवेदन नित्य है । 

दोनों को नित्य मानने पर, घमं तथा अधर्म से उत्पन्न सुखदुःख के उपरू्धिकाक में 
नित्य सुख तथा उसके नित्य ज्ञान का यौगपद्य (एककालसम्बद्धत्व) ग्रहण करना पड़ेगा । 

सुख को नित्य तथा उसकी अभिव्यक्ति को ओआनत्य मानने मेँ कोई हेतु दिखाना 
पड़गा कि मोक्ष में नित्य सुख की अभिव्यक्ति अनित्य है" 1 एेसी अभिग्यक्ति जिससे पैदा 
होती है, वह कारण बताना चाहिये । 

वसी अभिव्यक्ति मे अका आत्ममनःसंयोग तो निभित्त बन नहीं सकता, अतः 
उसका कोई निमित्तान्तर मानना पड़ेगा 1 वह निमित्तान्तर कौन ह ? यह वताना चाहिए । 

“धमं ही तदपेक्षित निमित्तान्तर है'-एेसा मानेंगे तो “धर्म ॒निमित्तान्तर है" इस में 
भी कोई हेतु बताना पड़ेगा, जिससे वह उत्पन्न होता हो 1 

यदि योगसमाधिज घर्म (धर्ममेघाख्य समाधि) को उसका हेतु मानेगे तोः उस धर्म मेँ 
कार्य का विरोषी रहने से सर्वक्षय हो जाता है, सरवेक्षय होने से उस सुखाभिव्यक्ति की 
भी अत्यन्त निवृत्ति हो जायेगी । 


शद्ध धेदनानतुवुत्त । 
संवेवनाननुवत्तिः"-इ 9 
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क 
व | यदि र स सुखं 
नंन £ 
निष्ठेति । नं न संवेद्यते, भथा नम इति नानुमानं 
जम्रक्षयर्च धमंस्य निरनुमानमुत्पत्तिधमंकत्वात्‌ । योगसमाविजो घर्मो न 
क्षीयत इति नास्त्यनुमानम्‌ । उत्पत्तिघरममकमनित्यमिति विपर्यस्य त्वनुमानम्‌ । 
यस्य तु संबेदनोपरमो नास्ति तेन संवेदनहेतुनित्य इत्यनुमेयम्‌ । | 
नित्ये च मुक्तसंसारस्थयोरविशेष इत्युक्तम्‌ । यथा मुक्तस्य नित्यं सुखं 
तत्संवेदनहेतुच, संवेदनस्य तूपरमो नास्ति; कारणस्य नित्यत्वात्‌, तथा संसार- 
स्थस्यापीति। एवं च सति घर्माधमंफलेन सुखदुःखसंवेदनेन साहचर्य गृहयेततेति । 
शरीरादिसम्बन्धः प्रतिबन्धहेतुरिति चेत्‌ ? न; शरीरादीनामुपमो गाथंत्वात्‌, 
विपयंयस्य चाननुमानात्‌ । 054 /2530/2.: 
स्यान्मतमू-संसारावस्थस्य शरीरादिसम्बन्धो नित्यसुखसंवेदगहेतोः 
प्रतिबन्धकः, तेनाविरोषो नास्तीति ? एतच्चायुक्तम्‌; शरीरादय उपभोगार्थः, 
ते भोगप्रतिबन्धं करिष्यन्तीत्यनुपपन्नु; न चास्त्यनुमानम्‌-'अारीरस्यात्मनो 
भोगः करिचदस्ति' इति 


“सुख हे, परन्तु धर्मक्षय से उसका संवेदन नहीं हो पाता-एेसा मानेगे तो इसमें 
तथा “सुख नहीं हँ --इसमें कोई अन्तर नहीं 1 

“उत्पत्तिधर्मा होने से वह धर्म क्षीण नहीं होता" एेसा अनुमान भी नहीं कर सकते; 
गपितु उत्पत्तिधर्मां अनित्य होता है" एेसा विपरीत अनुमान ही होता है 1 हा, एेसा 
कोई पुरुष हो जिसे संवेदनोपरम कभी न हो पाये वह यदि ` अनुमान करे कि “संवेदन 
हेतु नित्य है" तो वात वन सकती है" परन्तु एसा पुरुष मिलेगा कहाँ ! 

अथ च-संवेदनहेतु के नित्य मानने पर मुक्त गौर संसारी पुरुष मे अन्तर नहीं 
रहेगा- वह हम पह ही कह आये । जैसे मुक्त पुरुष के सुख तथा सुखसंवेदन कारण 
के नित्य होने से नित्य है; क्योकि वहां भुखसंवेदनोपरम नहीं होता, एेसी स्थिति में 
संसारी में सुख तथा सुखसंबेदन भी मानना पड़ेगा । एसा मानने पर धमं तथा अधमं 
से उत्पन्न सुख-दुःख के उपलन्धि-कारु भें नित्य सुख तथा उसके नित्य संवेदन का यौग- 
पद्य भी मानना पड़ंशा । 

यदि कु उस संवेदन मेँ शरीरादिसम्बन्ध प्रतिबन्धहेतु है ? ररीरादि तो उस 
सुख के उपभोग के णये होते है, वे प्रतिबन्धक व्यो बनेगे ! शरीर उपभोगहेतु नहीं है- 
एसा अनुमान करना भी सम्भव नही है वरयोकि वह शास्त्रविरुद्ध होगा । 

कु लोग एसा मानते है कि संसारावस्थापञच मक्त पुरुष का रारीरादिसम्बन्ध 
नित्य सुखसंवेदन हेतु का प्रतिबन्धक है इसण्ि संसारी ओर सुक्तपुरुष कं सुखसंवेदन 
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4 वारस्यायनभाष्यसहिते न्यायद्दने [ १. अ० १. आ० 


८८इष्टाधिगमार्था ्वृत्िरिति चेत्‌ ? न; निष्टोपरमाथंत्वात्‌ । इदमनुमानम्‌- 
इष्टाधिगमार्थो मोक्षोपदेशः, प्रवृत्तिश्च -मुमुकषूणाम्‌, नोमयमनथंकमिति ? एतच्चा- 
युक्तम; “अनिष्टोपरमार्थो मोक्षोपदेशः, प्रवृत्तिस्च मुमुक्ूणाम्‌ इति । नेष्टमनिष्टे- 
लाननुविद्धं सम्भवतीति इष्टमप्यनिष्टं सम्पद्यते । अनिष्टहानाय घटमान इष्टमपि 
जहाति, विवेकहानस्यारक्यत्वादिति।  (.८.: 

हृष्टातिक्रमर्च देहादिषु तुल्यः 1 यथा हृष्टमनित्यं सुखं परित्यज्य नित्यं सुखं 
कामयते, एवं देहेन्दरियवुद्धीरनित्या हृष्टा अतिक्रम्य मुक्तस्य नित्या देेन्दरिवुद्धयः 


7 
मे समानता नहीं है; परन्तु उनका मत भी समीचौन है, क्योकि शरीरादि को पहले 
उपमोग का साधन मानना, फिर उन्हं उसका प्रतिबन्धक मानना-- ये दो बाते एक साथ 
कसे बनेगी ! अशरीरी आत्मा को कोई मोग होता है--एेसा कोई अनुमान भी नहीं ह । 


, [ भोक्त में नित्य सुख अभिव्यक्त होता ह--इसमे कोई प्रमाण नहीं हैः एेसा 
भाष्यकार पहर कह चुके है, वहां वेदान्ती कहता है--] पुरुष की प्रवृत्तिं इष्ट 
सुखप्राप्ति के किए ही देखी जाती है -एेसा अनुमान प्रमाण मान टं? यह भी नहीं 
मान सकते; कंथोंकरि उसकी सभी प्रवृत्तिं केवल इष्टप्राप्ति के किए ही नहीं, वल्कि 
उनमें कुछ अनिट की निवृत्ति के ल्यि भी हमा करती हैँ । यदि यह अनुमान 
-करे--इष्टभराप्ति के छिए मोक्षोपदेश किया जाता है, समुमुकषुओों की उस उपदेश में 
वृत्ति भी देखी जाती हँ", अतः दोनों ही निरर्थक नहीं है ? तो यह ठीक नहीं; कंयोकि 
“अनिष्टनिवृत्ति के किए मोक्षो पदेश किया जाता है, मुमुशषुओों की उस उपदेश मे प्रवृत्त 
भी देखी जाती है" यह अनुमान भी किया जा सकता है । इस संसार में एेसा कोई भी 
इष्ट नहीं है जो अनिष्ट से अनुस्यूत न हो, अतः इष्ट भी किसी समय अनिष्ट बन सकता 
है । उस अनिष्ट की निवृत्ति के किए प्रवर्तमान पुरुष अपने इष्ट को भी छोड़ वैठेगा; 
क्योकि इष्टानिष्ट के परस्पर संदिरुष्ट होने से अनिष्टांश का त्याग तथा इष्टांश का 
रक्षण सर्वथा दुःराक ह । 


[ “इस संसार में क्षणिक सुख को छःडकर बुद्िपूवंकारी स्थायी सुख ग्रहण करता 
है, उनमें स्थायितम सुख ही मोक्ष है--एेसा मानेगे तो यह नय देहादि में भी समान 
पड़ेगा; क्योकि उनके विषय मेँ भी कहा जा सकता है--क्षणिक नच्वर देहादि को छोड्‌- 
कर उनसे स्थायितर किसी अन्य को चाहने की वुद्धपूर्वकारी की इच्छा होती हं इसर्ए 
स्थायितम देहेन्द्रियादिरूप ही मोक्ष है' इस आदय से माष्यकार परिहास करते है| दष्ट 
का अतिक्रमण कर उससे अच्छे अद्‌ष्ट सुख की कल्यना को मोक्ष मानने पर देहादि मे भी 
` यह बात समान पड़गी 1 जंसे पुरुष दृष्ट सुख को छोडकर नित्य सुख को चाहता है; इसी 
तरह देहेन्दरिय बुद्धिः को अनित्य समक्चकर उन्हे छोडते हुए इनसे अच्छी देहेन्दरिय-बुद्धियों 
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२२. सू° | । ्मेयप्रकरणम्‌ ३९ 


कल्पयित्तव्याः ! साधीयद्चेवं मुक्तस्य चंकात्म्यं कल्पितं भवतीति । 

उपपत्तिविरुदढधमिति चेत्‌ ? समानस्‌ । देहादिनां नित्यत्वं प्रमाणविरुद्धं कल्प- 
यितुमशक्यमिति ? समानम्‌ । सुखस्यापि नित्यत्वं प्रमाण विरुद्धं कल्पयितुमरक्य- 
मिति। ं 

आत्यन्तिके च संसारदुःखाभावे सुखवचनादागमेऽपि सत्यविरोधः । यद्यपि 
करिचदागमः स्यात्‌-मुक्तस्यात्यन्तिकं ` सुखम्‌" इति, सुखदाब्द आत्यन्तिके 
दुःखाभाव प्रयुक्त इत्येवमुपपद्यते । हृष्टो हि दुःखाभाव" सुखरब्दभ्रयोगो वहुलं 
रोक इति । सि ४ 

नित्यसुखरागस्याश्रहाणे मोक्षाधिगमाभावः, रागस्य बन्धनसमाज्ञानात्‌ । 
यद्यं मोक्षो नित्यं सुखमभिव्यज्यत इति ? नित्यसुखरागेण मोक्षाय घटमानो न 
मोक्षमधिगच्छेत्‌ नाधिगन्तुमहंतीति । बन्धनसमाज्ञातो हि रागः। न च बन्धने 
सत्यपि करिचन्मुक्त इत्युपपद्यत इति । 


की ही "मोक्ष रूप में कल्पना की जा सकती ह । इससे वेदान्तियों की “मुक्त की एकात्म- 
कल्पना" भी सुगम हो सकेगी ! 

जैसे नित्य देह की कल्पना में "उपपत्तिविरुढ' कहोगे तो तुम्हारे पक्षम भी यहं ˆउप- 
पत्तिविरोध" समान है ! जसे प्रमाणविरद्ध देहादि की नित्यता' कल्पना अशक्य है, वैसे 
ही प्रमाणविरुद्ध “सुख की नित्यता" कल्पना भी अशक्य होगी ! 

“मुक्त मे आत्यन्तिक सुख होता है-एेसे आगम म आत्यन्तिक सुख का प्रयोग 
“सांसारिक दुःलाभाव" मे होने से कोई विरोध नहीं है । यद्यपि “मुक्त को आत्यन्तिक 
सुख मिता ह-देसा आगम उपलब्ध है, परन्तु इस आगम मे "सुख शब्द का भयोग 
आत्यन्तिक दुःलामाव के किए किया गया है । प्रायः लोक मे भी दुःखाभाव के लियि 
“सुख' का प्रयोग होता है । (जंसे--सिर से वोक्च उतरने पर किसी अतिरिक्त सुख कौ 
उत्पत्ति न होने पर भी भारवाहक कहता है-*ओह ! अब भराम भिला !')} 

नित्य सुख भे मुमुक्ष क परवृत्ति यदि राग से होती हो तो रागनिवृत्ति न होने से 
तत्सम्पा् मोक्ष की मी अनुपपत्ति ही रहेगी ? इसलिये कहतेःहै-नित्यसुख-राग के क्षीण 
न होने पर मोकषप्राप्ति भी न होगी; वर्योकि राग तो बन्धन का हेतु हं । मुमुष् यदि मोक्ष 
नित्य सुख अभिव्यक्त करता है'-एेसा राग करके मोक्ष के लि प्रयत्न करता हैः तो वह्‌ 
मोक्ष नहीं पा सकेगा; क्योकि राग भी तो एकं प्रकार का बन्धन है ओौर बन्धन के रहत 
कोटं “मुक्त' नहीं कहा सकता । 


२. 'दुःखादेरभावे-इति पाठा° 1 
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४० वात्स्यायनमाष्यसहिते न्यायदर्शने [ १. ज १. गारे 


प्रहणे, नित्यसुखरागस्याप्रतिकूकत्वम्‌ । मथास्य नित्यसुखरागः प्रहीयते, 
तस्मिन्‌ प्रहीणे नास्य नित्यसुखरागः प्रतिकूो भवति ? यद्येवम्‌, मुक्तस्य नित्यं 
सुखं मव ति; अथापि न भवति; नास्योभयोः पृक्षयोमेक्षाधिगमो विकल्पत , 
.इति ॥ २२॥ ¦ 29 २५१. 
न्यायपूर्वाङ्धलक्षणप्रकरणम्‌ [ २३-२५ | 
© ९, संशयलक्षणम्‌ 
स्थानवत एव तहि संरायस्य लक्षणं वाच्यमिति तदुच्यते- 
,समानानेकधर्मोपपत्तेविप्रतिपत्तेरुपलब्ध्यव्यवस्थातश्च विहेषपेक्षो विमशंः 
संशयः ॥ २३ ॥ 
समानधर्मोपपत्तविशेषपेक्षो विमशंः संराय इति । स्थाणु-पुरुषयोः समानं 
धमंमारोहपरिणाहौ पर्यन्‌ पूवंद्ष्टं च तयोविेषं बुभुत्समानः किस्विदित्यन्यतरं 
नावधारयत्ति, तदनवधारणं ज्ञानं संदाय: । 'समानमनयोधंमंमुपलमे, विरोषमन्य- 
प्रहीण मानने पर भी नित्यसुलराग मोक्ष के विरुद्ध नहीं पड़ेगा । जव इस मुमुक्षु का 
नित्यसुखराग क्षीण हो जाता हं, तब इसका यह नित्यसुखराग प्रतिकूर नहीं होगा, तव 
तो उसे मोक्ष का अधिगम हो जाना चाहिये ? यदि एेसी वात है तो मुक्त को नित्य सुख 
होता हो, या न होता हो- दोनों ही पक्षों मे मोक्षप्राप्ति असन्दिग्ध ही है ।॥ २२॥ 
क्रमप्राप्त अवसर आने पर “संशय' का लक्षण कथत्तीय है, अतः अब उसे कह रहे है- 
समान धर्मोपरब्धि (उपपत्ति) से, अनेक धर्मोपरज्धि से, विप्रतिपत्तिं - से, उपलब्धि 
की अव्यवस्था तथा अनुपरून्धि को अव्यवस्था से विशेष अपेक्षा रखनेवाला विमं “संशय 
कहलाता है ।। ३३ ॥ 

१. समान घमपपत्ति से विशेषापेक्ष विमर्श “संशय कहलाता है । जसे-स्थाणु ओर 
पुख्ष मँ तुल्य धर्म आरोह-परिणाह ( उतार-चढ़ाव ) को देखता हमा प्रमाता पहले देखे 
हृए उनके विरोष ( विभेदक धर्म ) को जानना चाहता हृभा "वस्तुतः क्या है ?--यह 
एकतर निर्चिय नहीं कर पाता, उक्त अनिर्चयरूप ज्ञान. ही संशय कहं बहता है 1 इन 
दोनों के तुल्य घर्मा को ही पा रहा हू, विशेष घर्मो को नही'- यह वुद्धि पेक्षा" कह्‌- 
छाती है, जो किं संदाय की प्रवत्तिका हे । संक्षेप मे यों कह सकते ह कि "विशेषापेक्ष 
विमर्शं" ही “संशय' होता हं । 


१. श्रहीणनित्य' ०-इति पाठा० । 
२. संबदनीयम्‌-'सामान्यभत्यक्षात्‌ विशेषाप्त्यक्षाद्‌ विशेषस्मूतेकच संशयः" इति 
काणादाः ॥ “साधरम्यवरशनाष्विशेषोपकलिप्सोविमशः संशयः" इति बोद्धाः । 
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{ 
ने. २ 
॥. 


२३. सू° | न्यायपूरवाङ्गलक्षणप्रकरणम्‌ ४१ 


तरस्य न एदि : अपेक्षा" = संशयस्य प्रवततिका वत्तते, तेन विशेषाः 
द ~ 
पेक्षो : संशयः । ५ 


अनेकधर्मोपपत्तेरिति । समानजातीयमसमानजातीयं चानेकस्‌, तस्यानेकस्य 
व व । समानजातीयेभ्योऽसमानजातीयेभ्य- | 
ड्‌ विशिष्यन्ते, गन्धवत्त्वात्‌ पृथिवी अबादिभ्यो गुणकर्मंभ्यर्च 
अस्ति च शब्दे विभाएुजन्युत्वं विरेषः। त कमं वा" इति 

निं {८64 र्ये ॐ 

सन्देहः; विशेषस्यो दृष्टत्वात्‌ । (क द्रव्यस्य सतो गुणकर्म॑भ्यो विरोषः, 
माहोस्विद्‌ गुणस्य सतो द्रव्यकम॑भ्यः अथ कम॑ण: सतो द्रग्यगणेभ्यः ? इति 6 
विरेषापेक्षा--मन्यतमस्य व्यवस्थापक घर्मं नोपलमे' इति बुद्धरिति। ` 2 

विप्रतिपत्तेरिति। वयाहतमेका्दर्नम्‌ = विप्रतिपत्तिः, व्याघातः = विरोधः, 
असहभाव इति । “भस्त्यात्मा इत्येकं दर्शनम्‌, ^नास्त्यात्मा' इत्यपरम्‌; न च ॥ 
सद्धावासद्धावौ सहैकत्र सम्भवतः, न चान्यतरसाधको हेतुरूपकूभ्यते, तत्र 
तत्त्वानवधारणं संशय इति । 


२. अनेक धर्मोपरु्धि (उपपत्ति) से भौ विेषापेक्ष विमा "संशय कहलाता ह 1 + 
अर्थात्‌ समानजातीय तथा असमानजातीय विशेषक (विभेद) घर्म सामान्य धर्म के साथ 
रहते ह--इस्र अव्धवसाय को उपकन्धि से विशेषापेक्ष विमं संशय" कहकाता है 1 
समानजातीय ओर असमानजातीय धर्मों से मथं विभिन्न हृए देखे जाते हँ । जंसे-पुथ्वौ 
गन्धवती होने से समानजातीय जखादि द्रव्यं से भिन्न है, इसी प्रकार असमानजातीय 
गुण, कर्म से भी! शब्द मे भी विभागजन्य विशेष (विभेदक धर्म) ह । इस (शब्द) मे-- 
“यह द्रव्य है, या गुण है, या कर्म है--एेसा सन्देह हो सकता है; क्योकि उसका विभेदक 
धर्म तीनों भँ समानरूप से देखा जाता हँ । यहाँ क्या यह्‌ द्रग्य होता हमा गुण, कर्म से 
भिन्न है' ? या शुण होता हमा द्रव्य, करम से भिन्न है'" अथवा कमं होता हुमा द्रव्य, 
गुण से भिन्न है .?- एसी विदोषपिक्षा-“किसी एक निङ्चित विभेदक घमं को नहीं पा 
रहा हँ यह बुद्धि होती ह । 

३. वि्रत्तिपत्तिं से विदोषापेक्ष विमं मी संशय कहलाता है 1 विरुद एकार्थवशन 
को "बिपरत्तिपत्ति" कहते है 1 व्याात = विरोध, एक साथ न रहना । जंसा कि “आत्मा 
हैः यह एक वाक्य है, आत्मा नहीं है - ह दूसरा वात्य, एक में सत्ता (होना) तथा 
असत्ता (न होना) दोन एकत्र रह नहीं सकते, इनमे से किसी एक का साधक हेतु भी 
नहीं दिलाया गया, अतः एसे अवसर पर तत्व (यथातथ = समीचीन) का ज्ञान का न 


१. क्कचचिन्नास्ति । 
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४२ वात्स्यायनभाष्यसहिते न्यायदर्ने [ १. अ० १. आं° 


उपलग्ध्यव्यवस्थातः खल्वपि । सच्चोदकमुपरभ्यते तडागादिषु" मरीचिषु 
चाविद्यमानमुदकमिति; अतः क्वचिदुपखभ्यमाने तत्त्वव्यवस्थापकस्य प्रमाण- 
स्यानुपलन्धेः-"कि सुलभते 1 इति संशयो भवति । 


सेध्.३८ ताप वते ५ 
अनुपलब्ध्यव्यवस्थात ८ 9 मूरुकीरुकोदकादि, असच्चा- 


चुत्पन्नं निरुद्धं वा; ततः संशायः--"फि सन्नोपरुभ्यते, उता- 
सत्‌" इति संदायो भवति । विरोषपक्षा पूववत्‌ । 
& समोऽ्नेकर्च धर्मो ज्ञयस्थः, उपलन्ध्यनुपलब्धी पुर्ञातुस्थे-एतावता 


वरोषण पुनवंचमम्‌ ॥ समानधर्माधिगमात्‌ समानधर्मोपपत्तेविरोषस्मृत्यपेश्षो 
विमां इति" ॥ २३॥ 
प्रयोजनलक्षणम्‌ 

स्थानवतां छक्षणमिति समानम्‌ । 

४. उपरुन्धि की अन्यवस्था से भी विशेषापेशक्ष विमं "संशय कहुलाता है। जैसे 
तालाब आदि में जल हँ, गौर मिरु जाता ह, तथा मृगमरीचिका मे जल नहीं है, परन्तु 
मान होता ह । इसलिये कहीं उपरन्धि होने पर तत्त्वनिर्णायक प्रमाण की उपरुन्धि न 
होने से क्या सत्‌ ही मिक्ता हं या असत्‌ भी मिल जाता ह -एेसा विमर्शं भी "संशय 
होता हं 1 

५. अनुपरन्धि की अव्यवस्था से भी विशेषापेक्ष विमर्शं "संशय" कहलाता ह । सत्‌ 
ओ कभी कभी नहीं मिरुता, जंसे- मन्त्रादि से कीक्ित या वस्त्रादि से आच्छादित जल । 

, असत्‌ तो भिकेगा ही क्या । असत्‌ द्विविध स्थिति में होता है--१. अनुत्पन्न या २. किसी 
उपाय से छिपा हृ । तव कहीं अनुपरुण्ि होने पर संशय होता ह कि क्या सत्‌ उप- 
रुन्ध नहीं होता है, या असत्‌ उपलब्ध नहीं होता ? यहां "विरेषपेक्षा" का व्याख्यान 
पहले छक्षण की तरह ही समज्ञ केना चाहिये । 
संशयः के इन पाच दहैतुओों मे से प्रथम ओर द्वितीय (समान --” ओर “अनेक.” ) 
ज्ञेय में घटेगे तथा तथा चतुथं ओर पंचम ("उपरुष्धि““ “अनुपरन्धि-.) ज्ञाता मे । 
“भेद. को वताने के लिये ये पुनः कहे गये हें । 
^ "समानधर्म के अधिगम से, समानधर्म की उपपत्ति से विरोष स्मत्थयक्षावान विमं 
संदाय' कहता ह यह्‌ संदाय का निष्कृष्ट लक्षण हं ।॥ २३ ॥ 


क्रमः अवसर भाने पर ही श्रयोजन का लक्षण-कथन अभीष्ट था, अव उसका 
अवसर आ गया हें । 


१. बत्र वात्िककारः-समावघर्मोपपत्तेः, अनेकप “ विप्रतिपत्तेहव त्रिविध 
एव संशयः" इत्याह । विस्तरस्तु तत एवावगन्तव्यः । 
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39 ५ , 


क 


२५. सु | न्यायपू्वङ्गरकछषणप्रकरणम्‌ , ४६ 
यमथंमधिङ्कत्य प्रवतंते तत्प्रयोजनम्‌ ॥. ॥ 

यमथंमाप्तव्यं हातव्यं वा व्यवसाय तदाप्तिहानोपायमनुतिष्ठति, प्रयोजनं 

तदेदितव्यम; प्रवृ्तिहेतुत्वात्‌ । %इममथंमाप्स्यामि हास्यामि वा' इति व्यवसायो- 
ऽथस्याधिकारः, एवं व्यवसीयमानोऽ्थोऽधिक्रियत इति ॥ २४॥ 

ृषटान्तलक्षणम्‌ 
लोकिकपरीक्षकाणां यरिमन््थे बुद्धिसाम्यं सु दुष्टान्तः २५ ॥ 
"लोकसामान्यमनतीता. लौकिकाः, सैसगिकं वर्ध बुद्यतिरयमप्राप्ताः। 
तद्विपरीताः परीक्षकाः, तर्केण प्रमाणेरर्थं॒परीक्षितुमहंन्तीति 1 यथा यमर्थं 
= बुध्यन्ते तथा परीक्षका अपि, सोर्थो दृष्टान्तः 
८८2 "ष्न्त विरोधेन हि प्रतिपक्षः तिषूद्धव्या मवनतोति, हष्टान्तसमाधिना 
च स्वपक्षाः स्थापनीया भवन्तीति रधवथवेषु चैदहरेणौय कल्पत इति ॥ २५॥ 


प्रमाता जिस अथं ( वस्तु ) को अनुकूल या प्रतिकूल निश्चय कर रवृत हो, उसे 
“प्रयोजन ' कटते है ।। २४ ॥ 

प्रमाता जिस अर्थं को उपादेय या हेय निश्चित करके उसकी प्राप्ति या त्याग का 
प्रयत्न करता है, उसे श्रथोजन' समक्षना चाहिये, वयोकि वह ( प्रयोजन ) प्रमाता कौं 
वृत्ति का हेतु होता है । "इस अथं को ग्रहण करूगा, या छोडंगा , यह्‌ निर्ित (इच्छा) 
ही अथं का अधिकार (प्रयोजन ) है । इस निरंचथ का विषय अथं अधिकार का 
विषय हँ ॥ २४ ॥ 

जिस अथं में लौकिक मौर परीक्षां का बृद्धि का साम्य ( अविरोध ) हो वहु 
“दृष्टान्तः कहलाता है ॥ २५ ॥ 

“लौकिकः उसे कहते है जिसकी वुद्धि लोकविपरीत भँ न जाती हो, अर्थात्‌ एसे 
दिष्य, जिन्होंने स्वाभाविक शास्त्रमर्यादित अथं को समके मे वुद्धि का वैशद्य न प्राप्त 
किये हो । उसके विपरीत "परीक्षक! उसे कहते है जिसकी बुद्धि शास्रपरिशौरन से 
्ङष्ट हो चुकी हो, जो किं तकं तथा प्रमाणो से अर्थं कौ परीक्षा कर सकता हो। जिस 
अर्थं को रौकिक तथा परीक्षक पुरुष एक-सा समक्षते हो, वह अर्थं "दुष्टान्त कहलाता है। 

दष्टान्तविरोध से प्रतिपक्षी को बाद मे रोका जाता ह तथा दुष्टान्तसमाधान से 
अपना पक्ष परिपुष्ट किया जाता है, ओर पञ्चावयव म उदाह्रण की कल्पना दुष्टान्त 
से ही होती है--इन सब कारणों से दृष्टान्त को “न्यायपूर्वाङ्ध' मे समाविष्ट किया 
हे ।॥ २५ ॥ 


१. “लोकसामयम्‌-इति पाठा० । लोकसामान्यम्‌ = सोयम्‌ । 
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४४ , (2  वाह्स्यायनमाष्यसहिते न्यायदर्शने [ १. अ० १. जा° 
॥। स 1 


<) र त्यायाभयसिद्धान्तलक्षणप्रकरणम्‌ [ २६-३१ ] 
अथ सिद्धान्तः । इदमित्थम्भूतञ्चवेत्यभ्यनुज्ञायमानमथंजातं सिद्धम्‌, सिद्धस्य 
संस्थिति सिङ्न्त । सं स्थित्तिः. इत्थम्भावनव्यवस्था, धमंनियमः। 
स खल्व॒यम्‌> ५४ >^ 
। तन्त्राधिकरणास्युपगमसंस्थितिः सिद्धान्तः, ॥ २६ \ 
तन्त्राथंसंस्थितिः तन्त्रसंस्थििः, तन्त्रम्‌ = इतरेतराभिसम्बद्धस्याशरं £ 
स्योपेदेशः; शास्प्ैम्‌ । अ धिकरणानुषवताथं संस्थितिरधिकरणसंस्थिति रमी 
संस्थित्तिरनव्धारताथंप रग्रहः, तद्विरोषपरीक्षणायाभ्युपगमसिद्धान्तः ॥ २६ ॥ 
तन्त्रभेदात्त खट- 
स सवंतन्त्रतितन्त्राधिकरणाभ्युपगमसंरिथत्य्थन्ति रभावात्‌ ॥ २७ ॥ 
ताङ्चतसः संस्थितयोऽर्यान्तरमूताः ॥ २७ ॥ 
अव सिद्धान्त का न्याख्यान करते हैँ । "यह एेसा'-इस प्रकार स्वीक्रियमाण 
अथसमह “सिद्धि कहा जाता हं, सिद्ध की संस्थिति “सिद्धान्त कहलाती ह । “संस्थिति 
से तात्पर्य है एेसा ही होना चाहिये'-इस तरह की व्यवस्था, अर्थात्‌ इस प्रकार का 
निचय । प्रामाणिकतया स्वीक्रियमाण अर्थ की “इदमित्यम्‌' इस व्यवस्था को “सिद्धान्त 
कहते है । अर्थात्‌ धर्मनियम भी वही ह । वही यह- 
शास्त्र, अधिकरण, अभ्युपगमभेद से विष परीक्षणार्थं स्वीक्त विषय (ज्ञानविशेष) 
की ईत्यस्भावन्यवस्था “सिद्धान्त कहलात है ॥ २६ ॥ 
परस्पर सम्बद्ध अर्यसमूह्‌ का उ पदेशक शास्त्र "तन्त्र" कहकाता हँ । तन्त्रार्थं की 
इत्थम्भावग्यवस्था (तन्त्रसंस्थिति' कही जाती ह, उसमें अधिकरणाभेद से सम्बद्ध अर्थं 
अधिकरणसंस्थिति' कहलाता हं । अनिरिचत अथं ( शास्त्र में साक्षात्‌ अनुक्त, जैसे-- 
इस शास्त्र मेँ मन का इन्द्रियत्व ) का परिग्रह “अभ्युपगमसंस्थिति' कहकाता है । संक्षेप 
मँ-मन आदि के विदोष अंश की परीक्षा के लिये अभ्युपगमसिद्धान्त माना जाता है ॥ २६॥ 
तन्त्रभेद से-- 
वह सिद्ान्त चार प्रकार का होता है--१. स्वतन्त्रसंस्थिति, २. प्रतितन्ध्रसंस्थिति, 
३. अधिकरणसंस्थिति तथा ४. मभ्युपगमसं स्थिति ॥ २७ ॥ 
भेद करने पर संस्थिति ( सिद्धान्त ) के ये चार मेद ही बन सकते हँ ॥ २७ ॥ 


१. तन्त्यन्तें पदा्थां अनेनेति तन्त्रं रमाणम्‌, तदधिकरणमाश्रयो ज्ञापकतया येषां 

+  पदार्थानामभ्युपगमो ज्ञानविशेषस्तस्य संस्थितिः “इदमित्थमेव' इति व्यवस्थेति 
सत्ाक्षरा्थः ॥ तथा च तच्छासतरसिद्धोऽयंः, तन्निदचयो वा तज्छात्त्रसिदधान्त इति 
भावः । 
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३०. सूु° ] सिदधान्तलक्षणप्रकरणम्‌ ४५ 


तासाम्‌- 
सवंतन्त्राविरुढतन्त्रेऽधिङृतोऽथंः सवंतन्त्रसिद्धान्तः ॥ २८ ॥ 
` यथा घ्राणादीनीन्दरियाणि, गन्धादय इन्द्रियार्थाः, पृथिव्यादीनि भूतानि, 
प्रमाणं रथस्य ग्रहणमिति ॥ २८ ॥ । 
समानतन्त्रसिद्धः परतन्त्रासिद्धः प्रतितन्त्रसिद्धान्तः ॥ २९ ॥ 
यथा- नासत . आत्मलाभः, न सत आत्महानम, निरतिशयाश्चेतनाः, 
देहेन्द्रियमनःसु विषयेषु तत्तत्कारणेषु च विरेषः--इति साङ्ख्यानाम्‌ । 
पुरुषकर्मादिनिमित्तो भूतसगंः, कमंहेतवो दोषाः, प्रवृत्तिस्च, स्वगुणविरिष्टा- 
चेतनाः, भसदुत्पद्यते उत्पन्नं निरुष्यते--इति योगानाम्‌ ॥ २९ ॥ 
त्िद्धावन्यप्रकरणसिद्धिः सोऽधिकरणसिद्धान्तः ॥ ३० ॥ 


उन सिद्धान्तो मं- 

मन्य तन्त्रो से सम्मत तथा स्वतन्त्र प्रतिपादित अथं “सर्वतस्त्रसिद्धान्त' . कहलाता 
हे ।॥२८॥ 

जैसे--"घ्ाणादिक इन्द्रि है", “गन्धादि इन्द्रियों के विषय हँ, 'पुथिवी आदि 
महामूत है", रमाण से अर्थं का प्रहण होता है-ये सिद्धान्त सभी तन्त्रो मे समानतया 
गृहीत है, अतः इन्दं सर्वतन्त्रसिद्धान्त' कहा जाता ह ।1 २८ ॥ 

समान (स्वमतानुयायी) तन्त्र मे स्वीकरत तथा विरोधो अन्य तस्त्र मे अस्वीकृत अयं 
प्रतितन्तरसिद्धान्त' कहलाता है ॥ २९ ॥ 

असत्‌ की उपरव्धि नहीं हो सकती, सत्‌ का क्षय नहीं हो सकता “चेतन अपरि 
णामी है, किसी घर्म से युक्त नहीं होता; देह, इन्द्रिय, मन आदि स्थर विषय तथा 
तत्कारण महत्‌, अहङ्कार, पञ्च तन्मात्रा, पञ्च॒ महामूत आदि सूष्म विषयों मे विदोष 
अतिराय रहता है' इत्यादि सांख्यतन्त्र के सिद्धान्त हं । 

“भूतसृष्टि पुरुषकर्मनिमित्तक है, प्रवृत्ति तथा दोष कर्महेतु है", “चेतन स्वगुणविशिष्टं 
है", “असत्‌ उत्पन्न होता है' “उत्पन्न विनष्ट होता है - ये नैयायिको के सिद्धान्त हैँ 1 

ये उभयविध सिद्धान्त सांख्य तथा नैयायिको के एिये परस्पर श्रतितन््रसिदान्त 
हृए ॥ २९ ॥ 

जिसके सिद्ध होने पर अन्य प्रकरण (साथ लगे अथं) कौ स्वतः सिद्धि हो जाये, वहं 


“अधिकरणसिद्धान्त कहलाता है ॥ २० ॥ 
१, वकञेषिकाणाम्‌--इति केचित्‌ । तत्वतस्तु योगशब्देनात् नेयायिक्ा-एवाभिप्रेताः। 


द 


एतस्मिनतेवा बहुत्नोप्रलभ्यते प्राचीनग्रन्थेषु 1 # 
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४६ वात्स्यायनभाष्यसहिते न्यायददनिं [ १. अ० १. आ० 


यस्याथंस्य सिद्धावन्येऽर्था अनुषज्यन्ते, न तैविना सोऽथंः सिद्धयति, तेऽर्था 
यदधिष्ठानाः, सोऽधिकरणसिद्धान्तः। यथा--देहेन्द्रियव्य तिरिक्तो ज्ञातता, दशंन- 
स्पशंलाभ्यामेकाथंग्रहणात्‌' इति। अत्रानुषद्किणोऽर्थाः--इन्द्रियनानात्वस्‌, 
नियतविषयाणीन्द्रियाणि', स्वविषयग्रहणकिङ्गानि ज्ञातूर्ञानसाधनानि', "गन्धा- 
दिगुणव्यत्तिरिक्तं द्रव्यं गुणाधिकरणम्‌" अनियतविषयार्चेतना' इति पूर्वाथं- 
सिद्धावेतेऽर्थाः सिद्धयन्ति, न तैप्रिना सोऽथेः सम्मवतोत्ि' ॥ ३० ॥ 
 अपरोक्षिताम्युपगमात्‌ तद्विशेषपरीक्षणमम्युपगमसिद्धान्तः ॥ ३१ ॥ 


यत्र किञ्चिदथंजातमपरीक्षितमभ्युपगम्यते-अस्ति द्रव्यं शब्दः; स तु नित्यः, 
अथानित्य इति ? द्रव्यस्य सतो नित्यताऽनित्यता वा तद्विरोषः परीक्ष्यते, सोऽभ्यु- 
पगमसिद्धान्तः, स्ववुद्धयतिशयचिख्यापयिषया प॑रवुद्धयवज्ञानाच्च प्रवतंत 
इति ॥ ३१॥ 
' जिस अथं की सिद्धि से अन्य अर्थं अनुषक्त ( = सिद्ध, साथ कगे हुए) हो, उनके 
बिना वह अथं सिद्ध न होता हो, वे अर्थ जहां उपवणित हों, वह अधिकरणसिद्धान्त" 
कृहकाता ह । जंसे--'दर्शन तथा स्पा द्वारा एक ही अर्थं का ग्रहण होने से देहेन्द्रि से 


अतिरिक्त अन्य कोई ज्ञाता हं-इस अनुमान में अनुषक्त (साथ स्परो) अर्थं है--इन्द्ियों 


का नानात्व, इन्द्रियों का नियतविषयत्व, इन्द्रियों का स्वविषयग्रहणहेतु तथा ज्ञाता के 
चयि इन्द्रियों का ज्ञानसाधनत्व आदि भौर ्रन्य गन्धादि गुणो से अतिरिक्त है ओर 
गुणो का अधिष्ठान है", “चेतन धमं अनियतविषयक है'.आदि । पूर्वं साक्षाद्‌ अधिकृत 
अर्थं की सिद्धि होने पर ही ये अर्थं सिद्ध हो सकते है, इनकी सिद्धि के विना वह अर्थ भी 
सिद्ध न हो पायेगा । यह परस्पर एक दुसरे को प्रमाणित करना ही अधिकरणसिद्धान्त 
कहराता ह ॥ ३० ॥ 

जो अथं सूत्रों में परीक्षित न हो परन्तु शास्त्र में भिलता हो उसका विशेष परीक्षण 
अभ्युपगमसिद्धान्त' कहलाता है ॥ ३१ ॥ 

कोई एेसा अर्थसमृह जो अपरीक्षित (सूत्र में न कटा गया या जिसकी सम्यक्‌ परीक्षा 
न की गयी) हो, शास्त्र मे मिरु जाये उसकी विदोष परीक्षा ही अम्युपगमसिद्धान्त' कह- 
. खाती ह । जैसे--शब्द द्रग्य है, वह नित्य है या अनित्य, यहां शब्द की द्रव्यत्वपरीक्षा 
तथा द्रव्य होने पर उसकी नित्यता या अनित्यता की यह विशिष्ट सूक्ष्म परीक्षा ही 
 “अभ्युपगमसिद्धान्त' है । अम्युपगमसिद्धान्त का उपयोग अपनी बुद्धि की उत्कृष्टता 

दिखलाने तथा प्रतिपक्षी की वुद्धि की अपकृष्टता के लि किया जाता ह ॥ ३१॥ 


य क 


£. अन्ना्थापत्तिमुखेनाधिकरणसिद्धान्तलण्डनाय बद्ध परिकराणां बोदधनैय!यिकानां 
भतं तत्लण्डनं च वातिकेऽवधेयं सुधोभिः | 
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५ 


३२. सु° | न्यायप्रकरणम्‌ ` ४७ 
न्यायप्रकरणम्‌ [ २२-३९ ] ८, 


अथावयवाः | 
अतिञहतुदाहूरणोपनयनिगमनात्यवयवा {३२ ॥ 
दशावयवानेके नैयायिका वाक्ये सचञ्नवक्षते-जिज्ञासा, संशयः, राक्यप्राप्तिः, 
प्रयोजनम्‌, संरयव्युदासं इति, ते कस्मान्नोच्यन्त इति ? ९ 
तव्राप्रतीयमानेऽे प्रत्ययाथंस्य प्रव्िका जिज्ञासा । अप्रतीयमोनमर्थं कस्मा- 
ज्जिज्ञासते ? “तं तत्त्वतो ज्ञातं हास्यामि वा, उपादास्ये वा, उपेक्षिष्ये वा" इति। ता 
एता हानोपादानोपक्षाबुद्धयस्तत्तवज्ञानस्याथंः, तदथंमयं जिज्ञासते । सा खल्वियम्‌- 
साधनमर्थस्येति । जिज्ञासाधिष्ठानं संरायर्च व्याहतधर्मोपसङ्घातात्‌ तत्त्वज्ञाने 
प्रत्यासन्नः, व्याहृतयो धमंयोरन्यतरत्तत्वं भवितुमहंतीति । स पृथगुपदिष्टोऽ- 
प्यसाधनमथंस्येति । प्रमातुः प्रमाणानि प्रमेयमाधिरगमार्थानि, सा शक्यप्राप्तिनं 
साधकस्य वाक्यस्य भागेन युज्यते प्रतिज्ञादिवदिति । प्रयोजनं तत्त्वावधारण- 
मथंसाधकस्य वाक्यस्य फलम्‌, नेकदेश इति । संशयव्युदासः प्रतिपक्षोपवणंनम्‌, 


अव अवयवों का वर्णन करते ह-- 
प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमन-- न्याय वाक्य के ये ( पांच ) अवयव 
हँ ॥ ३२ ॥ 
कुछ नैयायिक न्याय वाक्य के दश अवयव मानते है, जिनमें पाच तो ऊपर निना 
ही दिये गये है, इनके अतिरिक्त पांच ये है--१. जिज्ञासा, २. संशय, ३. दक्यप्राम्ति, 
४. प्रयोजन तथा ५. संशयनाश; सूत्र मे ये अतिरिक्त पांच भी क्यो नहीं कहे गये ? 
“जिज्ञासा अप्रतीयमान अर्थं में प्रत्यय होने के चिं प्रवत्तिका होती है, प्रतीयमान 
अथं की इसक्ए जिज्ञासा होती है कि उसे तत्त्वतः जान कर छोड़ दूंगा, या ग्रहण कर 
लंगा या उपेक्षा कर दूँगा । ये हान, उपादान, उपेक्षा बुद्धियां तत्वज्ञान से होती है, 
तत्त्वज्ञान के छिए "जिज्ञासा" काम आती है । यह किसी अथं की साधिका नहीं है, अतः 
पञ्चावयव मेँ इसका परिगणन निरर्थक है । क्योकि जिज्ञासाधिष्ठान संशयः में दो विष्डं 
धर्मा का उपसंधात होता है, गतः यह्‌ तत्वज्ञान के लिये प्रत्यासन्न है, विरुद्ध धर्मं मे से 
अन्यतर होना चाहिए केवर इतना समञ्षता है इसीकिए इसका प्रमेयो मे पाठ करके 
भी पञ्चावयवों मे इसे नहीं पढा, क्योकि यह भी अर्थसाधक कोटि मं नहीं आता 1 
प्रमाता के प्रमाण प्रमेयप्रप्त्य्थक है--यह शक्यप्राप्ति' साधक वाक्य मे प्रतिज्ञा कीं 
तरह अवयवरूप से प्रयुक्त नहीं होती । तत्त्वावधारण को 'प्रयोजन' कहते है, यह अ्थ- 
साधक वाक्य का फल हो सकता है, अवयव नहीं । इसी तरह “संशयव्युदास' भी तत्त्वा- 
म्यनु्ञा के लिये उपयुक्त है, क्योकि प्रतिपक्षोपवर्णन का निषेधक है, जो तत्त्वज्ञान में 
सहायक हो सकता है, अर्थसाधक वाक्य का एकदेश नही वन सकता । [नैयायिक भद्रबाहु 


संशय, “संशय्युदास के स्थान प्र 'आराङ्काप्रतिषेध' का परिगणन करते ह, उनका 
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४८ वात्स्यायनभाष्यसहिते न्यायदशने [ १. अ० १. आ० 


तत्प्रतिषेधेन ततत्वाभ्यनुज्ञानाथंमु, न त्वयं साधकवावयैकदेक इति । प्रकरणे तु 
जिज्ञासादयः समर्थाः, अवधारणीयार्थोपकारात्‌ | तत्त्वाथंसाधकभावाततु प्रति- 
ज्ञादयः साधकवाक्यस्य मागा एकदेशा अवयवा इति ॥ ३२ ॥ 
प्रतिज्ञालक्षणम्‌ 
तेषां तु यथाविभक्तानाम्‌- 
साध्यनिर्देशः प्रतिज्ञा ॥ ३३ ॥ 

्रजञापनीयेन धर्मेण धर्मिणो विशिष्टस्य परिग्रहवचनं प्रतिज्ञा । प्रतिज्ञा, 

साध्यनिर्देशः-- अनित्यः शब्दः" इति ॥ ३३॥ 
हेव॒लक्षणम्‌ 
उकाहुरणसाधर्म्यात्‌ साध्यसाधनं हेतुः ॥ ३४ ॥ 
उदाहरणेन सामान्यात्‌ साध्यस्य धमंस्य साधनं प्रज्ञापनं हेतुः, साध्ये प्रति- 


, सन्धाय धर्ममुदाहूरणे च प्रतिसन्धाय तस्य साधनतावचनं हेतुः--“उत्पत्तिघमं- 


कत्वात्‌" इति । उत्पत्तिधमंकमनित्यं दृष्टमिति ॥ ३४ ॥ 

किमेतावद्धेतुलक्षणमिति ? नेत्युच्यते; कि तहि ? 

तथा वे धर्म्यात्‌ ॥\ ३५॥ 

खण्डन भी इन दोनों के खण्डन की तरह ही समञ्ना चाहिये । ] एक प्रकरण ( कथा- 
भ्वृत्ति ) में ये पाचों जिज्ञासादि अवधारणीय अर्थं के उपकारक होने से स्वरूपेण समर्थं 
हो सकते हे । प्तिज्ञादि पाचों अवयव तो साधक वाक्य के तत्त्वा्थसाधक होने से 
माग (एकदेश, अवयव) है । अतः सूत्रकार ने अवयव-परिगणन में इन्हीं पाचों का ग्रहण 
क्रिया है ॥ ३२॥ 

उनका विभाग करने के वाद ( प्रत्येक का लक्षण करते है )- 

वाक्य में साघ्य का निर्देश शरतिन्ञा' कहलाता हे ॥ ३३ ॥ 

रज्ञापनीय धर्म से विशिष्ट धर्मी का परिग्राहक वाक्य श्रतिज्ञा" कहराता ह । 
अर्थात्‌ साध्यतया स्वीक्रियमाण अर्थं का वचन श्रतिज्ञा' है- जैसे “शाब्दः अनित्यः" यह्‌ 
वचन साध्यनि्देश है ॥ ३३ ॥ 

उबाहरणसावृश्य से साघ्य (धमं) का साधक हेतु" कहल्राता है ॥ ३४ ॥ 

सामान्य धरम को समन्नकर उदाहरण मे अनुसन्धान करने के पद्चात्‌ साध्य का 
साधक हेतु कहलाता हँ । ज॑से उत्पत्तिषर्मकत्वात्‌" यह हेतु है । खोक मँ अन्य उत्पत्ति- 
धर्मक प्रमेय भो अनित्य ही देखा गया है ॥ ३४॥ 

क्या हतु का लक्षण इतना ही ह ? नहीं; यह भी दै- 

उदाहरण के असाद से साध्य का साधक भी देतु" है ॥ ३५ ॥ 
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२६. सु° | न्यायप्रकरणम्‌ । ४९ 


. उदाह्रणवधर्म्याच्च साध्यसाधनं हेतुः । कथम्‌ ? “अनित्यः शब्दः, उत्पत्ति- 
मक्त्वात्‌; अनुत्पत्तिधमकं नित्यम्‌, यथा आत्मादि द्रव्यम्‌" इति ॥ ३९५ ॥ 


उदाह्रणलक्षणम्‌ 
साध्यसाधर्म्यात्‌ तद्धसंभावी दृष्टान्त उदाहरणम्‌ ॥ ३६ ॥ 

साध्येन साधम्यंम्‌-समानधमंता । साष्यसाधर्म्यात्कारणात्तद्धमंमावीं हष्टान्त 
इति । तस्य धम॑स्तद्धमः । तस्य = साध्यस्य । साध्यं च द्विविधम्‌-बभिविरिष्टो 
वा घमंः--शब्दस्यानित्यत्वमु; धमंविरिष्टो वा धर्मौ-“भनित्यः शब्दः" इति | 
इहोत्तरं तदुग्रहणेन गृह्यत इति। कस्मात्‌ ? पृथग्धमं वचनात्‌ । तस्य धमं- 
स्तद्धमंः, तस्य भावस्तद्धमंभावः, स यस्मिन्‌ दृष्टान्ते वतते स दृष्टान्तः साध्य- 
साधम्यदुत्पत्तिधमंकत्वात्‌* तद्धमंभावी भवतति, स चोदाहुरणमिष्यते तत्र 
यदुत्पद्यते तदुत्पत्तिधमंकम्‌ । तच्च भूत्वा न भवतति, आत्मानं जहाति, निरुष्यत्त 
इत्यनित्यम्‌ । एवमुत्पत्तिधमंकत्वं साधनम्‌, अनित्यत्वं साध्यम्‌ । सोभ्यमेकस्मिन्‌ 
दयोधमंयोः साध्यसाधनभावः साधर्म्याद्‌ व्यवस्थित उपलभ्यते, तं दृष्टान्त उप- 
कभमानः शब्देऽप्यनुमिनोति--शब्दोऽप्युत्पत्तिघमंकल्वादनित्यः, स्थाल्यादिवत्‌' 


हेतु अपना वैधम्यं उदाहरण मे वतका कर भी साध्य का साधक होता है । कंसे ? 
-शब्द अनित्य हँ, उत्त्पत्िधर्मक होने से, जो अनुत्पत्तिधर्मक है वह नित्य है, जैसे-- 
आत्मा आदि द्रव्य" 1 यहाँ जात्मादि का असमान ( अदश ) उदाहरण देकर साष्य में 
अनित्यत्वसाधक “उत्पन्नत्व' हेतु सिद्ध किया गया है ।। ३५ ॥ 

साष्य के सादुदय से साव्य के धर्म से सम्बद्ध घमं का भाव जिसमें हो बहु दृष्टान्त 
उ दाहरण' कहलराता है ॥। ३६ ॥ 


साध्यसाघम्यं से साध्य की समानधर्मता मे तात्पर्य है । उस (साघ्य) का धर्म तद्धर्म 
ह 1 साध्य दो प्रकार का होता है--१. धर्भिविरिष्ट धर्म, जैसे--'शब्दस्य अनित्यत्वम्‌' 
या २. घर्मविरिष्ट धर्मी, जैसे-- अनित्यः शब्दः" । यहां द्वितीय अर्थ तदुग्रहण से 
गृहीत है; क्योकि वर्मं ( अनित्यत्वं ) अलग कहा गया है । उसका धमं = तद्धर्म, तद्धमं 
का भाव = तद्धरमभाव; वह जिस दृष्टान्त में हो वह दृष्टान्त साष्य-साघम्यं से "तद्धर्म 
भावी" होता है, वही उदाहरण" कहराता ह । जो उत्पन्न होता है, वह्‌ "उत्पत्तिधर्मकः' 
है, वह्‌ होकर नहीं भी होता है, अपने को त्याग देता है, निरुढ हो जाता ह । इस 
भ्रकार अनित्यः शब्दः, उत्पत्तिधर्मकत्वात्‌' इस वाक्य मे साधन हुमा “उत्पत्तिधर्मत्व', 


'अनित्यत्व' हमा साष्य । यह्‌ दो घर्मो का एकत्र साघ्यासधनमाव सादृद्य से व्यवस्थित . 


मिलता है । प्रमाता उसे दृष्टान्त मं देखता हुमा शब्द मे भी अनुमान कर केता है-“शब्द 
१. “उत्पत्तिधर्मकत्वात्‌ इति क्वचिन्नास्ति । 
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५० । वात्स्यायनभाष्यसहिते न्यायददनि [ १. अ० १. जा० 
इति 1 उदाद्कियतेऽनेन धमंयोः साध्यसाधनभाव इत्युदाहरणम्‌ ॥ ३६ ॥ 
तद्विपयंयाद्रा विपरीतम्‌! २७ ॥ 


दृष्टान्त उदाहरणमिति प्रकृतम्‌ । साध्यवेधर्म्यादतद्धमंभावी हष्टान्त 
उदाहरणमिति । अनित्यः शब्दः, उत्पत्तिधमंकत्वात्‌, अनुत्पत्तिधमंकं नित्यमा- 
त्मादि'। सोभ्यमात्मादिहेष्टान्तः साध्यवैधर्म्यादनुत्पत्तिधरमकलत्वादतद्धमंभावी, 
योऽसौ साध्यस्य धर्मोऽनित्यत्वं स तस्मिन्न भवतीति । अत्रात्मादौ हष्टान्त 
उत्पत्तिधमंकलत्वस्याभावादनित्यत्वं न भवतीति उपक्भमानः शब्दे विपयंयनु- 
मिनोति-'उत्पत्तिधमंकत्वस्य भा वादनित्यः शब्दः' इति । 


साधम्येक्तिस्य हेतोः साध्यसाधर्म्यात्‌ तद्धमभावी हष्टान्त उदाहरणम्‌ । 
वेधम्योव्तिस्य हेतोः साव्यवेधर्म्यादतद्धमंभावी दृष्टान्त उदाहरणम्‌ । पूव॑स्मिन्‌ 
दृष्टान्ते यौ त्तौ धर्मौ साध्यसाधनभूतौ पश्यति, साध्येऽपि तयोः साध्यसाधन- 
भावमनुमिनोति । उत्तरस्मिन्‌ हष्टान्ते तयोर्ध॑मंयोरेकस्याभावादितरस्याभावं 
प्यति, तयोरेकस्याभावादितरस्याभावं साध्येऽनुमिनोतीति । तदेतद्धेत्वाभासेषु 


भी अनित्य है, उत्पत्तिघर्मक होने से, स्थाल्यादि की तरह 1" दो धर्मो का साव्य-साधन- 
माव इसमे उदाहृत होता हँ, अतः इसे "उदाहरण" कहते हँ ।। २६ ॥ 

साध्य के असादृश्य से अतद्ध्मभावी दृष्टान्त भी “उदाहरण' कहूलाता है ।॥ ३७ ॥ 

"दृष्टान्त उदाहरण होता है यह प्रसङ्गं चरू रहा हँ । यहाँ सूत्रकार कहते है-- 
साध्य की असमानता से साध्य के धर्मं से असम्बद्ध दृष्टान्त भी “उदाहरण कहाता 
है । जैसे- शब्द अनित्य ह, उत्पत्तिधर्मक होने से, जो उत्पत्तिधर्मा नहीं होता वह्‌ नित्य 
होता है, यथा-आत्मा आदि ।' यहाँ “आत्मा आदि' दृष्टान्त हँ, साध्य की असमानता 
से अनुत्पक्तिधर्मा होने के कारण अतद्धमंभावी अनित्यस्वरूप साध्यधर्म उसमें ( आत्मा 
भे ) नहीं रहता । यहाँ प्रमाता “आत्मा आदि दृष्टान्त में उत्पत्तिधर्मत्व न रहने से 
अनित्यत्व नहीं बनता" एेसा अनुभव करता हुभा, शव्द मे विपरीत अनुमान करता है-- 
(उत्पत्तिधर्मक होने से शाब्द अनित्य है" 1 


 साधर्म्योक्ति हेतु का साष्यसमानता से युक्त तद्धर्मभावी दृष्टान्त उदाहरण' कहलाता 
है । वैधर्म्योक्तिहेतु का साध्य की असमानता से अतद्धर्मभावी दृष्टान्त भी उदाहरण 
।  कहराता है 1 प्रथमोक्त दष्टान्त में प्रमाता जिन दो धर्मों को साध्यसाधनभावापन्न 
देखता है; साध्य भे भी उन दोनों के साध्यसाधनभाव का अनुमान कर छता ह 1 उत्तर 
दृष्टान्त भँ उन दोनो धर्मो मँ से एक के न रहने पर इतर का अभाव देखता ह तो वह 


वात हैत्वामासों मं 
वातात 
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न सम्भवतीत्यहेतवो हेत्वाभासाः । तदिदं हेतुदाहरणयो सामर्थ्य परमसूकषमं 
 दुःखबोधं पण्डितरूपवेदनीयमिति 1 २७॥ । 
उपनयलक्षणम्‌ 
उदाहरणपक्षस्तथेत्युपसंहारो न तथेति वा साध्यस्योपनयः ॥ २८ ॥॥ 

उदाह्रणापेक्षः = उदाहरणतन्त्रः, उदाह्रणवशः । वशः = सामथ्यं मू । 

साध्यसाधम्यंयुक्ते उदाहरणे-स्थाल्यादि द्रव्यमुत्प्तिधमंकमनित्यं ष्टम्‌, 
तथा "शब्द उत्पत्तिधर्मकः' इति साध्यस्य शब्दस्योतपत्तिघमंकत्वमु पसंह्ियते । 
साध्यवैधम्यंयुक्ते पुनरुदाहरणे अगत्मादि द्रव्यमनुत्पत्तिधमकं नित्यं इष्टम्‌, न 
तथा शाब्द इति, अनुत्प्तिधमंकत्वस्योपसंहारप्रतिषेधेनोत्पत्तिधमंकल्वमुप- 
संद्वियते । तदिदमुपसंहा रदरेतमुदाहरणद्वेता द्वति । 

, उपसंह्कियतेऽनेनेति चोपसंहारो वेदितव्य इति ॥ ३८ ॥ 
द्विविधस्य पुनहेतोिविधस्य चोदाहरणस्योपसंहारदधेते च समानम्‌-- 


सम्भव नहीं है; क्योकि हेत्वामास अदेतुक है । यह हेतु-उदाहरण का सामथ्यं ( सादृ्य ) 
परमसूकष्म है, दुरवयोध है, न्यायशास्वरज् विदान्‌ ही इसे समञ्च सकते हँ ।॥ २७॥ 

उदाहरण की अपेक्षा रते हृए्‌ "वेसा ही यह्‌ है" या "वेसा यह नहीं हे-साव्य का 
यहु उपसंहार “उपनय' कहलाता है ।॥ ३८ 1 क 

(उदाहरणापेक्ष' से तात्प है उदाहरणानुसारो अर्थात्‌ उदाहरणवश । "वरा कहते 
है "सामर्थ्य" को । अक्षरां हुमा “उदाहरण से सामथ्यं ( शक्ति ) पाया हुमा" । 

जिस प्रमाता ने साध्य के सादृश्य से युक्त उदाहरण मे स्थारी-आदि द्रव्य को 
उत्पत्तिधर्मक होने से अनित्य देखा है, वह्‌ प्रमाता “शब्द उत्पत्तिघर्मक हँ इस अनुमान 
मँ साघ्य द्रव्य का अनित्यत्वविरिष्ट शव्द मे उत्पत्तिधर्मकत्व उपसंहत कर केता हं 1 इसी 
तरह साध्य की असदृशता से युक्त उदाहरण मँ आत्मा-गादि द्रव्य को अनुत्पत्तिघर्मा 
होने से नित्य समश्चा है, वह नित्यरव शब्द मे नहीं है, कर्योकिं अनुत्पत्तिधर्मकत्व के उप- 
संहारभरतिषेध से वहां उत्पत्तिधर्मकत्व उपसंहत हो जाता ह । अन्वय-व्यतिरेक रूप सं 
उदाहरण के दो भेदो से उपसंहार के ये दो भेद, हो जाते है । 

जिससे उपसंहार ( उपन्यास ) हो वह “उपसंहार कहलाता है ॥ ३८ 1 

दो प्रकार के हेतु कह दिये गये तथा दो प्रकार के उदाहरण ओौर उपसंहार (उप- 

गये, उसी तरह अव दो प्रकार के निगमन का भी व्याख्यान कर रहे हे । 

लय) मी वा दिवे ग, उती तद बव वे 
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५२ वात्स्यायनभाष्यसहिते न्यायदर्शने [ १. अ० १. आ० 


निगमनलक्षणम्‌ 
हेत्वपदेशात्‌ प्रतिज्ञाया पुनवचनं निगमनम्‌ 1 २९ ॥ 

साधर्म्योक्ति वा वेधरम्योक्तिं वा यथोदाहरणमुपसंह्ियते, तस्मादुत्पत्ति- 
धमकत्वादनित्यः शब्दः" इति निगमनम्‌ । निगम्यन्ते अनेनेति प्रतिज्ञाहेतूदाहरणो- 
पनया एकतरे निगमनम्‌ 1 निगम्यन्ते = समथ्यंन्ते, सम्बध्यन्ते | 

तत्र साधरम्योक्ति तावद्धेतौ वाक्यमू-“अनित्यः शब्दः इति प्रतिज्ञा, 
“उत्पतिधमंकत्वात्‌" इति हेतुः, “उत्पत्तिधमंकं स्थाल्यादि द्रव्यमनित्यम्‌' इत्यु - 
दाहरणम्‌, (तथा चोत्पत्तिघमंकः राब्दः' इत्युपनयः, ।तस्मादुत्पत्तिधमंकत्वा- 
दनित्यः दाब्दः" इति निगमनम्‌ । 

वेधम्यक्तिऽपि-जनित्यः शाब्दः", “उत्पत्तिधमंकलत्वात्‌, 'अनत्पत्तिधमं- 
कमात्मादि द्रव्यं नित्यं हृष्टस्‌, “न च तथानुत्पत्तिधमंकः शब्दः", 'तस्मादुत्पत्ति- 
ध्मंकत्वादनित्यः शब्द इति 1 

अवयवसमुदाये च वाक्ये सम्भूयेतरेतराभिसम्बन्धात्‌ प्रमाणान्यर्थान्‌ साध- 
यन्तीति 1 सम्भवस्तावत्‌-शब्दविषया प्रतिज्ञा, आप्तोपदेशस्य प्रतयक्षानुमानाभ्यां 


हेतु-कथन के बाद प्रतिज्ञा को फिर से दुहराना ही निगसन' कहराता है ।। ३९ ॥ 


साध््ययुक्त या वधर्म्ययुक्त हेतुकथनानन्तर जैसे उदाहरण अपना काम॒ कर चुका 
होता है, उसी प्रकार उत्पत्तिधर्मकत्वहेतु से उपसंहत “शब्द अनित्य है--ईइस प्रकार 
प्रतिज्ञा को पुनः दुहराना ही निगमन" कहलाता ह । निगमन में प्रतिज्ञा-आदि चतुष्टय 
समथित होते हैं । 

साधर्म्ययुक्त हेतु मे वाक्य यों विभक्त होगा-'शब्द अनित्य है" यह प्रतिज्ञा हुई, 
'उत्पत्तिधर्मा होने से" यह हेतु हुआ, उत्पत्तिधर्मा स्थाली आदि द्रव्य अनित्य होते हं 
यह उदाहरण हआ, ¶वसा ही यह शब्द है" यह उपनय हभ, “इसख्यि उत्पत्तिधर्मा होते 
से शब्द अनित्य हँ" यहु निगमन हुमा । 

वेधर्म्ययुक्त हेतुवाक्य मे--“शब्द अनित्य हें, "उत्पत्तिधर्मा होने से, अनुत्पत्तिधर्मा 
आत्मादि द्रव्य नित्य देखा गया ह", “यह शब्द वैसा अनुत्पत्तिधर्मक नहीं है, "इसलिये 
उत्पत्तिधर्मक होने से शब्द अनित्य है--इस प्रकार पञ्चावयव का प्रयोग होगा । 

इस पञ्चावयवयुक्त वाक्य में अनेक प्रमाण सम्मिलित होकर परस्पर सम्बद्ध रहते 
हए अर्थसाधन करते हैँ । 

प्रमाणो के इस सम्मिश्रण को इस तरह समन्नना चाहिये-"रब्द अनित्य हैः यह 
परतिज्ञा आप्तोपदेश हँ, ऋष्यनुक्त आप्तोपदेश स्वतन्त्र नहीं हो सकता, उसमें अव्य 
प्रत्यक्ष या अनुमान की आवश्यकता पड़गी, अत : प्रतिज्ञा मे प्रत्यक्ष तथा अनुमान का 
सम्मिश्रण हमा । इसी प्रकार साध्य-साधन की व्याप्ति को उदाहरण में देखकर ही हेतु का 
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प्रतिसन्धानाद्‌, अनषेदच स्वातन्त्यानुपपत्तेः। अनुमानं हेतुः, उदाहरणे सादर्य- 
प्रतिपत्तः। तच्चोदाहरणमाष्ये, (१.१.२६) व्याख्यातम्‌ । ्रत्यक्षविषयमुदाहरणसु, 
हृष्टेनादुष्टसिद्धेः । उपमानमुपनयः; तथा' इत्युपसंहारात्‌, “न च तथा इति 
वोपमानधमंप्रतिषेधे विपरीतधर्मोपसंहारसिद्धेः। 'सर्वेषामेका्थप्रतिपत्तौ सामर्थ्य- 
प्रदशनं निगमनमित्ि । 

इतरेत रामिसम्बन्धोऽपि-असत्यां प्रतिज्ञायामनाश्चया हेत्वादयो न प्रवर्तेरन्‌ । 
असति हेतौ कस्य साधनभावः प्रदद्येत, उदाहरणे साध्ये च कस्योपसंहारः 
स्यात्‌, कस्य चापदेशात्‌ प्रतिज्ञायाः पनवंचनं निगमनं स्यादिति ! असत्युदाहुरणे 
केन साधम्यं वेधम्यं वा साध्यसाधनमुपादीयेत, कस्य वा साधम्यंवशादुपसंहारः 
प्रवर्तेत | उपनयं चान्तरेण साध्येऽनुपसंहृतः साधको धर्मो नाथं साधयेत्‌ । 
िंगमनाभावे चानभिनव्यक्तसम्बन्धानां प्रतिज्ञादीनामेकार्थेन प्रवतंनं तथा' इति 
पर्तिपादनं कस्येति ! 

अथावयवाथंः-साव्यस्य धमंस्य धर्मिणा सम्बन्धोपादानं प्रतिज्ञाः, 


हेतुत्व निरचत होता है, अतः उदाहरण मे सादु्य-प्रतिपादन से हुए अनुमान को ही 


तु" कहते ह । इसका विशद विवेचन हम पीछे उदाहरणसूत्र-ग्याख्यान ( १.१.३६ ) 
के समय कर आये हे । उदाहरण प्रतयक्षाधीन होता है; क्योकि उस दष्ट उदाहरण से 
अदुष्ट ( परोक्ष ) की सिद्धि की जाती है । उपनय को उपमान प्रमाण की जरूरत पडती 
है; क्योकि इस उपनय में "वसा ही" यह उपसंहार होता है, या “वैसा नही" यह उपमान- 
धर्म प्रतिषिद्ध होने पर विपरीतघर्मा ( वेधर्म्ययुक्त ) उपसंहार सिद्ध हो सकेगा । श्रतिज्ञा 
से उपनय तक का अर्थ या स्वभाव प्रतिवद्धलिङ्ख है-एेसा प्रतिपादनसामर्थ्य दिखाना 
निगमन का अर्थं होने से उसमें सव प्रमाणो का सम्मिश्रण स्पष्ट ही हं । 


इनका परस्पर सम्बन्ध यों समञ्चना चाहिये-पहरी वात तो यह है कि वाक्यमें 
मे प्रतिज्ञा के न रहने पर आश्रयरहित हेत्वादि की प्रवृत्ति नहीं हो सकेगी हेतु के न 
रहने पर वाक्य मे साधनत्व किसका दिखार्येगे ! उदाहरण ओर साध्य मे किसका उप- 
संहार-करेगे ! किसके कथनानन्तर प्रतिज्ञा का पुनर्वचन करेगे कि वाक्यपूर्ण हो जाये ! दूसरी 
वात यह ह किं उदाहरण के न कहने पर किसके साथ समानता या असमानता मानकर 
साध्य की सिद्धि दिखार्येगे ओौर किंस साधम्यं की अपेक्षा से उपसंहार करेगे ! उपनय के 
विना साध्य में अनुपसंहृत साधक धर्म अथंसिदधि नहीं कर सकता ! निगमन के विना 
प्रतिज्ञादिकों का परस्पर सम्बन्ध अभिव्यक्त न हौ पायेगा, तव उनकी एक प्रयोजन से 
्रवृत्ति, 'तथा' एसा प्रतिपादन किसका होगा । 


अब अवयवो का फलनिरूपण करते ह- साध्य धमं का घर्मा से सम्बन्ध-बोधन 
१. उदाहरणमूतर्यायावसर इत्यथः । २. प्रतिज्ञादिनिगसनान्तानाम्‌ । 
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उदाहरणेन समानस्य विपरीतस्य वा साध्यस्य धमंस्य साधकभाववचनं हेत्वथं, 
घमंयोः साध्यसाधनमावप्रदशंनमेकत्रोदाहूरणाथंः, साधनभूतस्य धर्मस्य साध्येन 
घर्मेण सामानाधिकरण्योपपादनमुपनयाथः, उदाहरणस्थयोधंमंयोः साध्यसाधन- 
भावोपपत्तौ साध्ये विपरीतप्रसङ्ाप्रतिषेधार्थं निगमनम्‌ । 

न चैतस्यां हेत्दाहरणपरिशुद्धौ सत्यां साधम्यंवेधर्म्याभ्यां प्रत्यवस्थानस्य 
विकल्पाज्जातिनिग्रहस्थानबहुत्वं प्रक्रमते । अव्यवस्थाप्य खलु धमंयोः साध्य- 
साघनभावमुदाहरणे जातिवादी प्रत्यवतिष्ठते । व्यवस्थिते तु खलु धर्मयोः 
साध्यसाधनभावे हष्टान्तस्थे गृह्यमाणे साधनभूतस्य धम॑स्य हेतुत्वेनोपादानस; 
न साधम्यंमात्रस्य, न वेधम्यंमात्रस्य वेति ॥ ३९ ।। 

न्यायोत्तराङ्ख प्रकरणम्‌ [ ४०-४१ | 
स तकलक्षणम्‌ 
इत ऊध्वं तर्को लक्षणीय इति । अथेदमुच्यते- 
अनिज्ञाततत्त्वेऽथें कारणोपपत्तितस्तत्वज्ञानाथंमूहस्तकंः ।। ४०॥ 
अविज्ञाततत्त्वेऽथे" जिज्ञासा तावज्जायते-जानीयेममथंमित्ति। अथ 
जिज्ञासित्स्य वस्तुनो व्याहतौ धमो विभागेन विमृशति--किस्विदित्थम्‌, आहो- 


भरतिज्ञा का प्रयोजन ह । उदाहरण के तुल्य या विपरीत साव्य धर्म के प्रति साधकत्व- 
बोधन ही हेतु का प्रयोजन हं । छिङ्ग-किङ्गी की व्याप्ति को एक दृष्टान्त मँ बोधन 
करना उदाहरण का प्रयोजन हं । साधनभूत धर्मं का साध्य धर्म से सामानाधिकरण्य 
बतलाना उपनय का कार्य है । उदाहरण में मिङे घर्मं का साध्य-साधनभाव वन जाने 
पर साध्य मं विपरीत प्रसङ्गं का निषेध वतङाना निगमन का प्रयोजन है । 

हेतु ओर उदाहरण का इतना स्पष्ट व्याख्यान कर देने पर वाद मेँ साधर्म्यं तथा 
वेध्यं के प्रतिषेध से जातिनिग्रहस्थान का वाहृत्य नहीं हो पायेगा; उदाहरण में लिङ्ग 
लिङ्गी के धर्मों का साघ्यसाधनमाव अनङ्गीकार करके जातिवादी प्रतिषेध को बाहुल्य 
करता हे । दुष्टान्तस्थ घर्मो का साध्यसाधनभाव व्यवस्थित ( प्रमित, बुद्ध ) रूप से स्वी- 
कार कर लेने पर तो साधनधूत धमं का ही हतुरूम से ग्रहण होगा, न कि साधर्म्यमात्र या 
वेधर्म्यमात्र के हेतुत्व का ॥ ३९ ॥ 

अवयनिरूपण के बाद तकं का रक्षण दिखाना चाहिये, अतः अव उसे कहते है- 

सम्यक्तया अविज्ञात अर्थं भे कारणोपपत्ति दवारा उसके ततत्ज्ञान क जिज्ञासा करना 
^तकं' कहलाता हे ॥ ४० ॥ 

भरी माति न जाने हृए अथं को जानने-की इच्छा होती है--'इस अथं को जान दू" । 
तदनन्तर उस जिज्ञासित वस्तु के विरुद्ध धर्मों पर विभागः विचार करता है-- क्या यह 
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स्विन्नेत्थमिति । विमृरयमानयोधंमंयोरेकं कारणोपपत्या अनुजानाति-सम्भ- 
वत्यस्मिच कारणं प्रमाणं हेतुरिति, कारणोपपतत्या स्यात्‌-एवमेतन्नेतरदिति । 


तत्र निदशंनम्‌-योऽयं ज्ञाता ज्ञातव्यम्थं जानीते तं तत्त्वतो भो जानीय इति 
जिज्ञासते । स किमुत्पत्तिधमंकः ? अनुत्पत्तिधमंकः ?' इति विम: । विमृद्य 
मानेऽविज्ञाततच्वेऽ्थे यस्य धमंस्याभ्यनुज्ञाकारणमुपपद्यते तमनुजानाति-यद्य- 
यमनुत्पत्तिधमंकः, ततः स्वकृतस्य कमंणः फलमनुभवति ज्ञाता । दुःखजन्मप्रवृत्ति- 
दोषमिथ्याज्ञानानामुत्तरमुत्तरं पूर्वस्य पूवस्य कारणसुत्तरोत्तरापाये तदनन्तरा- 
भावादपवगं इति स्यातां संसारापवर्गौ । उत्पत्तिधमंके ज्ञातरि पुननं स्याताम्‌ । 
उत्पन्नः खदु ज्ञाता देहेन्द्रिथवुद्धिवेदनाभिः सम्बध्यत्त इति नास्येदं स्वकृतस्य 
कमणः फलम्‌, उत्पन्नर्च भूत्वा न भवतीति तस्याविद्यमानस्य निरुढस्य वा 
स्वछृतकमंणः फलोपभोगो नास्ति! तदेवमेकस्यानेकशरीरयोगः शरीर- 
वियोगरचात्यन्तं न स्यात्‌" इति। यत्र कारणमनुपपद्यमानं पदयति तन्नानुजानाति। 
सोऽयमेवंलक्षण उहुस्तकं इत्युच्यते । 


एसी है" या क्या यह एसी नहीं ह । दोनों धर्मों पर विचार करता हुआ वह किसी एक 
धर्मं के वारे में कारणोपपादन से अनुमान करता ह कि “इसमें यह्‌ कारण, यह्‌ हेतु, यह 
प्रमाण स्पष्ट ह । कारणोपपादन से यह एेसा ही है या एेसा नदीं है' । 


उदाहरण-कोई प्रमाता ज्ञातन्य अर्थं को साधारणतः जानता हे, तव उसे “अरे, इसे 
सस्यक्तया ( भली भांति ) जान क््‌-एेसी जिज्ञासा होती है । "यह ज्ञातव्य अर्थं 
उत्पत्तिषर्मक है या अनुत्पत्तिधर्मक ?- यह "विम" कहलाता ह 1 उस अविज्ञाततत्त्व 
वाले अर्थ का विमर्शं करने पर जिस धर्म की स्वीकृति का कारण उपपन्न हो जाये, उसका 
वह अनुमान करता है 1 जैसे-““यदि यह ज्ञाता अनुत्पत्तिघर्मक है तो स्वत कर्मफक का 
अनुभव करता ह । दुःख, जन्म, प्रवृत्ति, दोष, मिथ्याज्ञान- ये उत्तरोत्तर अपने से पूं 
पूवं के कारण है, उत्तरोत्तर के अपाय से वाद मं कु शेष नहीं रह जाता, तव मोक्ष हो 
जाता है । अतः उस ज्ञाता के-संसार तथा अपवर्गं, दोनों हो सकते है । उस ज्ञाता 
के उत्पत्तिधर्मा होने पर ये-संसार तथा अपवर्ग, उसको नहीं नहीं वरनेगे; क्योकि उत्पन्न 
ज्ञाता देह, इन्द्रिय, बुद्धि, वेदना से सम्बद्ध रहता ह॑ इसखि्ये यह स्वकृत कर्मं का फल 
नहीं वन सकता ( क्योकि वह ज्ञाता अनित्य होने से कालान्तरभावी फल का अधिकरण 
नहीं बन सकता ) । उत्पन्न होकर वह्‌ पुनः न उत्पन्न हो-यों अपना विना या निरोध 
होने पर स्वकृतकर्म-फल वह कँसे भोगेगा ! इस तरह एक का अनेक शरीरो के साथः 
सम्बन्ध, तथा वियोग भी नहीं बनेगा 1" जहां कारण उत्पन्न नहीं होता वहां वह कोई 
अनुमान भी नहीं कर पाता 1 इस तरह के लक्षणो वाली यह जिज्ञासा तक कहङाती है 1 


6-0. 48108178 1481| 0161101. 01011760 0४ €6800011 


५६ वात्स्यायनभाष्यसहिते न्यायददनि [ १. अ० १. आ० 


कथं पुनरयं तत्वज्ञाना: न तत्त्वज्ञानमेवेति ? अनवधारणात्‌ । अनुजा- 
नात्ययमेकतरं धमं कारणगोपपत्त्या, न त्ववधारयति, न व्यवस्यत्ति, न निर्चि- 
नोति-'एवमेवेदम्‌' इति । 

कथं तत्त्वज्ञानाथं इति ? तत्त्वज्ञानविषयाभ्यनुज्ञालक्षणानुग्रहभावितात्‌" 
असन्नादनन्त रभ्रमाणसामर््या्तत्त्वज्ञानमुत्पद्यत इत्येवं तत्त्वज्ञानाथं इति । 

सोऽयं तकः प्रमाणानि प्रतिसन्दधानः प्रमाणाभ्यनुज्ञानात्‌ प्रमाणसहितो 
वादेऽपदिष्ट इति अविज्ञातततत्वमनुजानाति-यथा सोऽर्थो भवति तस्य तथा- 
मावस्तत्त्तमविपयंयो याथातथ्यम्‌ ॥ ४० ॥ 

नि्णयलक्षणम्‌ 
एतस्मिद्च तकंविषये-- 
विमूर्य पक्षप्रतिपक्षाम्यामथविधारणं नियः ॥ ४९१ ॥ 


स्ापना = साधनम्‌, प्रतिषेधः = उपारम्भः । तौ साधनोपालम्मौ पक्षप्रति- 


उक्त जिज्ञासु का वह तक “तत्त्वज्ञान के छियि" क्यों कहा जाये, उसे तत्त्वज्ञान" ही 
क्यो न मान ज्या जाये ? अवधारण ( निर्चय ) न होने से उसे तत्त्वज्ञान नहीं कहा 
जा सकेता । बह कारणोपपत्ति से किसी एक धर्मं को छेकर समक्षे से अनुमान ही कर 
पाता हं, उनमें मेद नहीं कर पाता, न उनके भेद का भयास करता ह । न . "यह एेसा 
ही हं -यों निदचयकर पाता है ! 

यह्‌ "तत्त्वज्ञान के लिये" कंसे है ? तत्तवज्ञानविषय अभ्यनुज्ञायुक्त जिज्ञासा से भली 
माति भावित होने के बाद प्रमाण का समर्थन पाकर तत्त्वज्ञान होता है--इसख्यि तत्त्व- 
ज्ञान के सिये" कहा । 


एसा यह तकं प्रमाणो का समर्थन करता इ प्रमाणस्वीङृति से प्रमाणो के साथ 
हमा वाद मे व्यवहृत होता है। यों वह जिज्ञासु अविज्ञात तत्व का अनुज्ञान करता 
है--जो अथं जैसा ह उसका वैसा ही होना तत्त्व हे । इसे ही अविपर्यय' या “याथा- 
तथ्य कृते हैँ ॥ ४० ॥ 

इस तकं के विषय मे-- 

विचारकर पक्षिप हारा अथं का मिरचय करना "निर्णय" कहुलाता है ॥ ४१॥ 

वाद में स्वपक्षस्थापन साधन है, परपक्षप्रतिषेध उपाकम्भ हं, ये साधन-उपारुम्भ 
क्रमशः पक्षप्रतिपक्षाधित है, एक दुसरे के विरुद है, परन्तु साथ (एक वाद भें) ही रहते 
है, इन्हे ही पक्ष-पतिपक्ष कह देते हं । (वाद में) इन दोनों मे से किसी एक की निवृत्ति 

१. °णादहाद्भा०' इति पाग० । 

२. उपदिष्टः” कुत्रचिच्च श्रदिष्टः' इति पाठा० । ३. यथाभाव; इति पाठा०। 
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६४ ९ ॐ ` 


४१. स०| न्यायोत्तराङ्गपरकरणम्‌ ५७ 


पक्षाश्नयौ व्यतिषक्तावनुवन्धेन प्रवत्तमानौ पल्प्रतिपक्षावित्यच्येते। तयोरन्यतरस्य 
निवृत्त, एकतरस्यावस्थानमवद्यम्भावि | यस्यावस्थानं तस्यावधारणं नणयः । 
नेदं पक्षपरतिपक्षाभ्यामर्थावधारणं सम्भवतीति, एको हि ्रतिज्ञातमथं हेतुतः 
स्थापयति, प्रतिषिद्धं चोद्धरति द्वितीयस्य । द्वितीयेन स्थापनाहेतुः प्रतिषिद्धयते, 
तस्येव प्रतिषेधहेतुक्चोद्धियते स निवत्तंते, तस्य निवृत्तौ योऽवतिष्ठते तेनार्थाव- 
धारणं निणंय इति ? 
उभास्यामेवार्थावधारणमित्याह ] कया युक्त्या ? एकस्य सम्मवो द्वितीय- 
स्यासम्मवः, तावेतौ सम्भवासम्भवौ विमं सह निवत्तंयतत॒ उभयसम्भवे । 
उभयासम्मवे त्वनिवुत्तौ विमदा इत्ि। 
विमृदयेति _ विमशं कृत्वा । सोऽयं विम पक्षप्रतिपक्षाववद्योत्यः न्यायं 
प्वत्तंयतीत्युपादीयत इति । 
एतच्च विरुद्वयोरेकधमिस्थयोर्बोद्धग्यम्‌ | यत्र तु धमिसामान्यगतौ विरुद्धौ 
धमौ हेतुतः सम्भवतः तत्र समुच्चयः; हैतुतोऽथ॑स्य तथामावोपपत्तः । यथा 
तथा एक की स्थापना अवदयम्भावी हँ । जिसकी स्थापना हो उसका निश्चय करना ही 
'निर्णय' कहलाता है । 
शङ्का--यह्‌ पक्षःप्रतिपक्ष द्वारा अर्थावधारण नहीं वन पायेगा; क्योकि इसमे वादी 
पक्ष प्रतिज्ञात अथं की स्थापना हेतु से उपस्थित करता है, तव प्रतिवादी = प्रतिपक्ष उस 
स्थापनाहेतु का खण्डन करता है । पुनः वादी प्रतिवादी के मत का निराकरण कर 
स्वस्थापनाहेतु का मण्डन करता ह ! यों अन्त मेँ एक के ही विजयी होने पर दुसरे के 
हट जाने से पक्ष या प्रतिपक्ष मेँ से किसी एक के ही निर्णय की स्थिति बनेगी, गतः सूत्र 
मे 'क्ष-अतिपक्ष हारा यह पद निरर्थक है ? 
दोनों से अर्थावधारण होता है एेसा ही मानते ह । किंस युक्ति से ? एक (वादी) 
का स्थापनापक्ष 'संभव' तथा दूसरे (प्रतिवादी) का खण्डनपक्ष “असम्मव' कहलाता है, 
ये दोनों (सम्ण्ब ओौर असम्भव) मिलकर ही विमशं (संशय) की निवृत्ति करते ह । दोनों 
( वादी-प्रतिवादी ) के होने पर तो वह ( वाद ) निवृत्त नहीं होगा, अतः विमं ही 
कहलायेगा, "निर्णय', नहीं । 
सूत्र में "विमृद्य का अर्थं ह विमशं करके । यह विमशं पक्ष-परतिपक्च को नियम से 
स्वविषय वनाकर न्याय को प्रवृत्त करता है, अतः वाद में इसका ग्रहण करना भाव- 
दयक हं । 
तथा विरुद्ध होते हुए एकधमं में रहने वाले सम्भव असम्भव का ही यह विमर्शं 
समञ्ञना चाहिये । यह विरोध व्यक्तिभेद ओर कालभेद से द्विविध है । जहाँ दोना विशद 


१. प्रतिषेधमित्यथंः । वाचुक्तैतोदुषणभिति सावः । २. नियमेन विषयोघत्य । 
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५८ वास्स्यायनभाष्यसहिते न्यायदरने [१. अ० १. आ० 


"क्रियावद्‌ द्रव्यम्‌" इति कक्षणवचने यस्य द्रव्यस्य क्रियायोगो हेतुतः सम्भवति 
तत्‌ क्रियावत्‌, यस्य न सम्भवति तदक्रियमिति ! एकधर्मिस्थयोदच विरुढयोधघंमं- 
योरयुगपद्धाविन्ोः का्विकल्पः, यथा--तदेव द्रव्यं क्रियायुक्तं क्रिथावत्‌, अचु- 
त्पन्नोपरतक्रियं पुनरक्रियमिति। 

न चायं निर्णये नियमः--विमृद्यैव पक्षपरतिपक्षाभ्यामर्थावधारणं निणंय 
इति; किन्त्विन्दरियाथंसलनिकर्षोलिन्नप्तयक्षेऽ्थावधोरणं निणय इति । परीक्षा- 
विषये तु विमृद्य पक्षप्रतिपक्षाभ्यामर्थावघारणं निणंयः, शस्त्रे वादे च 
विमरदोवजंम्‌ ॥ ४९१ ॥ 

इति वारस्यायनीये न्यायमाष्ये प्रथमाध्यायस्य प्रथममाद्धिकम्‌ । 


चर्म घमिसामान्य में ही युक्ति दारा व्यवस्थित ह, वह क-ख वह मुल्यय' ( सामान्य मेलन ) ( सामान्य मेखन ) 
कृहलाता है; क्योकि हेतु से विश्द-धर्मद्योपपत्ति होती है, जैसे--्रग्य क्रियावान्‌ हँ इस 
क्षणवाक्य मेँ जिस द्रव्य का क्रियायोग हतु से संभव ह वह “क्रियावान्‌ है, जिसका 
क्रियायोग संभव नहीं है, वह “अक्रियः है 1 तथा एसे धर्म जो विरुद हो, तथा एकधर्मी 
मे रहते हो, परन्तु एक कारावच्छिन्न न (अयुगप द्भावी) हो, वह 'कारुविकल्प' कहराता 
है । जैसे--वही द्रव्य जव क्रियायुक्त रहता है तव "क्रियावान्‌" कहलाता हँ, जव वह 
अनुत्यन्नोपरतक्रिय (उसमें क्रिया न रहे) हो तो “अक्रिय' कहराता है । 

निर्णय मे यह नियम नहीं है किं वह सन्देह करके पक्षप्रतिपक्ष से अर्थावधारण कर 
तमी निर्णय कहकाये; अपितु इन्द्ियार्थ-सन्निकषं से उत्पन्न प्रत्यक्षविषयक अथं का अव- 
धारण भी निर्णय कहलाता है । परीक्षास्थलो मेही विमर्य करके पक्षप्रतिपक् से अर्था- 
वधारण निर्णय कहलाता है, चास्त्र ओर वाद के स्थलों मे इस निर्णय-लक्षण मं “विमुच्य 
पद की आवदयकता नहीं ह ॥ ४१ ॥ 

वात्स्यायनङ्कत न्यायभाष्य ( सहित न्यायवशंन ) में प्रथमाध्याय के 
प्रथमाद्भिक का व्याख्यान समाप्त ॥ 
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[ अथ द्वितीयमाह्भिकम्‌ ] 
कथालक्षणप्रकरणस्‌ [ " 


| ५ लक 
{^ ददिलक्षणम्‌ 
तिस्रः कथा' भवन्ति-वादः, जल्पः, वित्षण्डा चेति । तासाम्‌- 


प्रमाणतकंसाधनोपालस्भः सिदान्ताविख्दः पच्चानयवोपपन्न पक्षप्रतिपक्ष- 
परिग्रहो वादः॥ १॥ । 


एकाधिकरणस्थौ विरुद्धौ धर्मौ पक्षप्रतिपक्षौ, प्रत्यनीकभावाद्‌-अस्त्यात्मा, 
नास्त्यात्मेति । नानाधिकरणस्थौ विरुद्धौ न पक्षप्रतिपक्षौ, यथा-नित्य आत्मा, 
अनित्या बुद्धिरिति । परिग्रहः = अभ्युपगमव्यवस्था । सोभ्यं पक्षप्रतिपक्षपरिग्रहो 
वादः । तस्य विरोषणं प्रमाणत्तकंसाधनोपारम्भः-प्रमाणतकंसाधनः, प्रमाण- 
तकपाङम्मः । प्रमाणेस्तर्केण च साधनमुपालम्भदचास्मिन्‌ क्रियत इति। साधनस्‌ 
= स्थापना । उपालम्भः = प्रतिषेधः । तौ साधनोपांङम्भौ उभयोरपि पक्षयोव्यं- 
तिषक्तावनुबद्धौ च यावदेको निवृत्त एकतरो व्यवस्थित इति निवृत्तस्योपाङम्भः, 
व्यवस्थितस्य साधनमिति । 


वाद, जल्प, वितण्डा भेद से कथा तीन प्रकार की होती है, उनमं-- 

प्रमाण तथा तकं द्वारा स्वपक्षस्थापन-परपक्षनिषेध से युक्त, सिद्धान्त के अनुकल, 
भरतिज्ञादि पञ्चावयव सम्पन्न, पक्ष-रतिपक्षसहित वाक्यसमूहं को 'वाद' कहते हँ ।॥ १ ॥ 

एक अधिकरण मे रहनेवाङे, परस्पर विरोधी होने से विरोधी धर्म॑एक दूसरे के 
पक्ष-भतिपक्ष कहकाते है । जैसे-- आत्मा है' ओर आत्मा नहीं है, ये दोनों वाक्य एक 
दुसरे के पक्ष-पतिपक्ष है, क्योकि एक ही अधिकरण की सत्ता का स्थापन या निषेव कियाजा 
रहा है । मनेक अधिकरणवाङे विरोधी घमं आपस मं पक्ष-परतिपक्ष नहीं बन पाते । जैसे 
“आत्मा नित्य है" ओर “वुद्धि अनित्य है, ये दोनों वाक्य परस्पर मे पश्षशरतिपक्ष नहीं 
वन सकते; कोकि यहां नित्यता-अनित्यता की स्थापना या निषेष पृथक्‌ अधिकरण मे 
करिया जा रहा है । परिग्रह = स्वीकृति की व्यवस्था 1 एेसा यह पक्ष-पतिपक्षपरिग्रह वाद 
कहलाता है । शरमाणतकंसाघनोपालम्भ' वाद का विशेषण है । अर्थात्‌ इस वाद मे प्रमाण . 
तर्क ( स्वपक्ष मे ) उपस्थित किये जाते हँ तथा ( परपक्ष के) त का खण्डत 
होता है । "साधन" का अर्थं है “स्थापना, उपाङम्म का अर्थं है ॒श्रतिषेध' । ये साधन 
ओर उपालम्भ दोनों ही पक्षो मे रगे हृए है, उने अनुवद्ध है । जहाँ एक निवृत्त हज 
दूसरा स्थित हो ही जायगा । संक्षेप मे निवृत्त का निषेध तथा व्यवस्थित की स्थापना 
ही,;वाद का लक्ष्यहं । ६ 

१. नानाप्रवकतुकविचारविषया वाक्यसम्दुष्िः कथा'--इति तात्पयंटीकासम्मतं 


कथालक्षणम्‌ ॥ 
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६० वात्स्यायनभाष्थसहिते न्यायदशने [ १. अ० २. आ० 


जल्पे भिग्रहस्थानविनियोगाद्‌ वादे तत्प्रतिषेधः । प्रतिषेधे कस्यचिदभ्यनुज्ञा- 
नार्थम्‌ सिद्धान्ताविरुढधः' इति वचनम्‌। “सिद्धान्तमभ्युपेत्य तद्धिरोधी विरुदः 
( १. २.६) इति हेत्वामासस्य निग्रहस्थानस्याभ्यनुन्ञा वादे । 


पञ्चावयवोपपन्नः" इति-'हीनमन्यतमेनाप्यवयवेन न्यूनम्‌" (५. २. १२), 
1 (५. २. १३) इति च-एतयोरमभ्यनुज्ञाना्थंमति । 


॥ षु प्रमाणतर्कान्तमवि, पृथक्‌ प्रमात्तकंग्रहणं साधनोपालम्भव्यति- 
षड्खज्ञापनाथंम्‌ । अन्यथोभावपि पक्षौ स्थापनाहे तुना प्रवृत्तौ वाद इति स्यात्‌ । 
अन्तरेणापि चावयवसम्बन्धं प्रमाणान्यर्थं साधयन्तीति हष्टम्‌, तेनापि कल्पेन 
साधनोपालम्भौ वादे भवतः" इति ज्ञापयति । 'छलजातिनिग्रहस्थानसाघनोपा- 
म्भो जल्पः" इति वचनाद्‌ विनिग्रहो जल्प इति मा विज्ञायि, छलजात्तिनिग्रहू 
स्थानसाधनोपारम्भ एव जल्पः, प्रमाणतकंसाधनोपारम्भो वाद एव-इति मा 


\<्वयोकि । का सा कसुमाकाना निग्रहस्थान को जल्प में स्वीकार किया गया है, अतः उसका वाद में प्रयोग 
नहीं होता । निग्रहस्थान के निषिद्ध होने पर भी किसी एक की अभ्यनुज्ञा ( स्वीकृति ) 
के चयि लक्षण में सिद्धान्ताविदद्ध पद दिया गया हं । जभ्युपेतसिद्धान्त के विरोध मे जो 
अर्थं हं वह विरुढ होता है" ( १. २. ६ )--इस "विरः हेत्वामासरूप निग्रहस्थान की 
वाद मं स्वीकृति हं । । 


`“ पल्चावयवोपयन्त पद “पञ्चावयव मे किसी. एक अवयव से हीन वाक्य का प्रयोग 
हीन निग्रहस्थान होता हं” (५. २. १. १२) तथा “एक से कार्य सिद्ध होनेपर भी वाक्य 
भे गधिक हतु या उदाहरणं का भयोग अधिक' निग्रहस्थान कहकाता हं" (५. २. १३) 


इत दोनों निग्रहस्थानों की स्वीकृति के ख्य हँ । 


अवयवो मे परमाण तथा तकं का अन्तर्भाव हो सकने पर भी उनका लक्षण मेँ पथक्‌ 

रहण स्थापना तथा निषेध का व्यतिषङ्ग ८ अनुवन्ध ) बतलाने के लिये किया ह । 

, अन्यथा वाद र प्रवृत्त दोनो ही पक्ष अपने-गपने अर्थ की स्थापनामात्र करेगे, तव ॒पक्ष- 

स्थापनामात्र वाद" कहलाने लगेगा 1 तथा अवयव-सम्बन्ध के विना भी प्रमाण अर्थकी 

साधना कर देते ह-एेसा खोक मे देलाजाता है । इस क्प मे प्रमाण से ‹स्यापनाः गौर 
श्रतिषेध' वाद में हो सकते है--यह ज्ञापित करते है । 


उक्त दोनों पदों के ग्रहण का यह भी प्रयोजन है कि अनुपद वक्ष्यमाण “छल जाति-निग्र- 
हस्यान-साघनोपालम्भयुक्त पक्ष.प्रतिपक्षपरिग्रह जल्प कहलाता है" ( १, २. २ }-इस वचन 
से जल्प वादगत निग्रहरहित होता है--एेसा न समञ्च छे। अथ च, यह्‌ भी न समञ्च बैठे 


कि छ-जाति-निग्रहस्थान साधनोपालम्म ही जल्प है' या श्रमाणतर्कसाधनोपालम्भही वाद 
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२. सु° | कथालक्षणप्रकरणम्‌ ६१ 
विज्ञायि-इत्येवमर्थं पुथक्‌ प्रमाणतकंग्रहणमिति ॥ १॥ 


- अलकम्‌ 
यथोक्तोपप्नदछलजातिनिग्रहस्थानसाधनोपालभ्भो जल्पः ॥ २॥ 

यथोक्तोपपन्न इति-प्रमाणतकंसाधनोपालम्भः सिद्धान्ताविरुढः पञ्चाव- 
यवोपपन्नः पक्षप्रतिपक्षपरिग्रहुः१ | छलजातिनिग्रहस्थानसाधनोपालम्भ इति- 
छकजातिनिग्रहस्थानेः साधनम्‌, उपाङम्भरचास्मिन्‌ क्रियत इति एवंविरोषणो 
जल्पः | 

न खलु वै छलजातिनिग्रहस्थानैः साधनं कस्यचिदर्थस्य सम्भवति, प्रतिषे- 
धाथंतेवेषां सामान्यलक्षणे विरेषलक्षणे च श्रूयते-वचनविषातोऽर्थीविकल्वो- 
पपत्त्या छलम्‌" ( १. २. १०) इति, 'साघम्येवेधरम्याभ्यां प्रत्यवस्थानं जातिः" 
( १. २. १८), 'विप्रतिपत्तिरप्रतिपत्तिर्च निग्रहस्थानम्‌" ( १, २. १९ ) इति । 
विशेषलक्षणेष्वपि यथास्वमित्ि। न चेतद्विजानीयात्‌-प्रतिषेधार्थतयेवार्थं साध- 
= 0 


होता हं । इस सव को हृदय मे रखकर सूव्रकार ने वाद" के लक्षण भें प्रमाण तथा तकं 
का ग्रहण क्रिया हं ।। १॥ 

उक्त वादके लक्षणों से युक्त तथा छल, जाति, निग्रहुस्यानों से स्थापना ओर 
प्रतिषेध वाजे पक्ष-प्रतिपक्षों का परिग्राहक वाक्यसमूह जल्प' कहलाता हे ॥ २ ॥ 


यथोक्तोपपन्न पद से वादलक्षणोक्त प्रमाणतकंसाघनोपाकम्भ सिद्धान्ताविष्ढ 
पञ्चावयवोपन्न पक्ष-प्रतिपक्षपरिग्रह समञ्नना चाहिये । छलजाति-निग्रहस्यानसाधनोपालम्भ 
पद से सूत्रकार कहना चाहते है कि छल, जाति, निग्रहस्थानं से जिस कथा मेँ स्थापना 
तथा प्रतिषेध किया जाये वह जल्प" है । । 


ॐ ज्द्का--छल, जाति, निग्रहस्थानं से किसी अर्थं की सिद्धि नहीं होती, उकटे इनके 
सामान्य लक्षणों या विरोष लक्षणो भे परतिषेधार्थता ही सुनने भे आती है । जैसे. - 
विकल्पोपपादन द्वारा वचरविघात “छ कहकाता है" (१. २. १०.), 'साघरम्य-वैघरम्य 
दवारा अथं का प्रतिषेध करना जाति" कहाती है (१. २. १८), अर्थं की विप्रतिपति 
या अप्रतिपत्ति 'निग्रहस्थान' कहखाता है" (१. २. १९)- ये इनके सामान्य लक्षण है, 
विशेष लक्षणों मेँ भी इसी तरह समज्षँ । यदि यह कहं कि प्रयोक्ता को यह ज्ञात कराने के 
चयि कि प्रतिषेधार्थता से ही ये तीनों अर्थं की सिद्धि करते है' ये लक्षण क्िहै तो 


१. एतस्मिन्न वात्तिककारस्यारचिः । स तु "सिद्धान्ताविरुदढः', "पञ्चावयवोपपन्नः" 
इति वादलक्षणस्थे पदे नियमार्थे एवेत्याह । ` 
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` ६२ वात्स्यायनभाष्यसहिते न्यायदरने [ १. अ० २. आ० 


यन्तीति, छर्जातिनिग्रहस्थानोपाम्भो जल्प इत्येवमप्युच्यमाने विज्ञायत 
एतदिति ? 

प्रमाणैः साधनोपारम्भयोरछलजातिनिग्रहस्थानानामङ्कभावः; स्वपक्ष- 
रशक्नणार्थत्वात्‌, न स्वतन्त्राणां साधनभावः यत्ततप्रमाणे रर्थस्य साधनं तत्र 
छलजातिनिग्रहस्थानानामङ्गमावः, स्वपक्षरक्षणार्थत्वात्‌ । तानि हि प्रयुज्य- 
मानानि परपक्षविघातेन स्वपक्षं रक्षन्ति । तथा चोक्तम्‌--'तत्त्वाध्यवसायसंरक्ष- 
णार्थं जल्पवितण्डे, बीजप्ररोहसंरक्षणाथं कण्टकशाखावरणवत्‌" (४; २. ५० ) 
इति । यश्चासौ प्रमाणैः प्रत्िपक्षस्योपाकूम्भस्तस्य चैतानि प्रयुज्यमानानि प्रति- 
बेधविघातात्‌ सहकारीणि भवन्ति । तदेवमङ्खी भूतानां छलादीनामुपादानं जल्पे, 
न स्वतन्त्रणां साधनभावः 1 उपाकम्भे तु स्वातन्त्यमप्यस्तीति ॥ २॥ 


वितण्डालक्षणम्‌ 
स प्रतिपक्षस्थापनाहीनो वितण्डा ।॥ ३ ॥ 

स जल्पो वितण्डा भवति । छिविरोषणः ? प्रतिपक्षस्थापनया हीनः । यौ तौ 
समानाधिकरणौ विरुद्धौ धर्मौ पक्षप्रतिपक्षावित्युक्तम्‌, तयोरेकतरं वेतण्डिको न 
स्थापयतीति, परपक्षप्रतिषेधेनेव प्रवर्तत इति । 

'छल्जातिनिग्रहस्थानोपालम्म ही जल्प होता है' इतना लक्षण करने से भी यह्‌ वात ज्ञात 
हो जाती ? 

9° प्रमाणो वारा स्वपक्षस्यापन तथा परपक्षप्रतिषेष मे ये तीनों सहायक है; क्योकि 

.ये तीनों ही स्वपक्षरक्षण करते है । हां, यें स्वातन्त्येण कोई अर्थसिद्धि नहीं करते, अपितु 


प्रमाणं द्वारा की जा रही अर्थसिद्धि में स्वपक्षरक्षण-कायं द्वारा सहायक होते है । इनका 


प्रयोग किया जाये तो परपक्ष-खण्डन द्वारा भी स्वपक्षरशषण करते हँ । इसीख्यि अगे 
कहा है--*जल्प, वितण्डा का प्रयोग तत्त्वाध्यवसाय-संरक्षण के लिये होता है, जैसे छोटे- 
छोटे पौधों की रक्षा के खिये उनके चारो ओर काँटिदार क्ञाड़ी लगा दी जाती है (४. 
२. ५०) 1 प्रमार्णो द्वारा प्रतिपक्ष के निषेध मं वादी दवारा प्रयुक्त हुए ये तीनों अपने 
प्रतिषेधविघातक कार्य दारा सहायक होते ह 1 अतः निष्कपं यह निकला करि जल्प में 
स्वपक्षस्थापना के ल्ि छलादि का ग्रहण “अर्थसाधन के सहायक! रूप में होता ह, न कि 
स्वतन्त्रतया । हाँ, परपक्षप्रतिषेध में ये स्वतन्वर रूप से भी प्रयुक्त हो सकते हँ । २ ॥ 
उपर्युक्त जल्प जब प्रतिपक्षस्थापनाहीन होता हे तो (वितण्डा' कहलाता ह ॥ ३ ॥ 
वह जल्प "वितण्डा" भी हो सकता ह । कब ? जव वह प्रतिपक्ष-स्थापना से रहित 
हो । हम अनुपद मेँ ही एकाधिकरणक दो विरुद्ध धर्मो को पक्षप्रतिपक्ष' कह आये हं 


(१.२. १), यह वितण्डावादी उनमें से एक की भी स्थापना करने में कोई दिलचस्पी 
नदीं रेता, केवल परपक्षखण्डन भे ही रगा रहता है । 
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५. सूु° | , हित्वामासप्रकरणम्‌ ६३ 


अस्तु तहि स प्रतिपक्षहीनो वितण्डा ? यद्रे खलु तत्परभ्रतिषेधलक्षणं 
वाक्यं स वैतण्डिकस्य पक्षः, न त्वसौ साध्यं कञ्न्वदर्थं प्रतिज्ञाय स्थापयतीति । 
तस्माद्यथान्यासमेवार्त्वितति ॥ ३ ॥ ) ` 

हेत्वाभासप्रकरणम्‌ [ ४-२ | 2. । 
हेतुलक्षणाभावादहेत्तवो हेतुसामान्याद्धेतुवदाभासमानाः । त इमे- 
सव्यभिचार विरुद्धप्रकरणसमसाध्यसमकालातीता हेत्वाभासाः ॥ ४ ॥ 
(क) सब्यभिचारलक्षणम्‌ 
तेषाम्‌- । 
अनेक्षान्तिकः सव्यभिचारः ॥ ५॥ 

व्यभिचारः = एकत्राव्यवस्थितिःः । सह व्यभिचारेण वत्तंते इति सव्य- 
भिचारः। निदशंनस्‌-- नित्यः शब्दोऽस्पशंत्वात्‌, स्पशंवःन्‌ कृम्मोऽनित्यो 
दुष्टः, न च तथा स्पशवान्‌ शब्दः, तस्मादस्पदंत्वान्तित्यः शब्दः" इति । 
हष्टान्ते-स्पशंवत्वमनित्यत्वं च धर्मौ न साध्यसाधनमूतौ द्दयेते, स्पदंवा- 

क्यों न तव श्रतिपक्षहीन जल्प वितण्डा है'--इतना ही लक्षणसूव्र रक्ला जाये ? 
वितण्डावादी के परपक्षखण्डनपरक वाक्य ही गौपचारिक रूप से उसका "पक्ष" है ! हा, 
यद्यपि वह स्पष्टरूप से किसी साध्य अर्थं की प्रतिज्ञा करके अपना कोई पश्च नहीं रखता; 
फिर भी किसी न किसी रूप में उसका भी प्रतिपक्ष बन ही सकता है, अतः सुत्रकारोक्त 
लक्षण ही उचित हं ॥ ३॥ 


[= 


हेतुखक्षण न घटने से वस्तुतः जो अहैतु हो, परन्तु हेतु-सादृश्य से जिनका हेतु की 
तरह आभास (प्रतीति) होता हो, वें हेत्वाभास" कहते ह । वेये है 

१. सव्यभिचार, २. विशु, ३. प्रकरणसम, ४. साघ्यस्म तथा ५. कालातीत-- 
ये पांच हित्वाभास' कहुकाते हँ ।॥\ ४ ॥ 

उनमे-- 

जो ( हतु ) एक ही (साध्य तया साष्यानाव) के अन्त (अधिकरण) में न ^रहे उसे 
सब्यभिचार' हित्वाभास कहते हे 1 ५11 


“व्यभिचार' से तात्पर्य है--एक जगह न रहनां 1 व्यभिचार के साथ जो प्रवृत्त हो 
वह “सव्यभिचार कहलाता ह । इसका उदाहरण--शब्द नित्य है, अस्पर्शं होने से; 
लोक में स्पर्शवान्‌ घट अनित्य देखा गया है, शब्द स्पर्शावान्‌ नहीं है मतः अस्परत्वहेतु से 
बह नित्य है' । यहाँ दृष्टान्तस्थ स्परशंवत्त्व अनित्यत्व हेतुओों मे साध्यसाधनभाव नहीं देखा 


१. व्यवस्था--इति पाठा० । 
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६४ -वात्स्यायनमभाष्यसहिते न्यायददनिं [ १. अ० २. आ० 


र्चाणुतित्यदचेति । भात्मादौ च हष्टान्ते-“उदाहरणसाधरम्यात्साव्यसाधनं हेतुः" 
( १. १. ३४ ) इति अस्पशंत्वादिति हेतुनित्यत्वं व्यभिचरति--अस्पर्ा बुद्धिर- 
नित्या च" इति| य द्विविधेऽपि दृष्टान्ते व्यभिचारात्साध्यसाधनभावो नास्तीति 


हेतुरिति । 


नित्यत्वमप्येकोऽन्तः, अनित्यत्वमप्येकोऽन्तः , एकस्मिन्नन्ते विद्यत इति 

एकान्तिकः, विपयंयादनकान्तिकः; 'उभयान्तव्यापकत्वादिति ॥ ५॥ 
(ख) विचद्धलक्षणम्‌ 
सिद्धान्तमभ्युपेत्य तद्विरोधी विरः ॥ ६ ॥ 

तं विरुणद्धीति तद्विरोधी, अभ्युपेतं सिद्धान्तं व्याहन्तीति। यथा--सोऽयं 
विकारो व्यक्तेरपेति नित्यत्वप्रतिषेघात्‌", न नित्थो विकार उपपद्यते । 'अपेतोऽपि 
विकारोऽस्ति, विनाशप्रतिषेधात्‌' । सोऽयं नित्यत्वप्रतिषेधादिति हेतुव्यंक्तेर- 
पेतोऽपि विकारोऽस्तीत्यनेन स्वसिद्धान्तेन विरुष्यते । कथम्‌ ? व्यक्तिः = आत्म- 
खामः, अपायः = प्रच्युतिः; यद्यात्मलाभात्‌ प्रच्युतो विकारोऽस्ति ? नित्यत्वप्रति- 
षेधो नोपपद्यते । यद्वयक्तेरेतस्यापि विकारस्यास्तित्वं तत्‌ सदु नित्यत्वमिति । 


जाताः; जाता; क्योकि स्परान्‌ मी गणु बीर मित्र ह उक्ता ह । मलादि दन्न स्पशंवान्‌ भी अणु भौर नित्य हो सकता ह । आत्मा-आादि दृष्टान्तस्थ 
"उदाहरणसाद्दय से साघ्य का साधक हेतु है" ( १. १. ३४ }- इस हेतुलक्षण से 
अस्मत हतु नित्यत्व से व्यभिचरित होगा; क्योकि वुद्धि अस्पर्शवती होती इई भी 
अनित्य हं । इस प्रकार दोनों ही तरह के दृष्टान्तो भँ साष्यसाधनभाव न होने से हेतु- 


रक्षण नहीं घट पायेगा, अतः वह्‌ हेतु नहीं वन सकता । 


यहाँ नित्यत्व एक अन्त है, मनित्यत्व भी एक अन्त ह 1 एक अन्त (अधिकरण) में 
साव्यसाधनभांव रहे अतः एकान्तिकः हेतु कहते हँ । इसके विपरीत अनैकान्तिकः कह्‌- 
कता है; क्योकि वह दोनों अन्तो मे व्याप्त रहता ह ॥ ५ ॥ 

जो हेतु अभ्युपगताथं का विरोधौ हो बह “विष्ड' हेत्वाभास कहलाता है !॥ ६ ॥ 

उसका जो विरोध करे वह्‌ हमा "तद्विरोधी" अर्थात्‌ जो प्रतिज्ञा तथा हेतु से प्रकारित 
सिद्धान्त का विरोध करे । जसे साङ्खकार का मत है-परिणामाख्य कार्य अभिव्यवत , 
स्वरूप से विदिलष्ट हो जाता है, अनित्य होने से”, “अभिनग्यक्तिरहित वह परिणामाख्य कार्यं 
रहता भी है, स्वरूपहानि न होने से"; यहां “विकार नित्य उपपन्न नहीं होता" यह हेतु 
“व्यक्ति से असरिकष्ट होकर मी विकार रहता है, स्वरूप-हानि न हो ने से" इस स्वसिद्धान्त 
से विषु पड़ता हँ कैसे? “्यक्ति' कहते हँ आत्मकाम को, श्रच्युति' कहते हँ असंदलेष को । 
उसमे नित्यत्वप्रतिषेध उपपन्न नहीं है, क्योकि आत्मसत्ता से अलग होकर भी विकार 


१. (उभयत्र--इति पाठा०। 
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७. सु° ] हेत्वाभासप्रकरणम्‌ ६५ 


नित्यत्वप्रत्िषेधो नाम वकारस्यात्मखामातप्रच्युतेरुपपत्तिः । यदात्मलाभास्रच्यवते 
तदनित्यं दृष्टम्‌, यदस्ति न तदात्मलाभात्‌ प्रच्यवते । अस्तित्वं चात्म- 
खाभात्‌ प्रच्युतिरित्ति च-विरुद्धावेतौ धर्मो न सह सम्भवत इति । सोऽयं हेतुरयं 
सिद्धान्तमाश्चित्य प्रवत्तंते तमेव व्याहन्तीति । 


(ग) प्रकरणसमलक्षणम्‌ 
यस्मात्‌ प्ररकूरणचिन्ता स निणेयार्थमपदिष्टः प्रकरणसमः 1 ७ ॥ 
विमर्शाधिष्ठानौ पक्षप्रतिपक्नावुभावनवसितौ प्रकरणम्‌ । तस्य चिन्ता = 
विमशत्पिमृति प्राङनिणंयायत्समौक्षणम्‌ । सा जिज्ञासा यल्छृता स निणंयार् 
प्रयुक्त उभयपक्षसाम्यात्‌ प्रकरणमनतिवत्तंमानः प्रकरणसमो निणंयाय न 
प्रकल्पते | 
` ्रज्ञापनं तु-“अनित्यः शब्दो नित्यघर्मानुपलब्धेः इति 1 अनुपरभ्यमान- 
नित्यधमंकमनित्यं दुष्टं॑स्थाल्यादि। नित्यः" शब्दोऽनित्यधर्मानुपलब्धेः' 
अनुपभ्यमानानित्यधमंकं नित्यं दष्टमाकाशादि" । 


रहे - यही उसका नित्यत्व ह; क्योकि नित्यत्वप्रतिषेध का मतल्व है--विकार का 
आत्मसत्ता से प्रच्युति का उपपादन अर्थात्‌ जो आत्मलाभ से प्रच्थृत नहीं होता । अस्तित्व 
तथा आत्मकाम से प्रच्युति- ये दोनों विरुद्ध धर्म एकत्र नहीं रहं सकते । इस प्रकार 
यह्‌ नित्यत्वप्रतिषेध हेतु जिस सिद्धान्त को लेकर प्रवृत्त हुआ था, उसी का व्याघात करः 
रहा हं ॥ ६ ॥ 

जिसको लेकर अकरण पर विचार किया जा रहा हो ओर बही निर्णय के लिय प्रयुक्त 
हो वह हेतु श्रकरणसम' हेत्वाभास कहकाता हे ।॥ ७ ॥ 


संशयाधिष्ठान अनिर्णति पक्ष-प्रतिपक्ष ही श्रकरण' कहराते हँ । प्रकरण की चिन्ता 
अर्थात्‌ विमं से लेकर निर्णय तक का समीक्षण । वह जिज्ञासा जिसकी वजह से हो वही 
निर्णय के लिये प्रयुक्त कर दिया जाए- एसा हेतु प्रकरण की परिधि में रहता हुभा 
“्रकरणसम' कहराता है । एसा हेतु साधक या वाधक न रहने से निर्णय करने भे 
असमर्थं हं 1 

उदाहरण-“शब्द अनित्य है, नित्यधर्म॑की उपरुन्धि न होने से" यह अनुमान । 
यहां अनुपकढ्म्यमान नित्यधर्मक अनित्य भी देखा गया हँ, जैसे-स्थाल्यादि। “शब्द 
नित्य ह, अनित्यधमं कौ उपरुन्धि न होने से'- यहां मी अनुपलभ्यमान अनित्यधर्मक 
नित्य देखा गया हँ, जंसे-भाकाशादि 1 


१. १. अयं पाठो नास्ति क्वचित्‌ पुस्तके । 


न्या० द० : ५ - 
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६६ वात्स्यायनभाष्यसहिते न्यायददनि [ १. अ० २. आ० 


यत्र समानो धमः संशयकारणं हेतुत्वेनोपादीयते स संशयसमः सव्यभिचार 
एव । या तु विमशंस्य विशेषयपेक्िता उभयपक्षविरोषानुपरन्धिक्च सा प्रकरणं 
भ्रवत्तंयति । यथा- शब्दे नित्यधर्मो नोपलभ्यते, एवमनित्यधर्मोऽपि; सेयमुभय- 
पक्षविदोषानुपलन्धिः प्रकरणचिन्तां प्रवत्तंयति । कथम्‌ ? विपयंये हि प्रकरण- 
निवृत्तेः । यदि नित्यधमंः शब्दे गृहयेत, न स्यास्रकरणम्‌ । यदि वा अनित्य- 
घर्मो गृह्यं त, एवमपि निवत्तंत प्रकरणम्‌ । सोऽयं हेतुरुभौ पक्षौ प्रव्तंयच्नन्य- 
तरस्य निणंयाय न प्रकल्पते ॥ ७ ॥ 


(घ) साष्यसमलक्षणम्‌ “~. ५ 
साध्याविशिष्टः साध्यत्वात्‌ साध्यसमः ॥ ८ \ 


द्रव्यं छायेत्ति साध्यम्‌, गत्िमत्त्वादिति हेतुः साध्येनाविशिष्टः साधनीयत्वात्‌ 
साध्यसमः। अयमप्यसिदधत्वात्साध्यवस््रज्ञापयितव्यः। साध्यं तावदेतत्‌-कि 
पुरुषवच्छायापि गच्छति, आहोस्विदावरकद्रव्ये संसपंत्ति, आवरणसन्ताना- 
दसन्निधिसन्तानोऽयं तेजसो गृह्यत इति ? सपंता खदु द्रव्येण यो यस्तेजो- 
-------------- 


जहां संशयकारण समानघर्म हेतुरूप से दिया गया हो वह “संशयसम' हेत्वाभास 
कहकाता हं, जो कि सव्यभिचार हेत्वाभास मं अन्तभूत है । विमर्शं की विरोषापेक्षित 
उमयपक्ष-चिन्ताओों में विरोषानुपरन्धि हँ वही प्रकरण को प्रवृत्त करती है । जैसे दाब्द में 
नित्यधर्म नहीं मिक्ता; वैसे ही अनित्यघमं भी नहीं मिलता- यह्‌ उभयपक्ष की विरेषा- 
नुपकन्वि ही प्रकरण पर समीक्षण का प्रारम्भ करतीं है; करोकरि विपरीत स्थिति होने पर 
प्रकरण की निवृत्ति ही हो जाती ह । यदि शब्द में नित्य धर्म मानोगे तो प्रकरण उठेगा 
नही, यदि केवर अनित्य धमं मानोगे तो भी प्रकरण की निवृत्ति हौ होगी । इस प्रकार, 
एसा हेतु जो दोनों पक्षं मे प्रवृत्त हो सकता हो वह किसी एक तरफ का निर्णय करने मेँ 
समर्थं नहीं होता ॥ ७ ॥ 


साध्य से अविशिष्ट ( साघनीय ) हतु स्वयं साध्य होने से 'साष्यसम' हेत्वाभास 
होता हे ।॥ ८ ॥ । 


छाया द्रव्य ह, गतिमान्‌ होने से"-इस अनुमान मे रव्य छाया" साध्य है, 'गतिमतत्व 

यह हेतु साष्य से अविशिष्ट ही है; क्योकि इसकी भी साध्य की तरह सिद्धि करनी 

“ पड्गी, इसकिए यह 'साव्यसम" है । अर्थात्‌ यह हेतु भी असिद्ध है, अतः साध्य की तरह 
"इसे भी सिद्ध करना पड़ेगा ! 

इस अनुमान म साध्य हं-क्या पुरुष की छाया वस्तुतः चलती है, या आवश्यक द्रव्य में 

छिपजाती ह, या यह आवरणसंन्तान से तेज की असन्निधिसन्तान रूप ही तो नहीं 


©6-0. 4800811\/80| ॥॥8111 ©0॥6101). 01011260 0४ 6७810011 


९. सु० | हेत्वाभासम्रकरणम्‌ ६७ 


भाग॒आत्रियते तस्य तस्यासन्निधिरेवाविच्छिन्नो गृह्यत इति] आवरणं तु 
प्रा्तिप्र्तिषेयः ॥ ८ ॥ 


(ङ) कालातीतलक्षणम्‌ 
कालात्ययापदिष्टः कारातीतः ॥ ९ ॥ 

कालात्ययेन युक्तो यस्यार्थेकदेशोऽपदिदयमानस्य स ॒कालात्ययापदिष्टः 
कालातीतः" इत्युच्यते । निदरंनस्‌--“नित्यः शब्दः संयोगव्यंगयत्वाद्‌ रूपवत्‌" । 
्रागूध्न च व्यक्तेरवस्थितं रूपं प्रदौपघटसंयोगेन व्यज्यते । तथा च शन्दोऽप्यव- 
स्थितो भेरीदण्डसंयोगेन व्यज्यते, दारुपरशुसंयोगेन वा । तस्मात्संयोगव्यंग्यत्वात्‌ 
“नित्यः शब्दः" इत्ययमहेतुः, कालात्ययापदेशात्‌ । व्यन्जकस्य संयोगस्य कारुं न 
व्यङ्गयस्य रूपस्य ग्यक्तिरत्येति । सति प्रदीपधटसंयोगे रूपस्य ग्रहणं भवति, न 
निवृत्ते संयोगे रूपं गृह्यते । निवृत्ते दारुपरशुसंयोगे दुरस्थेन शाब्दः श्रूयते 
विभागका, सेयं शब्दस्य व्यक्तिः संयोगकालमत्येतीति न संयोगनिमिता 
भवति । कस्मात्‌ ? कारणाभावाद्धि कार्याभाव इत्ति। एवमुदाहुरणसाधम्यं- 
स्याभावादसाधनमयं हेतुरहूत्वाभास इति । 


है ! चरते हृए द्रव्य से तेज का जो जो भाग ठक जाता है उससे उस तेज की अविच्छिन्न 
असन्निधि ही तो छाया" कहलाती है । आवरण से तात्पर्य हँ प्राप्ति-प्रतिषेध ॥ ८ 1 

जिस प्रयुज्यमान हेतु का एकदेश कालात्यय से युक्त हो चह "कालातीत" हेत्वा- 
भास कहलाता है ॥ ९ ॥ 

जिस अर्थानुमान मं प्रयुज्यमान हेतु का एकदेश कालात्यय से युक्त हो वह काला- 
त्ययापदिष्ट कालातीत" कहराता ह । उदाहरण-“शब्द नित्य है, संयोगव्यङ्खय होने 
से, रूप की तरह' । जैसे पहले या पीछे घट व्यक्ति मँ रहा हमा रूप प्रदीपधट-संयोग 
से व्यक्त हो जाता है, इसी तरह निहित (अव्यक्त) शब्द भेरीदण्डसंयोग से या कुठार 
ओौर काष्ठ के संयोग से व्यक्त हो जाता हँ; अतः “संयोगब्यङ्गय होने से शव्द नित्य हँ 
में संयोगव्यङ्खय' यह हेतु नहीं बनेगा; क्योकि यहाँ कालात्ययापदेश ह 1 व्यङ्गय रूप 
की अभिव्यर्वितत व्यञ्जक संयोग के काल को अतिक्रान्त नहीं करती । घटगपरदीपसंयोग 
होने पर ही रूप की अभिन्यक्ति होती ह, संयोग के निवृत्त होने पर नहीं हो पाती; 
परन्तु (हेतुवाक्यावयव में) मेरीदण्ड-संयोग के निवृत्त होने पर दूरस्थ शब्द संयोगाभाव 
काल भे सुनायी देता हँ, यों यह शब्द की अभभिग्यक्ति संयोगकार को अतिक्रान्तः कर 
जाती ह । अतः यह संयोगोत्यन्न नहीं कही जा सकती; सिद्धान्त यह है-कारणाभाव से 
कार्याभाव होता ह 1 इस नय से यह हेतु उदाहरणसादश्य न मिलने से साध्य का साधक 
नही बन सकता, अत: यह्‌ हेत्वाभास है 1 
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६८ वात्स्यायनभाष्यसहिते न्यायदशने [ १. अ०.२. आ० 


अवयवविपर्यासवचनं न सूत्राथंः१ | कस्मात्‌ ? 
“यस्य येनाथंसम्बन्धो दूरस्थस्यापि तस्य सः। 
अथंतो ह्यसमर्थानामानन्तयंमकारणस्‌” ॥ 
इत्येतद्वचनाद्विपयसिनोक्तो हेतुरुदाहरणसाधर्म्यात्तथा वैधर्म्यात्‌ साध्यसाधनं 
हेतुलक्षणं न जहाति । अजहद्धेतुलक्षणं न हेत्वामासो भवतीति । 
अवयवविपर्यासवचनमप्रा्तकालम्‌' ( ५. २. ११) इति निग्रहस्थानमुक्तम्‌, 
तदेवेदं पूनरूच्यत इति, अतस्तन्न सूत्राथः ॥ ९ ॥ 


छलप्रकरणम्‌ [ १०-१७ | 
छल्लक्षणम्‌ 
अथ छलम्‌ । 
वचनविघातोऽथंविकल्पोपपत्या छलम्‌ ॥ १०॥ 
न सामान्यलक्षणे छलं शक्यमुदाहतुम्‌, विभागे तुदाहरणानि ॥ १० ॥ 


[नौदध नैयायिक इस सूत्र का अन्यथा व्याख्यान करते है-श्रतिज्ञा के वाद उदाहर- 
णादि का पू्वंकार हेतुवचन के उस कार को अतिक्रान्त कर जाता है, अतः यह हैतुवचन 
कालात्ययापदिष्ट' है । इसका खण्डन करते हुए भाष्यकार कहते है] प्रतिज्ञादि अवयवो 
भं विपर्यास बताना सूत्र का अर्थं नहीं है; क्योकि- 

“जिसका जिसके साथ अर्थसम्बन्धे होता है, वह अ्थंसम्बन्ध उसके दुरस्थ होने पर 
भी हो ही जाएगा, असमर्थं का अर्थं से आनन्तर्य विरोधी नहीं हा करता" । 

इस वचनप्रमाण द्वारा विपर्यास से कहा हुमा हेतु मी उदाहरण के सादृक्य या 
वेसादुर्य से जपने हेतुत्व को नहीं छोडेगा । यतः उसने अपना हेतुलक्षण नहीं छोड़ा, तव 
वह हेतु हेत्वाभास क्यों कर हो सकेगा ! 

दूसरी वात यहं भी ह--आगे निग्रहस्थानवर्णनप्रसङ्ग (५. २. ११) मे भी अवयव- 
विपर्यासिवोधक प्राप्तकाल नामक निग्रहस्थान वताया जायेगा, इस सूत्र का उपर्युक्त 

" अथं करने पर बहा पुनरुक्ति दोष होगा, अतः यह सूत्रार्थ नहीं है ।1९ ॥ 

भ्रतिवादी के अभिमत अथं से विरद्ध कल्पनोपपादन वचनविघात “छलः 
कहकाता हे ॥ १० ॥ 5 

[वादी, प्रमादी या प्रतिवादी द्वारा समीचीन उत्तर न देने की हालत में विजय- 

कामना से तदाभास उत्तर भी दे डारता है, सूत्रकार उसी का अब विवेचन कर रहे है । 
इनमें 'जात्युत्तर' स्वपक्ष में भी हानि पहृंवा डारुता है, अतः उससे पहले छक का वोष 
कराना ही उचित हं ।] इस छक के सामान्य लक्षण का उदाहरण मिलना असम्भव है 1 
हा, इसक्रा विभाग करने पर उन विभागों के उदाहरण दिये जा सकते ह ॥ १० ॥ 


१. बौद्धाभिमतसूत्रा्थलण्डने परक्रमते भाष्यकारः । 
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१२. सु° | छलप्रकरणम्‌ ६९ 


विभागक्च-- 
तत्तिविधम्‌-- वाक्छलम्‌, सामान्यच्छलम्‌, उपचारच्छलं चेति ॥\ ११1 


वाक्छललक्षणम्‌ 

तेषाम्‌- 

अविजेषाभिहितेऽ्थे वक्तुरभिप्राथादर्थान्तरक्ल्पना वाक्छलम्‌ 1 १२॥ 

^नवकम्बकोऽयं माणवकः" ईति प्रयोगः। अव्र नवः कम्बरोऽस्य' इति वक्तु- 
रभिप्रायः । विग्रहे तु विदोषः, न समासे । तत्रायं छलवादी वक्तुरमिप्रायादवि- 
वक्षितिमन्यमथंम्‌-'नव कम्बला अस्येति तावदभिहितं भवता इति कल्पयति, 
कल्पयित्वा चासम्भवेन प्रतिषेधति-'एकोऽस्य कम्बलः कुतो नव कम्बलाः" इति। 
तदिदं सामान्यशब्दे वाचि छक वाक्छरमिति । 


अस्य॒ प्रत्यवस्थानम्‌-सामान्थरब्दस्यानेकाथंत्वेऽन्यत राभिघानकल्पनायां 
विशेषवचनम्‌ । 'नवकम्बलः' इत्यनेकार्थाभिधानम्‌-- नवः कम्बलोऽस्य' इति, 
नव कम्बला अस्य' इति । एतस्मिन्‌ प्रयुक्ते येयं कल्पना “नव कम्बला अस्य 
इत्येतःइवताऽभिहितं तच्च न सम्भवति" इति, एतस्यामन्यतराभिधानकल्पनायां 


अतः अव उसका विभाग किया जा रहा है- 

१. बाक्छल, २. सामान्यछल, तया ३. उ पचारछल-यों वह्‌ तोन भकार का 
होता है ॥ ११॥ & 

उनमें समासादिवृत्तिविषयक वाक्छल का व्याख्यान करते हं-- 

सामान्येन कथित अर्थं में वक्ता के अभिप्राय से विरुद्ध अर्ण की कल्पना 'वाक्छल' 
कहलाता हे 1 १२ ॥ 

जैसे "नवकम्बर वाला यह माणवक है' इस वाक्य मेँ 'नवकम्बरु' गाब्द से वक्ता का 
अभिप्राय वहुव्रीहि समास दवारा नवीन कम्बल वालामेंहं। इस राव्दके विग्रहम 
विोषता है, समास मे नहीं । वहाँ यह छल्वादी, वक्ता के अभिप्राय से विरुद अन्य 
अर्थ--“नौ है कम्बल जिसके" कौ कल्पना कर असम्मव अर्थं से उसका खण्डन करता 
है-“अरे इसके पास तो एक.ही कम्बल है, नौ कहां से आये !' यह सामान्येन कथित 
अर्थवोधक वाक्‌ (वाणी) मे छल "वाक्छर' कहलाता है । ` 

इसका प्रतीकार यों है- सामान्य शब्द के अनेकार्थक होनेपर किसी एक की कल्पना 
के लिये चिदेषतया कथन करना पड़ता है 1 "नवकम्बल' यह शब्द अनेकार्थाभिधायी है- 
(तया है कम्बल जिसके" या “नौ ह कम्बर जिसके" 1 इस शब्दप्रयोग में आपकी नौ है 
कम्बरु जिसके" यह कल्पना सम्भव नहीं है; क्योकि अनेकों मे किसी विरिष्टं एक कीं ` 
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७० वात्स्यायनभाष्यसहिते न्यायदरनि [ १. अ० २. आ 


विशेषो वक्तव्यः । यस्माद्विशोषोऽथंविशेषु विज्ञायते-अयमर्थोऽनेनाभिदित इति, 
स च विशेषो नास्ति । तस्मान्मिथ्याभियोगमात्रमेतदिति | | 

परसिद्धर्च रोके शब्दाथंसम्बन्धोऽभिधानामिधेयनियमनियोगः । 'अस्याभि- 
घानस्यायमर्थोऽभिघेयः' इति समानः सामान्यशब्दस्य, विरोषो विरिष्टशब्दस्य । 
भ्युक्तपरवार्चेमे शाब्दा अर्थ प्रयुज्यन्ते, नाप्रयुक्तपर्वाः । प्रयोग्चाथंसम्प्रत्ययाथंः, 
अथंप्रत्ययाच्च व्यवतार इति | तत्रैवम्थंगत्यरथे शब्दप्रयोगे सामर्थ्यात्‌ सामान्य- 
शब्दस्य प्रयोगनियमः । “अजां म्रामं नयः, “सपिराहर", श्राह्यणं भोजय इति 
सामान्यशब्दाः सन्तोऽर्थावयवेषु प्रयुज्यन्ते । सामर्थ्याचत्ाथंत्रियादेदाना सम्भवति 
तत्र प्रवतंन्ते, नाथंसामान्ये; क्रियदेरनाऽम्भवात्‌ | एवमयं सामान्यशब्दः “नव- 
कम्बलः इति योऽथः सम्मवति-नवः कम्बरोऽस्य' इति, तवर प्रवतत; यस्तु न 
सम्भवत्ति-“नव कम्बला अस्य' इत्ति, तत्र न प्रवर्तते । सोऽयमनुपपद्यमानाथं- 
कल्पनया परवाक्योपालम्भस्ते न कल्पत इति ॥ १२॥ 


-सामान्यच्छल्लक्षणम्‌ 
सम्मवतोऽयंस्थातिसामान्ययोगादसम्भूतायशल्पना ~ वत ० स्या ततामन्ययोगावसम्भूतायकल्पना सामान्यच्छलम्‌ ॥ १३॥ _ 


कल्पना करने से पूवं तद्रोधक कोई विरिष्ट वचन करना चाहिए, जिससे वह विशेष अथं 
जाना जा सके कि इस शब्द द्वारा यहाँ यही अर्थं बोधित ह । वैसा विशेष यहाँ कुछ नहीं 
कहा गया, अतः मापका यह अभियोग मिथ्या ह । 

लोक मेँ समग्र शब्दार्थ-सम्बन्ध अभिधानाभिधेय-नियम से जुड़ा हुमा है-इस शब्द 
का यही अर्थं अमिषेय ह । सामान्य के वोधक शब्द के साधारण. तथा विरोष राद के 
विशिष्ट अथं होगे । पहले कमी उस अर्थं के चयि प्रयुक्त हुए शब्द ही आज उस अर्थं 
म प्रयुक्त करिए जा सकते है, अपूर्व नही; क्योकि दा्दों का प्रयोग अर्थन्ञान के कए होता 
है, अर्थज्ञान से व्यवहार चरता है । इस प्रकार, अर्थज्ञान के किए शब्दप्रयोग मानने पर 
प्रकारक होने से उस अर्थं मे सामान्यशब्द का प्रयोग-नियम भी मानना उचित है । 
अजा को गाँव ले जाओ", "घी लागो', ब्राह्मण को खिखागो' आदि शब्द सामान्य होते 
। इए अपने अपने किसी एक र्थं मे ही भयुक्त होते ह । जसे ये गपनी सामर्थ्य से, जहाँ 
, विशेष अर्थक्रियादेरना सम्भव हो, वहीं प्रवृत्त होते है । अर्थसामान्य मे क्रियादेदना सम्भव 
नहीं होती । इस रीति से नवकम्बर' यह सामान्यशब्दं “नये कम्बरु वाला" इस अर्थं मे 
ही प्रयुक्त होता है, “नौ कम्वर वाला" यह्‌ अर्थं वक्ता के अभिप्राय मेँ अन्वित नहीं, 
अतः उस अथं मे युक्त नहीं होता । इसक्िए प्रकृत मे उपपन्न न होनेवाडी' अथंकल्पना 
से प्रवादी के वाक्य का उपारम्म उचित नहीं है ॥ १२॥ 

अतितामान्य योग से सम्भव अथं की असम्भव अर्थकल्पना करना 'सामान्यछ्ल" 


कहलाता, है॥। १२ ॥ । 
%& 04" " ` 
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१३. सु° | छलप्रकरणम्‌ ७१ 


अहो खस्पसौ ब्राह्मणो विद्याऽऽचरणसम्पन्नः' इत्युक्ते करिचदाह-सम्म- 
वति ब्राह्मणे विद्याऽऽचरणसम्पत्‌" इति । अस्य वचनस्य विधातोऽ्थ॑विकल्पोः 
पपत्त्याऽसम्भूताथंकल्पनया क्रियते-यदि त्राह्यणे विद्याचरणसम्पत्सम्भवति 
ब्रातयेऽपि सम्भवेत्‌, ब्रात्योऽपि ब्राह्मणः, सोऽप्यस्तु विद्याचरणसम्पन्नः । यद्धि- 
वक्षितमथंमाप्नोति चात्येत्ति च तदतिसामान्यम्‌ । यथा-त्राह्मणत्वं विद्याचरण- 
सम्पदं क्वचिदाप्नोति, क्वचिदत्येति । सामान्यनिमित्तं छलं सामान्यच्छरमिति । 


अस्य च प्रत्यवस्थानम्‌-अविवक्षितहेतुकस्य विषयानुवादः, प्रशंसा्थंत्वाद्‌ 
वाक्यस्य । तदत्रारसंभूताथंक्रल्पनानुपपत्तिः । यथा-सम्भवन्त्यस्मिन्‌ क्षेत्रे शाख्य 
इति । अनिराकृतमविवक्षितं च वीजजन्म, प्रवृत्तिविषयस्तु क्षेत्र प्रशस्यते । सोऽयं 
कषेत्रानुवादः, नास्मिन्‌ शा्यो विधीयन्त इति । वीजात्तु शालिनिवृत्तिः सती न 
विवक्षिता । एवं सम्भवत्ति ब्राह्मणे विद्याचरणसम्पदिति सम्पद्विषयो ब्राह्मणत्वम्‌, 
न सम्पद्धेतुः; न चात्र हेतुविवक्षितः । विषयानुवादस्त्वयं प्रशंसाथंत्वाद्‌ वाक्यस्य, 
सति ब्राह्मणत्वे सम्पद्ध तुः समथं इति ( विषयं च प्रशंसता वाक्येन यथा हेतुतः 


किसी के अहो, यह्‌ ब्राह्मण विदागीलसम्पन्न ह-एेसा कहने पर, कोई कहे- 
श्राह्यण मं विद्यारीलसम्पन्नता सम्भव ह" । इस वचन का विधात अर्थं-विकल्पोपपत्ति 
दवारा असम्भूत अर्थकल्पना से करता है--यदि ब्राह्मण में विद्याचरणरीर्ता सम्भव ह तो 
तरात्य ( संस्काररहित ) मे भी वह सम्भव क्यों नहीं ! क्योकि व्रात्य भी जातिसेतो 
ब्राह्मण ही है, वह्‌ भी विद्याचरणसम्पन्न हो सक्ता ह । 


जो धर्मं विवक्षित अर्थविदयेष को ग्रहण भी कर ले तथा अतिरिक्त में भी रहे वह 
अतिसामान्य' हँ । जैसे--श्राह्मणत्व' विद्याचरणरूप सम्पत्ति को कहीं ग्रहण भी कर 
सकता है, कहीं छोड कर अतिरिक्तमें भी रह सकता है । एसा सामान्याित छल 
“सामान्यछक' कहकाता हं । 
इसका प्रतीकार यह हं- यहां अविवक्षितहेतुत्व रहने से पुरुष का विषया-( संपद्ि- 
षया-)नुवाद हुभा है; क्योकि वाक्य स्तुतिपरक ह । अतः यहां असंभूतार्थकल्पना नहीं 
वनेगी । जैसे-"इस खेत में धान पदा होता है' इस वाक्य में वीजजन्म न तो निराकृत 
ही है, न विवक्षित है; अपितु खेत ही प्रवृत्तिविषय है, उसी की प्रशंसा की गयीं हे 1 
इस वाक्यप्रयोग मँ उस प्रशस्त क्षेत्र का अनुवादमाव्र है; यहां धान का विधान नहीं है, 
न तो वीज से चावर की उत्पत्ति करना है । इसी प्रकार ब्राह्मण मे विद्याचरण-संपद्धि- 
षय का अनुवादमात्र किया जाता है, कोई नयी विद्या या शालीनता उसमें अव भरतिष्ठित 
नहीं की जाती कि उसे उस संपद्‌ का हेतु मानं ।\बाक्य के प्रशंसार्थक होने से यह विष- 
यानुवादमाव्र है- ्राह्मणत्व के रहते उक्त संदधे होता हमा वह समथ हं 1 (न की 
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७२ वात्स्यायनभाष्यसहिते न्यायददनि ` [ १. अ० २. आ० 


फलन्वुंत्तिनं प्रत्याख्यायते । तदेवं सति वचनविघातोऽसम्मूता्थंकल्पनया 
नोपपद्यत इति ॥ १३ ॥ 
उपचारच्छललक्षणम्‌ 
घमंविकल्पनिर्देशेऽथं सददावप्रतिषेध उपचारच्छलमस्‌ ॥। १४१। 

अभिधानस्य धर्मो यथार्थप्रयोगः। धमंविकल्पः = अन्यत्र॒हष्टस्यान्यत्र 
प्रयोगः तस्य निर्देशो धमंविकल्पनिदह्‌ शेः । यथा-मन्चाः क्रोरन्तीति जथं- 
सद्भावेन प्रतिषेधः-मञ्चस्थाः पुरुषा क्रोशन्ति, न तु मञ्चाः क्रोशन्ति" । 

का पूनरत्रार्थविकल्पोपतिः ? अन्यथा प्रयुक्तस्यान्यथाथंकल्पनम्‌, भक्त्या 
प्रयोगे प्राधान्येन कल्पनमुपचारविषयं छलमुपचारच्छलम्‌ । उपचारो नीतार्थः 
सहचरणादिनिमित्तेन, अतदद्धावे तद्रदभिधानम्‌ = उपचार इति । 

अत्र समाधिः- प्रसिद्धं प्रयोगे वक्तु्यंथामिप्रायं राब्दाथंयोरभ्यनुन्ञा प्रतिषेधो 
वा, न च्छन्दतः । प्रधानभूतस्य शब्दस्य माक्तस्य च गुणभूतस्य प्रयोग उभयोर्खोक- 
सिद्धः । सिद्धे प्रयोगे यथा वक्तुरमिप्रायः, तथा शब्दार्थावनुज्ञेयौ प्रतिषेध्यौ वा, न 


प्रगंसा करता हआ उक्त वाक्य हेतु से फलसंपन्नता का प्रत्याख्यान नहीं करता । इस 
रीति से असंभूतार्थकल्पना द्वारा वचनविघात वाद में उचित नहीं है ॥ १३ ॥ 

स्वभावविकल्पनिर्देशक वाक्य में अथं की सत्ता का निषेध करना “उपचारछलः 
कहत्ाता ह ॥ १४ ॥ 

यथार्थप्रयोग ही राब्द का स्वभाव है, स्वभाव( धमं )विकल्प से तात्पर्य है-अन्यत्र 
दष्ट का अन्यत्र प्रयोग । उस स्वभावविकल्प के निर्देशक पदप्रयोग ( वाक्य ) मे ( अथं 
की सत्ता का निषेध “उपचारछक" कहलाता ह ) । जंसे--'मञ्चाः क्रोशन्ति" इस वाक्य 
मे अभिप्रेतां की सत्ता का निषेध करके "मञ्चस्थ पुरुष चिल्ला रहे हँ," न कि मञ्च 
चिल्का रहे ह'-एेसा कहना । 

यहाँ अर्थविकल्पोपपादन क्या ह ? अन्य अथं में प्रयुक्त की अन्य अर्थकल्पना । 
गौणा से प्रयुक्त वाक्य में मुख्य अर्थं की कल्पना ही उपचारविषयक छल हँ, अतः यह 
उपारच्छक' हं । “उपचार' से तात्पर्य है सहचारादि निमित्त दवारा अर्थं को अन्यत्र ठे 
जाया जाये । संक्षेप मे, अतत्त्व में तत्त्वकथन' उपचार कहलाता ह । 

इस ( उपचारक ) का प्रतीकार यह है--शक्य या भाक्त अथं मं प्रसिद्ध प्रयोग 
का शब्दां की अभ्यनुज्ञा या उनका निषेध वक्ता के अभिप्रायाधीन होता ह, न किं 
स्वेच्छया । प्रधानभूत ( मुख्य ) शब्द का गौण या भाक्त उमयविधं अर्थ मेँ प्रयोग लोक ` 
मे देखा जाता ह । सिद्ध प्रयोग में जंसा वक्ता का अभिप्राय हो वैसे ही शाब्द, अर्थं की 
स्वीकृति या अस्वीकृति देना चाहिये, स्वेच्छा नहीं । जब वक्ता का प्रधानभूत अथ मं 


$ ˆ १, वातिक 'घमंविकल्येन निरव वात्तिकृततु "धमं विकल्पेन निदेशे वाक्ये" इत्येवं व्या चे । 
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१७. सूु° | छलप्रकरणम्‌ ७३ 


च्छन्दतः । यदि वक्ता प्रधानशब्दंप्रुड्वते ? यथाभूतस्याभ्यनुन्ञा, प्रतिषेधो वा, 
न च्छन्दतः । अथ गुणभूतम्‌ ? तदा गुणभूतस्य । यत्र तु वक्ता गुणभूतं शब्दं 
प्रयुङ्ते, प्रधानभूतमभिप्रेत्य परः प्रतिषेधति, स्वमनीषया प्रतिषेधोऽसौ भवति, 
न परोपालम्म इति ॥ १४॥ 


वाव्छलनेवोपचारच्छलम्‌, तद विषात्‌ ? \ १५॥ 


न वाक्छलादुपचारच्छलं भिद्यते; तस्याप्यथन्तिरकल्यनाया अविशेषात्‌ । 
इहापि स्थान्यर्थो गुणशब्दः, प्रधानराब्दः स्थानाथंः'--इति कल्पयित्वा प्रति- 
षिध्यत इति ? |] १५ ॥ 


न; तदर्थान्तरभावात्‌ ॥ १६ ॥ 


न॒ वाक्छलभेवोपचारच्छरम ; तस्याथंसद्‌भावगप्रतिषेधस्यार्थान्तरभावात्‌ । 
६ ? अर्थान्तरकल्पनात्तः । अन्या ह्यर्ान्तरकल्पना, अन्योऽयंसद्मावप्रतिषेध 
इति ॥ १६॥। 


गविषे वा किञ्चित्साधम्यदिकच्छलप्रसङ्धः ॥ १७1! 


तात्पयं हो तो मुख्य अर्थं की स्वीकृति या अस्वीकृति देना चाहिये, जव गौण अर्थं अभि- 
प्रेतहोतो गौण की। परन्तु जव वक्ता गौण अर्थं के अभिप्राय से प्रयोग करे गौरः 
प्रतिवादी प्रवानमूत अर्थं मानकर उसको वाद मँ रोके तो यह प्रतिवादी का स्वेच्छया 
( मनमाना ) प्रयोग है । इससे वादी का प्रतिषेध करना उचित नहीं है ॥ १४॥ 

वाक्छल से उपचारच्छल में कोई भेद न होने से उसे वाक्छल ही क्यो न मान ल्या 
जाये ? ॥ १५ ॥ । 


वाक्छर से उपचारच्छक में कोई भेद नहीं होता; क्योकि वाक्छल में भी नव' शाब्द 
का संख्यार्थक नव" अर्थं कल्पित किया जाता है, इसी प्रकार उपचारच्छर मे भी मच्च 
स्थपुरुषवोधक “मञ्च' शब्द को मञ्च अर्थं से कल्पित करके वादी का प्रतिषेष किया जाता 
है तो उपचारच्छर को भी वाक्छ ही क्यों न मान के ? ॥ १५ ॥ 


्थभेद होने से उपचारच्छल को वाक्छल नहीं कहा जा सकता ॥ १६ ॥। 

वाक्छल. ही उपचारच्छर नहीं हौ सकता; क्योकि उस उपचारच्छक में अर्थसद्धाव- 
प्रतिषेध यह अथान्तिर (भेद) है । किससे ? अर्थान्तरकल्पना से 1 अर्थान्तरकल्पना दुसरी 
बाट है; तथा जो अर्थं है उसका निषेध करना दुसरी बात । अतः अर्थान्तरकल्पनार्प 
वाक्छकल में अर्थसःदावप्रतिषेधरूम उपचारच्छल का समावेश नहीं हो सक्ता ॥ १६॥. 

कु सादु्य से यदि अविष मानेगे तो एक सामान्यछल ही रहं जायेगा 1१७1 ` 
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७४ वात्स्यायनभाष्यसहिते न्यायदरने [१. अ० २. आ 


छलस्य द्वित्वमभ्यनुज्ञाय त्रित्वं प्रतिषिध्यते; किञ्चित्साधर्म्यात्‌ । यथा चायं 
हेतुस्वित्वं प्रतिषेषत्ति, तथा ॒द्वित्वमप्यभ्यन्ञातं प्रतिषेधति; विद्यते हि ` 
करिञ्चित्साधम्यं द्वयोरपीति । अथ द्वित्वं किच्चित्साधर्म्यान्न निवतत॑ते, त्रित्वमपि 
न निवत्स्यति ॥ १७॥ 
लिङ्कदोषसामान्यप्रकरणम्‌ [ १८-२० । 
जातिलक्षणम्‌ ` 
अत ऊष्वंम्‌- । 
साधम्यंवेध्म्याम्यां प्रत्यवस्थानं जातिः ॥ १८ \ 
्रयुक्ते हि हेतौ यः प्रसङ्गो जायते स जातिः। सच प्रसरः साघम्यं 
वैधरम्याभ्यिं प्रत्यवस्थानम्‌ = उपाकम्भः, प्रतिषेध इति 1 उदाहरणसाधम्यात्साध्य- 
साधनं हेतुः" इत्यस्योदाहरणवंधर्म्येण प्रत्यवस्थानम्‌ । उदाहरणवेधरम्यात्साध्य- 
साधनं हेतुः" इत्यस्योदाहरणसाधर्म्येण प्रत्यवस्थानम्‌। प्रत्यनीकभावाज्जाय- 
मानोऽर्थो जातिरिति ॥ १८ ॥ 
निग्रहस्थानलक्षणम्‌ 
विप्रतिपत्तिरप्रतिपत्तिहच निग्रहस्थानम्‌ 1 १९ ॥ 


कुछ सादुर्य होने के कारण छर का द्वित्वं स्वीकार करके यदि उसके त्रित्व ( तीन 
प्रकार ) का निषेध करते ह तो जंसे यह सादुद्यहेतु उसके त्रित्व का प्रतिषेध करेगा, 
उसी तरह उसके द्वित्व का भी निषेध कर सकता है; क्योकि वाकी दो ( वाक्छर तथा 
सामान्य छर ) म भी तो किञ्चित्‌ सादृ ह ही । किञ्चित्‌ सादृर्य से यदि द्वित्व निवत्त 
नहीं हो पाता तो उस हेतु से त्रित्व भी कंसे निवृत्त होगा ! अतः छर्‌ को तीन प्रकार 
का ही मानना चाहिये ॥ १७ ॥ 
इसके वाद-- 
सादृर्य या बेसाद य द्वारा हैतुप्रतिषेध “जाति' कहलाता ह 1! १८ ॥ 
(छक मे साधम्यं-वेषम्यं नहीं होते, साधर्म्यं या वै धर्म्यमात्र से सम्यक्‌ प्रतिषेध किया 
भी नहीं जा सकता, बल्कि प्रयोग से किया जा सकता है । इसख्यि) हेतु का साधम्यं 
` वैषम्यं से जो प्रसङ्गं होता ह वह “जाति' कहकाता ह । वह प्रसङ्गं साधम्यं या वैधम्यं ` 
से प्रत्यवस्थान = उपालम्भ अर्थात्‌ प्रतिषेध कहखाता ह । उदाहरण-साधरम्य से साध्य 
साधक हेतु का उदाहरण-वेधरस्यं से प्रतिषेध करना अथवा उदाहरण-वैधर्म्य से साध्य 
साधक हेतु का उदाहरण-साधम्यं से प्रतिषेध करना संक्षेप मेँ विरोधी रूप से उत्पन्न 
अर्थं “जाति है ॥ १८॥ ` 
* ^ विप्रतिपत्ति या अप्रतिपत्ति “निग्रहस्थान' कहत्ाता है ॥ १९ ॥ 
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२०. सु° ] लिङ्खदोषसामान्यप्रकरणम्‌ , ७५ 


विपरीता कुत्सिता वा प्रतिपत्तिविभ्रतिपत्तिः। .विप्रतिपद्यमानः पराजयं 
प्राप्नोति । निग्रहस्थानं खल पराजयप्राप्तिः। 


अप्रतिपत्तिस्त्वारम्भविषयेऽप्यप्रारम्भः = परेण स्थापितं 
प्रतिषेधं वा नोद्धरति। पित्तं वा न प्रतिषेधति 


असमासाच्च नेते एव निग्रहस्थाने इति ॥ १९ ॥ 

कि पुनदुष्टान्तवज्जातिनिग्रहस्थानयोरमेदः ? भथ सिद्धान्तवद्ध दः ? 
इत्यत आह्‌- 

तद्विकल्पाज्जातिनिग्रहथानवहुत्वम्‌ ॥ २० ॥ 

तस्य साधम्यंवेधमम्याभ्यां प्रत्यवस्थानस्य विकल्पाज्जातिबहुत्वस्‌, तयोङ्च 
विग्रतिपत्त्यप्र्िपत्त्योविकल्पा्निग्रहस्थानवहुत्वम्‌ । नानाकल्पः = विकल्पः । , 
विविधो वा कल्पः = विकल्पः । तत्राननुभाषणम्‌, जज्ञानम्‌, अप्रतिभा, विक्षेपः 
मतानुज्ञा, पयंनुयोज्योपेक्षणस्‌-इत्यप्रतिपत्तिनिग्रहस्थाम्‌ । शेषस्तु विप्र्िपत्तिरिति॥ 

इमे प्रमाणादयः पदार्था उद्दिष्टा लक्षिता यथालक्षणं परीक्षिष्यन्त इति 
त्रिविधा चास्य शास्त्रस्य प्रवृत्तर्वेदितव्येति ॥ २० ॥ 

इति वात्स्यायनीये म्यायभाष्ये प्रथमाध्यायस्य द्वितीयमाद्भिकम्‌ । 
* समाप्त्र्चायं प्रथमोऽध्यायः * 

विपरीत या निन्दित प्रतिपादन "विप्रतिपति' होता है, इस तरह ॒विप्रतिपदच मान 
पुरुष वाद में पराजय प्राप्त करता ह 1 पराजय-प्राप्ति ही “निग्रहस्थान' है 1 

अप्रतिपत्ति उसे कहते है किं वादी आवच्यक विषयमे भी आरम्भन करे 
अथवा प्रतिवादी द्वारा स्थापित पक्ष का खण्डन या मण्डन न करे । यहाँ इन्दर समास न 
करने मं अभिप्राय यह है कि ये ही दो निग्रहस्थान नहीं है, अपितु अन्य भी है 1 १९॥ 

क्या पूर्वोक्त दृष्टान्त" की तरह जाति ओर निग्रहस्थान मे अभेद है या “सिद्धान्त 
की तरह उनमें भेद है ? इसपर सूत्रकार कहते है- 

उनके अनेक विकल्पों फे कारण जाति ओर निग्रहस्थान बहुत से है ।॥। २० ॥ 

उस “साधर्म्य वैधर्म्यं से प्रतिषेध" रूप जाति के बहुत से विकल्प होने के कारण 
जाति अनेक प्रकार की ह 1 इसी तरह विप्रतिपत्ति या अप्रतिपत्तिरूप निग्रहस्थान के भी 
अनेक विकल्प होने के कारण वह भी अनेक प्रकार का है । नाना या विविध क्पनाए 
जिसमें हो, वह "विकल्प' कहकाता हँ 1 उनमें अननु भाषण, अज्ञान, अप्रतिभा, विशेष 
मतानुज्ञा, पर्यनुयोज्य की उपेक्षा-ये अग्रतिपत्तिरूप निग्रहस्थान हँ, शेष विप्रतिपत्तिरूप 
निग्रहस्थान हँ ॥ 

इन प्रमाणादि पदार्थो के उदेश व लक्षण किये जा चुके; अव रक्षणानुसारी परीक्षा 
आगामी अध्याय मेँ की जायेगी- शास्त्र की यही त्रिधा प्रवृत्ति समक्षनी चाहिये ।॥२०॥ 


` वात्स्यायनीयन्यायमाष्यसहित न्यायदर्न के प्रथमाध्याय का द्वितीयाह्िक समाप्त ॥ 
ॐ प्रथम अध्याय समाप्त ® 
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अथ द्वितीयोऽध्यायः 


[ प्रथममाद्भिकम्‌ ] 
अत ऊर्ध्वं प्रमाणादिपरीक्षा। सा च "विमुद्य पक्षप्रतिपक्षाम्थामर्थावधारणं 
निणंयः' ( १. १. ४१ ) इत्यग्रे विमदा एव परीक्ष्यते- 
१ संशयपरीक्षाप्रकरणम्‌ [ १-७ ] 
[ पुवंपल्लः ] 
समानानेकधर्माध्यवसायादन्यतरधर्माध्यवसायाहा न संशयः ॥ १ ॥ 
समानस्य धमंस्याध्यवसात्संशयः, न धमंमात्रात्‌ | 
अथ वा-समानमनयोधंमंमुपकमे' इति. धमंधमिग्रहणे संरयाभाव इति। 
सथ वा-समानघर्माध्यवसायादर्थान्तरभूते घमिणि संशयोऽनुपपन्नः, न जातु 
रूपस्यार्थान्तरमूतस्याध्यवसायादर्थान्तरमूते स्पशे संशय इति । 
अथ वा-नाध्यवसायादर्थावधारणादनवधारणन्ञानं संशय उपपद्यते, कायं- 


कारणयोः सारूप्याभावादिति। 
एतेनानेकधर्माध्यवसायादिति व्याख्यातम्‌| मन्यतरधर्माध्यवसायाच्च संशयो 
न भवति, तत्तो ह्यत्यतरावधारणमेवेति ॥ १॥ 


अब मागे प्रमाणादि की लक्षणानुसारो परीक्षा की जायेगी । उस परीक्षा में “संशय 
करके पक्ष-प्रतिपक्ष द्वारा अर्थं का विद्चय ही "निणंय' कहराता है'" ( १. १. ४१ ) इस 
लक्षण से परीक्षा में संशय का प्रथम स्थान है, अतः सर्वप्रथम संशय पर ही विचार 
करते है 

समान घम के अध्यवसाय से, अनेक धर्मो के अध्यवसाय से तथा अन्यतर धमं के 
` अध्यवसाय से संशय नहीं होता ॥ १ ॥ 

समान धर्म के अध्यवसाय से संशय होता है, धर्ममात्र के अज्ञायमान रहते संशय 
नहीं होता । अथवा धरम॑-घरमिग्रहण मे-इस दोनों के समान घर्म उपङ्न्ध हँ" इतने से 
भी संशय नहीं कहला सकता । बथवा- समान धर्माध्यवसाय से अर्थान्तरभूत धर्मी में संशय 
नहीं बन सकता; क्योकि यह कभी नहीं होता किं अर्थान्तरभृत “रूप' के अध्यवसाय से 
अर्थान्तरभूत ‹स्पर्दी' में संशय होने लगे 1 अथवा-अ्थव्धारणात्मक अध्यवसाय से 
अनवधारणज्ञानरूप संशय नदीं हो सकता; क्योकि कार्यकारण की सरूपता नहीं मिती । 
जैसे अवधारण निद्वय है, संशय ज्ञान ह । ५ 

दसी तरह “अनेक धमं के अध्यवसाय से इस वाक्य का व्याख्यान भी समञ्लना 
चाहिये । अन्यतर धर्माव्यवसाय से भी संशय नहीं होता, बल्कि उससे अन्यतरावधारण 


ही होता हं॥ १॥ .. 
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४. सु०] संशयपरीक्षाप्रकरणम्‌ ७७ 


विप्रतिपत्यव्यवस्थाध्यवसायाच्च ॥ २ ॥ 

न प्रत्तिपत्तिमात्रादव्यवस्थामाव्राद्ा संशयः, किं तहि ? विप्रतिपत्तिमुपल- 
भमानस्य संशयः । एवमव्यवस्थायामपीति । अथ वा--बस्त्यात्मेत्येके, नास्त्या- 
तमेत्यपरे मन्यन्ते--इत्युपलबन्धेः कथं संशयः स्यादिति । तथोपरुन्धिरव्यवस्थिता, 
अनुप्व्धिर्चाग्यवस्थितेति विभागेनाध्यवसिते संशयो नोपपद्यत इति ॥ २॥ 

विप्रतिपत्तौ च सम्प्रतिपत्तेः ॥ ३ ॥ 

यां च विप्रतिर्पात्ति भवानु संशयहेतु मन्यते, सा सम्प्रतिपत्तिः सा हि योः 


प्रत्यनीकधमविषया । तत्र॒ यदि विप्रतिपत्तेः संशयः, सम्प्रतिपत्तरेव संशय 
इति ॥ ३॥ 


अव्यवस्थात्मनि व्यवस्थितत्वाच्चाव्यवस्थायाः \॥ ४॥ 


न संरायः । यदि तावदियमव्यवस्था आत्मनि एव व्यवस्थिता ? व्यवस्थाना- 
दव्यवस्था न भवतीत्यनुपयन्नः संरायः । अथ अव्यवस्थाऽऽत्मनि न व्यवस्थिता ? 


विप्रतिपति-अध्यवसाय या अव्यवस्या-अष्यवसाय से भी संशय नहीं होता ॥ २ ॥ 


अप्रतिपत्ति या अव्यवस्था के अव्यावसायमात्र से संशय नहीं होता, अपितु विप्रति- 
पत्ति समञ्लने वाके को संशय होता ह 1 इसी तरह अग्यवस्था मे समञ्चं 1 अथवा-- 
“आत्मा ह" यह एक मानते है, “आत्मा नहीं है' यह दुसरे; यह उपलव्धि ह तो इतने 
से संशय कंसे होगी ? तथा जव उपरव्धि भी अव्यवस्थित है, अनुपरब्धि भी अब्यव- 
स्थित ह तव इस विभाग से अध्यवसित विषय के वारे मे संशय कंसे कहखा सकता 
हं ?॥२॥ 

विरुढकोटिदरयज्ञान मे भी सम्भरतिपत्ति (निर्णय) के कारणः संशय नहीं हो सकता ॥२॥ 


जिसको आप विप्रतिपत्ति (*आत्मा है, आत्मा नहीं है-एेसा विरुढकोटि्यज्ञान) 
कहते ह वह तो वस्तुतः सम्प्रतिपत्ति ही है; क्योकि वह्‌ दो सम्प्रतिपत्तिविरुढ घर्मो को 
विषय करती हुई अपने अपने विषय मं निर्णय ही कराती है । वसे स्थर मे यदि भाप 
विप्रतिपत्ति क कारण संशय बतला रह हँ तो वह सम्प्रतिपत्ति ने ही संशय बतला 
रहे हँ 11 ३॥ 

उपलष्यव्यवस्था तथा अनुषलब्ध्यव्यवस्या से होनेवाला संशय भो उक्त शब्यवस्यामों 
के व्यवस्थित (निश्चित) होने से ॥। ४ ॥ 


संदाय नहीं कहला सकता 1 यदि यह अग्यवस्था (सत्ता या असत्ता) अपने मे अव- 
स्थित है तो यह भी एक प्रकार की व्यवस्था ही है" इसे “अग्यवस्था' कहकर संशयोप- 
पादन नहीं कर सकते । ओर यदि यह भग्यवस्था अपने स्वरूप मे व्यवस्थित नहीं है तो 
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७८ वात्स्यायनभाष्यसहिते न्यायदरनि [२. अ० १. आ० 


एवमतादाम्यादव्यवस्था न भवतीति संशयाभाव इति ॥ ४॥ 
तथाऽत्यन्तसंश्यस्तदढमंसातत्थोपपत्तेः ॥ ५ ॥ 

येन कल्पेन भवान्‌ समानघर्मोपपत्तः संशय इति मन्यते, तेन खल्वत्यन्त- 
संशयः प्रसज्यते, समानधर्मोपपत्तेरनुच्छेदात्‌ संरायानुच्छेदः । न ह्ययमत्द्धर्मा 
धर्मी विमृश्यमाणो गृह्यते, सततं तु तद्धर्मा भवतीति ॥ ५॥ 

[ सिद्धान्तपक्षः ] 

मस्य प्रतिषेधप्रपञ्चस्य संक्षेपेणोद्धारः- 
यथोक्ताध्यवसायादेव तद्विशेषपेक्षात्‌ संशये नासंश्षयो नात्यन्तसं्चयो वा ॥ ६ ॥ 

संरायानुत्पत्तिः संशयानुच्छेदश्च न प्रसज्यते । कथम्‌ ? यत्तावत्‌ समान- 


ध्माध्यवसायः संशयहेतुः, न समानधमंमात्रमिति । एवमेतत्‌, कस्मादेवं 
नोच्यते इति ? 'विशेषपेक्षः" इति वचनात्‌ तत्सिद्धः। विशेषस्यापेक्षा = 


ना 


उसका अपने साथ तादात्म्य न होने से उनम वह अव्यवस्था घट नहीं सकेगी, तव॒ भी 
अन्यवस्था के कारण संदाय कहां होगा ? ॥ ५॥ 


यों तो फिर सदा सवत्र संशय होने लगेगा; कथोकि सभानघर्मोपपत्ति तो संशय का 
कारण सदेव हो सकती है ॥ ५ ॥ 

जिस नय से आप (असमानवर्मोपत्ति से संशय होता हँ -एेसा मानते है उस नय 
मे सदा ही संशय होता रहेगा; क्योकि समानधर्मोपपत्ति समाप्त नहीं होगी ओौर संशय ` 
का नैरन्तर्यं भी चा रहेगा । यह निदिचत है कि तद्धर्माभाववान्‌ धर्मी तो कभी विमर्शं 
कग विषय नहीं वन सकेगा; क्योकि तद्धमं तो उसमें निरन्तर रहेगा ही । [यों इन पाच 
सूत्रों से पचि प्रकार के संशय के लक्षणों पर पूर्वपक्षी ने आपत्ति की है ।] ॥ ५॥ 


इस विस्तृत आपत्ति ( प्रतिषेध ) का संक्षेप से उद्धार ( निराकरण ) क्रिया जा 
सहाद । 

यथोक्त (१- १- २३) समानधर्मावि के अध्यवसाय (ज्ञान) से ही उन उन पदार्थो के 
भेदक्त धमं के ज्ञान की अपेक्षा से संशयोत्पत्ति मानने पर पूर्वोक्त असंशय या सदेव संशय 


नहीं होगा ॥ ६॥ 


पूर्वपक्षी द्वारा कथित संशय के अभाव, तथा संशय का अनुच्छेद (संशयनैरन्त्य)-- 

"दोनों का ही प्रसङ्गं नहीं है; क्योकि हमने समानध्मष्यवसाय को संशय का हेतु कहा था, 

न कि समानधर्ममात्र को । ठीक है, फिर लक्षण मेँ भी एेसा ही क्यो नहीं पढ़ देते ? विभे- 

दक्र धर्म की आवश्यकता के बोधक "विरोषापेक्ष' शब्द से ही समानधर्माष्यवसाय का बोघ 
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६. सु०] संशयपरोक्षाप्रकरणम्‌ ७९ 


जाकाङ्क्षा, सा चानुपकभ्यमाने विशेषे समर्था। न चोक्तम्‌-समानधमपिक्ष 
इति । समाने च धर्मे कथमाकाङ्क्षा न भवेद्‌, यद्ययं प्रत्यक्षः स्यात्‌ । एतेन 
साम्येन विज्ञायते-समानघर्माध्यवसायादिति । 

उपपत्तिवचनाद्रा । समानधर्मोपपत्तरितयुच्यते, न चान्या सद्धावसंवेद- 
नाहते समानधर्मोपपत्तिरस्ति। अनुपलम्यमानसद्धावो हि समानो धर्मो 
ऽविद्यमानवद्धवतीति । 

विषयशब्देन वा विषयिणः प्रत्ययस्याभिधानम्‌ । यथा लोके 'धूमेनाग्नि- 
रनुमीयते, इत्युक्ते “धूमदशंनेनाग्निरनुमीयते' इति ज्ञायते । कथम्‌ ? दृष्ट्वा हि 
धूममथाग्निमनुमिनोति, नाष्टे । न च वाक्ये दशेनरब्दः श्रूयते, - अनुजानाति 
च वाक्यस्याथंप्रत्यायकत्वम्‌, तेन मन्यामहे-- विषयशब्देन विषयिणः प्रत्ययस्या- 
भिधानं बोद्धाभ्नुजानाति । एवमिहापि समानधमंशब्देन समानघर्माध्यवसाय- 
माहेति । 

यथोहित्वा--समानमनयोधंमुपलमे' इति धमेधमिग्रहणे संशयाभावः 
इति ? पूवंहष्टविषयमेतत्‌ । यावहमथौं पूवमदराक्षं तयोः समानं धर्ममुपलमे, 
होता है 1 यहाँ विशेष ( विभेदक ) की अपेक्षा अर्थात्‌ आकांक्षा यह्‌ "विशेषपक्ष' का 
अर्थं ह । यह आकांक्षा विभेदक के अनुपरत्ध होने पर ही हो सकती ह । अतएव 
'समानधमपिक्ष' हमने नहीं कहा; क्योकि समान घर्म होने मात्र से आकांक्षा कंसे नहीं 
होगी ? यदि यह्‌ प्रत्यक्ष हो । अतः समानघर्माघ्यवसाय सामथ्यंसिद्ध ह । 

“उपपत्ति' वचन से भी पूर्वपक्षी की मापत्ति निराकृत हो सकती है । समानधमं की 
उपपत्ति से-एेसा कहा गया है, क्योकि सद्धावसंवेदन (स्वसत्ताक ज्ञान) के अतिरिक्त 
अन्थ समानधर्मोपपत्ति क्या होगी ! अनु पङभ्यमान सत्ता वे.समानधमं को तो न रहने 
के समान ही समभा जाता है । 

अथवा-विषयवाचक (समानधर्म) शब्द से विषयिणी प्रतीति का ज्ञान भी कहा 
जाता ह । जैसे--रोक मेँ धूम से अग्नि का अनुमान होता हं," एसा कहने पर “धूम 
दर्दन से अग्नि का अनुमान कर सकता है, विना देखे नहीं । प्रयुक्त वाक्य मे "दन" 
शब्द होता नहीं फिर भी वाक्य ने अथं का ज्ञान करा दिया--आप भी एसा मानते है, 
इससे यह सिद्ध होता है कि 'विषयवाचक शब्द से विषयक प्रत्यय का ज्ञान होता है' । 
इसीः प्रकार उक्त वाक्य में इसी नय से समानधर्म' शब्द से समानधर्माध्यवसाय' कहा 
गया हे । ; 

ओर जसा कि पूर्वपक्षी ने तकं करके कहा था--!इन दोनों के समान धर्मों को मै 
पा रहा ह" एेसे धर्म-घरमी के ज्ञान मे संशय नहीं होता, क्योकि यह पूरवदृष्ट है; जंसे भने 
जिन दो (धरम-धर्मी) को पहले देखा था, उन को वंसे देख रहा" परन्तु दोनों का विशेष 
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८० वात्स्यायनभाष्यसहिते न्यायदर्शने [२. अ० १. आ 


विरोषं नोपलभे इति, कथं नु विरोषं पद्येयं येनान्यतरमवधारयेयम्‌' इति । 
न चेतत्‌ समानधर्मोपकब्धौ घर्मधर्मिग्रहणमात्रेण निवतं इति । 
` यच्चोक्तमू--नार्थान्तराध्यवसायादन्यत्र संशयः" इति ? यो ह्यर्थान्तरा- 

ध्यवसायमात्रं संशयहेतुमुपाददीत स एवं वाच्य इति । 

यत्पुनेरतत्‌-- कायकारणयोः सारूप्यामावात्‌" इति ? कारणस्य भावा- 
भावयोः कायस्य मावाभावौ कार्यकारणयोः सारूप्यम्‌ । यस्योत्पादाद्‌ यदुत्पचते, 
यस्य चानुत्पादाय्यन्नोत्पद्यते तत्कारणम्‌, कायंमितरदित्येतत्सारूप्यम्‌ । अस्ति च 
संशयकारणे संराये चंतदिति 1१ 

एतेनानेकधर्माध्यवसायादिति प्रतिषेधः परिहूत इति । 

यत्युनरेतदुक्तम्‌--'विप्रतिपत््यव्यवस्थाध्यवसायाच्च न संशयः इति ? 
पुथक्रवादयोर्व्याहितमथंमुपलमे विशेषं च न जानामि नोपलभे येनान्यतर- 
मवधारयेयम्‌, तत्कोऽत्र विरोषः स्याद्ेनैकतरमवधारयेयम्‌'-इति संशयो विप्रति- 
पर्तिजनितः, अयं न शक्यो विप्रतिपत्तिसम्परतिपत्तिमात्रेण निवत्तंयितुमिति । 


(विभेदक) नहीं जान पा रहा हं, कैसे इनका विभेदक जानू ताकि इन में से किसी एक 
की सत्ता का निर्चय कर सक" यह विशेषाकां्षा समानधर्म की उपरून्धि होने पर धर्म- 
धर्मी के ज्ञान मात्र से दुर नहीं हो सकती, उस दशा में संशय तो होगा ही । 

यह जो कहा--अर्थान्तर रूप के संगयहेतु से स्पा में संशय नहीं हो सकता, तो 
जो अर्थान्तरज्ञानमात्र को संशयहेतु समञ्च रहा है, उससे एसा कहिये । 

पुनः यह जो कहा- कार्यं तथा कारण का सादृश्य न होने से संशय नहीं हो 
सकता, इसका उत्तर यह है कि कारण के होने थान होने पर कार्यका होनायान 
होना ही कार्यकारण का सादृद्य ह । जिसके उत्पन्न होने से जो उत्पन्न होता हो तथा 
जिसके उत्पन्न न. होने से उत्पन्न न होता हो वह कारण है, बाकी दूसरा कार्य है । यही 
सादुद्य हे । यह सादुद्य संशय के कारण में तथा स्वयं संशय मे रहता ही है । 

इसी युक्ति से पूर्वपक्षी के अनेकध्मव्यवसायवान्‌ कहु कर जो प्रतिषेध क्रया थ, 
उसका भी खण्डन हो जाता है 1 

ओर यह जो पूर्वपक्षी ने कहा था--'विप्रतिपत्ति ओौर अध्यवसाय से संशय नहीं हो 
सकता", उसका उत्तर यह है-- “आत्मा हं तथा “आत्मा नहीं है-इन दो प्रवादां 
(मर्तो) मे विरुद धर्मो को पा रहा है, विशेष को नहीं जान पा रहा है, न मुञ्ञे मिल ही 
रहा है किं जिससे किसी एक के वारे मं निर्चय कर सकू "--यह संशय ॒विप्रतिपत्ति- 
जनित है, विप्रतिपत्ति या संप्रतिपत्तिमात्र कहने से वह्‌ दूर नहीं हटाया जा सकता । 


१. वात्तिककारस्तु सारूप्यान्तरमाह- विशेषानवधारणं सारूप्यमिति । 
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६. सू° ] संशयपरीक्षाप्रकरणम्‌ ८१ 
एवमुपलन्ध्यनुपर्ध्यव्यवस्थाकृते संशये वेदितव्यमिति । - 


यत्पुनरेतत्‌-'विप्रतिपत्तौ च सम्प्रतिपत्तेः' इति ? विप्रतिपत्तिश्दस्य योऽथं- 
तदध्यवसायो विशेषापेक्षः संशयः, तस्य च समाख्यान्तरेण न निवृत्तिः । समाने- 
धिकरणे व्याहता्थौ प्रवादौ विगप्रतिपत्तिशब्दस्या्थंः, तदध्यवसायर्च विरेषा- 
पेक्षः संशयहेतुः । न चास्य सम्प्रतिपत्तिरब्दे समाख्यान्तरे योज्यमाने संय- 
हेतुत्वं निवतंते । तदिदमकृतवुदधिसम्मोहनमिति ! 


यत्पुनः “अब्यवस्थात्मनि व्यवस्थितत्वाच्चाव्यवस्थायाः' इति ? संरय- 
हेतोरथस्याप्रतिषेधादव्यवस्थाभ्यनुज्ञानाच्च निमित्तान्तरेण _शब्दान्तरकल्पना । 
व्यर्था शब्दान्तरकल्पना, अव्यवस्था खल व्यवस्था न भवति; अब्यवस्थात्मनि 
व्यवस्थितत्वादिति! नानयोरुपलन्ध्यनुपलब्ध्योः सदसद्विषयत्वं विरेषपेक्ष 
संशयहेतुनं भवतीति प्रतिषिध्यते, यावता चाव्यवस्थाऽऽत्मनि व्यवस्थिता न 


इसी नय से “उपक्व्यनव्यवस्थाष्यवसायोपपन्न' संशय के वारे मे भी पूर्वंपक्षीका 
खण्डन समञ्च ऊेना चाहिये । 

पूर्वपक्षी ने यह जो "विप्रतिपत्ति मँ संप्रतिपत्ति' ( २. १.३ )-इस सूत्र में "विप्र 
तिपत्ति के कारण उसके सम्प्रतिपत्ति होने से यदि विप्रतिपत्ति से भी संशय माना जायेगा 
तो यह संप्रतिपत्ति से ही संशय मानना होगा' कहा था ? उसका उत्तर है-“विप्रतिपत्ति' 
इस शब्द का जो अर्थं है वह उसका विरेषधर्म के ज्ञान की अपेक्षा रखता हुमा संशय का 
हेतु है, उसका “संप्रतिपत्ति' यह दूसरा नाम॒ कर देने से संशय की निवृत्ति थोड़े हो 
जायेगी ! समान अधिकरण मेँ विरुद अर्थ वाले दो मत (*आत्मा है! “आत्मा नहीं है") 
"विप्रतिपत्ति" कहलाते ह, उनका ज्ञान विशेषधर्म ( ज्ञान ) की अपेक्षा रखने से संशय का 
कारण बनता ह । इसकी "सप्रतिपत्ि" यह अन्य संज्ञा कर देने से संशय की निवृत्ति कंसे 
हो जायेगी ] इस तरह तो मूर्खो को वहकाया जा सकता है! 


यह जो कहा था--अव्यवस्था अपने स्वरूप मे व्यवस्थित होने के कारण अव्य 
वस्थोपरन्धि से संशय नहीं हो सकता" ? इसका उत्तर ह ूर्वपक्षी दवारा संशय के हेतु- 
भूत अब्यवस्थारूप अथं का प्रतिषेध न करने से तथा अग्यवस्था के स्वीकार करनेसे 
अन्य निभित्त को केकर शब्दान्तर की कल्पना की जा रही है, परन्तु यह्‌ शब्दान्तरकल्पना 
व्यर्थ ही होगी; क्योकि तब भी अव्यवस्था व्यवस्था नहीं वन सकेगी 1 वह तो “अग्यवस्था' 
इस स्वरूपार्थ में ही व्यवस्थित है, नाम भले ही उसका कृ रख छं! उन दोनों अन्य 
वस्या्गो का सत्‌ तथा गस्‌ विष्यो मे होना विशेषमं (के ज्ञान) की अपेक्षा रखता हुमा 
संदाय का कारण होता है--इसलियि ही उनका प्रतिषेध नहीं क्रियाजा रहा है; अपितु 
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८२ वात्स्यायनभाष्यसहिते न्यायददनि [ २. अ० १. आ० 


तावताऽऽत्मानं जहाति, तावता ह्यनुज्ञाताऽव्यस्था । एवमियं क्रियमाणापि 
राब्दान्तरकल्पना नार्थान्तरं साधयतीति । 

यत्पुनरेतत्‌-तथाऽत्यन्तसंशयः तद्धमंसातत्योपपत्तेः' इति ? नायं समान- 
धर्मादिभ्य एव संशयः, कि तहि ? तद्विषयाध्यवसायाद्‌ विरेषस्मृतिसहितादित्यतो 
नात्यन्तसंराय इति । 

जन्यतर्धमध्यावसायाद्रा न संशय इति ? तन्न युक्तस्‌; "विशेषपेश्नो विम: 
संरायः' इति (१. १. २३) वचनात्‌ । विशेषदचान्यतरधमंः, न तस्मिन्नध्यवसी- 
यमाने विरोषापेक्षा सम्भवतीति ॥ ६ ॥ 

यत्र संशयस्तत्र वमुत्तरोत्तरप्रसङ्धः ॥ ७ ॥ 


यत्र यत्र संशयपूविका परीक्षा शास्त्रे कथायां वा, तत्र तत्रैवं संशये परेण 
प्रतिषिद्धे समाधिर्वाच्य इति । 


अतः सवंपरीक्षाव्यापित्वात्‌ प्रथमं संशयः परीक्षित इति ॥ ७ ॥ 


=-= --------------~ ~ ~ ~-  ~ 


अव्यवस्थास्वरूप मे व्यवस्थित रहने के कारण वे अपना अव्यवस्थात्व नहीं छोड़ पातीं । 
इस खूप मे पूर्वपक्षी ने भी उनको अव्यवस्था माना है । इसख्यि इसकी शब्दान्तर्‌- 
कल्पना से भी अर्थान्तर की सिद्धि नहीं हो सकेगी । 

यह जो कहा था--उस धमं की निरन्तरोपपत्ति से सदा संशय होने कगेगा' ? 
इसका उत्तर यह है केवर समानधर्मादिकों के रहने से ही संशय नहीं होता, अपितु 
विशेष धर्मो के स्मृतिसहित तद्विषयक अध्यवसाय से होता है, अतः आत्यन्तिक संशय की. 
उपपत्ति नहीं बनेगी । 

पूर्वपक्षी ने जो यह कहा था--“किसी एक के धर्माष्यवसाय से संश्चय नहीं होता" ? 
यह भी युक्त नही; हम -'विशेष धमं ( के ज्ञान ) की अपेक्षा रखनेवारा विमर्शं "संशयः 
होता हं ` ( १.१.२३ ) एसा कह आये हँ । विरोष का मतख्व ह दो मे अन्यतर धर्म, 
+ उसका निर्चय होने पर विशोषपेक्षा नहीं होती ।॥ ६ ॥ 


जहां (जिस प्रमाणादि को परोक्षा भे) संशय हो वहां वहां (वैती परीक्षा से) इसी 
तरह उत्तरोत्तर भ्रयोजनादि में परीक्षा-प्स ङ्ग करना चाहिये ॥ ७॥ 

जहां जहां, शास्त्र ण कथा मे, संशयपूर्वक परीक्षा का अवसर आये वहाँ वहाँ इस 
तरह संशय होने पर प्रतिवादी द्वारा खण्डन करने पर उत्तर देना चाहिये । 

अतः क्थाङ्गं होने, तथा सभी प्रमाणादि पदार्थो की परीक्षा मे व्यापक होने के 
कारण सर्वप्थम्‌-सयु-दी-परीक्षातरी, प्री 4| ।५०।४०० ० ०680001 


११. सुर प्रमाणसामान्यपरीक्षाप्रकरणम्‌ ` ८३ 


भ्रमाणसामान्यपरीक्षाप्रकरणम्‌ [ ८-२० ] 
अथ प्रमाणपरीक्षा | 


प्रत्थक्षादीनामप्रामाण्यं ्रैकाल्यासिद्धेः ? ॥ ८॥ 

भतयक्षादीनां प्रमाणत्वं नास्ति, तरेकाल्यासिद्धः। पवपिरसहभावानु- 
पपत्तरित्यथेः ॥ ८ ॥ 

अस्य सामान्यवचनस्याथविभागः- 

पुवं हि प्रमाणसिद्धौ नेन्द्रियाथंस्िकर्षातुप्रत्यक्षोत्पत्तिः ? ॥ ९ ॥ 

गन्धादिविषयं ज्ञानं प्रत्यक्षम्‌, तद्यदि पूवम्‌, परचाद्‌ गन्धादीनां सिद्धिः ? नेदं 

गन्धादिसचचिकर्षदुत्पद्यत इति ।! ९ ॥ 
पदचात्सिद्धौ न प्रमाणेस्यः प्रमेयसिद्धिः ?॥ १०॥ ` 

असति प्रमाणे, केन प्रमीययाणोऽथंः प्रमेयः स्यात्‌ ? प्रमाणेन खट प्रमीय- 

माणोऽथः प्रमेयमित्येतत्सिध्यति ॥ १० ॥ 
युगपत्सद्धौ प्रस्यथं नियतत्वात्‌ क्रमवृत्तित्वाभावो बुद्धीनाम्‌ ॥ ११ ॥ 

अव प्रमाणकी परीक्षाकीजारहीदहै- 

प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान तथा शब्द में प्रामाण्य नहीं जन॒ सकता; क्योकि प्रमेय 
पदां की त्रिकाल (भूत, भविष्यत्‌, बतंमान) में सिद्धि नहीं हो पाती । ८ ॥ 

प्रत्यक्षादिकं में प्रमाणत्व नहीं घटेगा; क्योकि उनके प्रमेय की त्रिकाल में सिदि 
नहीं हो सकती; यतः पूर्वोत्तरसामानाधिकरण्य अनुपपन्न होता ह ॥ ८ ॥ 

पर्वपक्षो के इस सामान्य वचन का अर्थं यो समनज्ञे-- 

प्रमेय से पुवंकाल में प्रमाण को सिद्धि माने तो “इन्दरियार्णसलिकषं से प्रत्यक्ष होता 
है--यह्‌ सिद्धान्ती का प्रत्यक्ष लक्षण नहीं बनेगा ॥ ९ ॥ 

गन्धादिविषयक ज्ञान ही प्रत्यक्ष ह, वह्‌ यदि गन्धादि से पूवकाङ्‌ मे उत्पन्न होगा 
तो उस समय गन्धादि के न रहने से वहाँ सन्निकषं किसका वनेगा ? सन्निकषं न वनने 
से प्रत्यक्ष किसका होगा ? 1 ९ ॥ 

गन्धादि प्रमेय कं अपर (पदचात्‌) काल में इस प्रत्यक्ष को सिद्धि मानं तो “रमाणं , 
से प्रमेयसिद्ि' यह सिद्धाम्त खण्डित हो जायेगा ॥ १० ॥ 

गन्धादि भ्रमेय के समय प्रमाण के न रहने पर प्रमेय किससे प्रमित होगा ? प्रमाण के 
सहारे ही प्रमीयमाण अर्थ प्रमेय सिद्ध होता ह ॥ १० ॥ 

यदि उक्त प्रमाण-प्रमेय की एक काल में सिद्धि मानी जाये तो ज्ञान कं प्रत्यथंनियत 
होने से उसकी क्रमवुत्ति न हो पायेण । ११ ॥ 
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८४ वात्स्यायनभाष्यसहिते न्यायदर्शने [२. अ० १. आ 


यदि प्रमाणं प्रमेयं च युगपदद्धवतः, एवमपि गन्धादिन्वन्दरियार्थषु ज्ञानानि 
्रत्यर्थनियतानि युगपत्सम्भवन्तीति ज्ञानानां प्रत्यथंनियतत्वात्‌ क्रमवृत्तित्वाभावः। 
या इमा बुद्धयः क्रमेणार्थषु वत्तन्ते तासां क्रमवृत्तित्वं न सम्भवतीति । व्याघात्त- 
इव॒ 'युगपज्जानानुत्यत्तिमनसो किङ्गम्‌' ( १. १. १६) इति | एतावांश्व 
प्रमाणप्रमेययोः सद्धावविषयः, स चानुपपन्न इति । तस्मात््त्यक्षादीनां प्रमाणत्वं 
न सम्भवत्तीति 1 

अस्य समाधिः-उपरन्धिहेतोरुपरुल्धिविषयस्य चास्य पूर्वापरसहभावा- 
नियमाद्‌ यथादशनं विभागवचनस्‌ । क्वचिदुपरुव्धिहेतुः पूवम्‌, पदचादुपलन्धि- 
विषयः, यथा--ादित्यस्य प्रकाश उत्पद्यमानानाम्‌ । क्वचिपृपूवंमुपरन्धिविषयः, 
पर्चादुपकन्धिहेतुः, यथा-अवस्थितानां प्रदीपः । क्वचिदुपलन्धिहेतुरुपकन्धि- 
विषयङ्च सहं भवतः, यथा-धूमेनाग्ेग्रंहणमिति । उपलब्धिहतुरच प्रमाणम्‌, 
प्रमेयं तुपरुन्धिविषयः । एवं प्रमाणप्रमेययोः पूर्वापरसहभावेऽनियत्ते यथा अर्थो 
हृद्यते, तथा विभज्य वचनीय इति । तत्रेकान्तेन प्रतिषेधानुपपत्तिः । सामान्येन 
खर वविभज्य प्रतिषेध उक्त इति । 


` यदि प्रमाण तथा प्रमेय की युगपद्‌ सम्भूति मानें तो गन्धादि इन्द्रियार्थ मेँ प्रत्यर्थ 
नियत ज्ञान की मी युगपत्‌ उत्पत्ति माननी पड़गी, परन्तु ज्ञान के प्रतयर्थनियत होने से 
उसमे क्रमवृत्तित्व कंसे आयेगा ! तात्पर्यं यह ह कि जो बुद्धिर्या क्रमशः अर्थं का अवगाहन 
करती ह उनका क्रमवृत्तित्व संभव नहीं ह । गौर “युगपज्जञानानुत्पाद ही मन का इन्दरिय- 
त्वसाधक हेतु हं" (१.१.१६) इस मन के लक्षण का भी विरोध होने कगेगा । प्रमाण- 
प्रमेय मं अस्तित्व यही विषय हं, ओर यही अनुपपन्न होने रगेगा ! अतः प्रत्यक्षादि में 
प्रमाणत्व सम्भव नही-एेसा पूर्वपक्षी का मत है । 
समाधान--शास्त्र मेँ उपकन्धि-हेतु ओर उपरम्यमान अर्थं का पूर्वकार या उत्तर- 
कार मे या एक साथ होना--यह नियम न देखा जाने के कारण दर्शानानुसार ही 
विभाग कहा गया है । कहीं उपरन्धि-हेतु पहके रहता है, उपरु्वि-विषय वाद मे, 
जैसे--उत्पन्न होने वाठ पदार्थो के पर्वं सूर्यं का प्रकाश । कीं उपरन्धि-विषय पहले 
रहता हं, उपरन्ि-हेतु बाद में, जँसे- पहले से उपस्थित पदार्थो के किए दीपक । कहीं 
उपकन्धि-हेतु तथा उपरुव्धि-विषय एक साथ रहते है जसे धूम से अग्नि का ज्ञान । 
उपरुन्धि-हेतु है प्रमाण तथा उपरुन्धि-विषय है प्रमेय । इस प्रकार प्रमाण-प्रमेय का 
पूर्वापरसहमभाव नियत न होने के कारण, अथं जैसा देखा जाता है उसी तरह विभाग 
करके कहं दिया जाता ह; अतः यहाँ पूर्वपक्षी द्वारा एक एक का नियम मान॒ कर दिये 
गये दोष नहीं बन सकते । यों पूर्वपक्षी ने विवेचन न कर सामान्येन जो दोष कै थे वे 
उक्त समाधानरे-निरस्सव्करवदिमे बृये०१।९०॥०1. [1011260 0 66810011 


११. सू° | प्रमाणसामान्यपरीक्षाप्रकरणम्‌ ८५ 


समाख्याहेतोस्तरेकाल्ययोगात्‌ तथाभूता समाख्या^ । यत्पुनरिदम्‌--पश्चात्‌ 
सिद्धावसति प्रमाणे प्रमेयं न ।सध्यति, प्रमाणेन प्रमीयमाणोऽथंः प्रमेयमिति 
विज्ञायते" इति ? प्रमाणमित्येतस्याः समाख्याया उपरबन्धिहेतुत्वं निमित्तम्‌, 
तस्य त्रैकाल्ययोगः । उपरुन्धिमकार्षीत्‌, उपरन्धि करोति, उपलन्धि करिष्य- 
तीति समास्याहेतोस्त्रैकाल्ययोगात्‌ समाख्या तथाभूता । प्रमितोऽनेनाथंः, 
प्रमीयते, प्रमास्यते, इति प्रमाणम्‌ । प्रमितम्‌, प्रमीयते, भ्रमास्यते इति च प्रमेयम्‌ । 
एवं सति-“भविष्यत्यस्मिन्‌ हेतुत उपलब्धिः", श्रमास्यतेऽयमथंः', '्रमेयमिदम्‌- 
इत्येतत्‌ सर्वं भवतीति । 

त्ैकाल्यानभ्यनुज्ञाने च व्यवहा रानुपपत्तिः। यद्चैवं नाम्यनुजानीात्‌ 
तस्य 'पाचकमानय पक्ष्यति", “लावकमानय रविष्यति' इति व्यवहारो नोप- 
पद्यत इति । 

'्रत्यक्षादीनामप्रामाण्यं त्रैकाल्यासिद्धेः ( २. १. ८) इत्येवमादिवाक्यं 
प्रमाणप्रतिषेधः । तत्रायं प्रष्टव्यः--अथानेन प्रतिषेधेन भवता कि क्रियत 

समाख्या (संज्ञा-शब्दों) के प्रवृत्तिरूप हतु से जाति, गुण तथा द्रव्य मे व्रकात्य-सम्बन्ध 
रहना चाहिए, तव समाख्या भी व्रैकाल्यसप्वन्ध रखती ह । यह जो कहा था-“पड्चात्‌- 
काल में सिद्धि मानने पर उस समय प्रमाण के न रहने से प्रमेय सिद्ध नहीं होगा, जव 
कि प्रमाण से प्रमीयमाण अर्थं ही प्रमेय कहकाता है" ? इसका उत्तर हं--श्रमाण' इस 
संज्ञका निमित्त है--्ञान का कारण होना", यह ज्ञान का कारण होना" त्रिकाल 
सम्बन्धी है । “इसने उपरन्धि की", "यह उपकन्धि कर रहा है', “यह उपलब्धि करेगा 
इस प्रकार से प्रमाण संज्ञा व्ैकाल्यसम्बन्धवारी ह 1 अर्थात्‌ "इससे प्रमेय जाना गया" 
“जाना जाता है", “जानेगा'- इसलिए यह प्रमाण कहराता ह । प्रमेय भी त्रकाल्य- 
सम्बन्ध वाला है--"यह जाना गया", “जाना जाता है या “जाना जायेगा 1 एसा 
्ैकाल्य -संम्बन् होने पर--"इसमे हेतु से उपरन्धि हो जायेगी", "यह अर्थं को जानेगा' 
तथा “यह जानने योग्य है" यह सव व्यवहार उपपन्न हो जार्येगे 1 

्रैकाल्य-सम्बन्ध न मानने पर समग्र लोकव्यवहार उच्छिन्न होने रुगेगा । जो इस 
त्रैकाल्यसम्बन्ध को स्वीकार नहीं करता, उसके छ्य "पाचक रामो, भोजन पकायेगा› 
“घास काटनेवाञे को कामो, घास काटेगा--यह व्यवहार कैसे वनेगा ! 


पूर्वपक्षी ने यह भी कहा था कि 'व्रिकार-सम्बन्ध की असिद्धि के कारण प्रत्यक्षादि 
म प्रामाण्य नहीं बनेगा" ? उसके उत्तर भे पूर्वपक्षी से यहं पूना चाहिये कि यह प्रतिषेध 


१. केषुचिल्ुस्तकेषु वाक्यमिदं सत्रत्वेनोपन्यस्तम्‌, परन्तु निकाये तथाऽ्रसिद्धत्वादस्मा- 
भितं स्वीकृतम्‌ ।-स० ` 
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८६ वात्स्यायनभाष्यसहिते न्यायदरनि [ २.अ० १. आं० 
इति ? कि सम्भवो निवत्यंते, अथासम्मवो ज्ञाप्यत इति ? तद्यदि सम्भवो 
निवत्यंते, सति सम्भवे प्रत्यक्षादीनां प्रतिषेधानुपपत्तिः । अथासम्भवो ज्ञाप्यते, 
प्रमाणलक्षणं प्राप्तस्तर्हि प्रतिषेधः; प्रमाणासम्भवस्योपरन्धिहे तुत्वादिति ॥ ११॥ 
किं चातः ? 
त्रेकाल्यासिद्धेः प्रतिषेधानुपपत्तिः ॥ १२ ॥ 
अस्य तु विभागः! पूर्वं हि प्रतिषेधसिद्धावसति प्रतिषेध्ये कि तेन प्रतिषिध्यते | 
पदचात्सिद्धो प्र्िषेधाभावादिति । युगपत्सिद्धौ प्रतिषेध्यसिद्धबभ्यनुज्ञानादनथंकः .. 
प्रतिषेध ` इति । प्रतिषेधलक्षणे च॒ वाक्येऽनुपपद्यमाने सिद्धं प्रत्यक्षादीनां 
प्रमाणत्वमिति ॥ १२॥ 
कथम्‌* ? 
सर्वप्रमाणप्रतिषेधाच्च प्रतिषेधानुपपत्तिः !\ १३ ॥ 
श्रेकाल्यासिद्धे" इत्यस्य दहेतोयंद्युदाहरणमुपादीयते, हेत्वथंस्य साधकत्वं 
कर के आप क्या करना चाहते है ? क्या सम्भव की निवृत्ति कर रहे है या असम्भव को ` 
वतका रहे हँ ? यदि सम्भव की निवृत्ति कर रहे हैँ तो सम्भव होने परं प्रत्यक्षादि की 
। निवृत्ति कंसी ! यदि असम्भव वतला रहे हैँ तो असम्भव का ज्ञापन कंसा ? क्योकि आपका 
उक्त प्रकारका ज्ञापन भी उक्त प्रमाणो के लक्षण कीपरिधिमेंहीआ गया { आपनेही 


तो कहा था किं प्रत्यक्षादि मे प्रमाण का असम्भव उपरुष्धि का कारण ह ! ।। ११॥। 
इससे का हुमा ? 


न्ैकाल्य की सिद्धि न बनने से पूर्वपक्ष्युक्त प्रतिषेध नही बन सकता ।। १२ 1 


( पूर्वपक्षी को उत्तर देने के स्यि ) इस सूत्र का वक्ष्यमाण विभागार्थं कर लेना 
चाहिये । प्रस्तुत प्रमाण की सिद्धि होने पर प्रतिषेध्य के न रहने से वह किसका प्रतिषेध . 
करेगा ? पर्चात्‌ काल में प्रतिषेध्य मानने पर उस समय प्रतिषेध न कर पाने से प्रतिषेध्य 
की असिद्धि ही रहेगी । युगपत्‌ (एक काक में) सिद्धि मानने पर पूर्वपक्षी द्वारा प्रतिपेध्य 
की स्वीकृति दे देने से उसका प्रतिषेध निरर्थक हो जायेगा । प्रतिषेध-लक्षणार्थक वाक्य 
के अनुपपन्न होने से प्रत्यक्षादि में प्रमाणत्व रह ही जायेगा ॥ १२ ॥ 

कंसे ? 

क्योकि सम्पूणं प्रमाणो का निषेध करने से भी प्रतिषेध नहीं बन सकेगा ।॥ १२ ॥ 

यदि श्रैकाल्यासिद्धि" हेतु का उदाहरण देने का प्रयत्न करे तो उसमें हेत्वर्थसाधकत्व 


१. पदमिदं क्वचित्‌ सूत्रस्यावतरणरूपेण गृहीतम्‌, क्वचिच्च व्याख्यानरूपेणेत्युभयथापि, 
समञ्ञसमेव प्रतिभाति । 
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१५. सू° | प्रमाणसामान्यपरीक्षाप्रकरणम्‌ ८७ 


दृष्टान्ते दशंयितव्यमिति, न च तहि प्रत्यक्षादीनामप्रमाण्यम्‌ । अथ प्रत्यक्षादीना- 
मप्रामाण्यम्‌ ? उपादीयमानमप्युदाहरणं नाथं साधयिष्यततीति । सोऽयं सवंप्रमाणे- 
व्याहतो हेतुरहेतुः 'सिद्धान्तमभ्युपेत्य तद्विरोधी विरुढः' ( १.२. ६) इति । 
वाक्यार्थो ह्यस्य सिद्धान्तः । स च वाक्याथः-ग्रत्यक्षादीनि नार्थं साधयन्तीति । 
इदं चावयवानामुपादानमथंस्य साधनायेति । अथ नोपादीयते ? अप्रदशितहेस्व- 
थस्य दुष्टान्ते न साधकत्वमिति निषेधो नोपपद्यते; हैतुत्वासिद्धेरिति ॥ १३॥ 
तत््रासाण्ये वा न सववंप्रमाणविप्रतिषेधः \\ १४11 

प्रतिषेधलक्षणे स्ववाक्ये तेषामवयवाध्ितानां प्रत्यक्षादीनां प्रामाण्येऽभ्यनु- 
ज्ञायमाने परवाक्येऽप्यवयवाधितानां प्रामाण्यं प्रसज्यते; अविशेषादिति । एवं च 
न सर्वाणि प्रमाणानि प्रतिषिध्यन्त इति । विप्रतिषेध इति “वि' इत्ययमुपसगः 
सम्प्रतिपत्य्थे, न व्याघाते; अर्थाभावादिति ॥ १४॥ 4 

त्रौ कात्याप्रतिषेधश्च शब्दादातोद्यसिद्धिवत्‌ तत्सिद्धेः \ १५ ॥ 
किमर्थं पुनरिदमुच्यते ? पूर्वोक्तनिबन्धनाथं मू । यत्तावलूरवोक्तिम्‌-“उपरुव्धि- 


दिखाना पड़ेगा । इससे प्रत्यक्षादि का अप्रमाणत्व फिर भी नहीं बनेगा । यदि प्रत्यक्षादि 
का अप्रमाण्य ही मान छ तो दिया हुमा उदाहरण अथं को सिद्ध न कर सकेगा-इसकिए 
वह हेतु हेतु नहीं होगा । अतः यह जिस "सिद्धान्त का आश्चय लेकर प्रवृत्त है उसका विरोघ 
करने वाला विरूढ" (१.२.६) हेत्वाभास होगा; क्योकि ्रतयक्षादि प्रमाण अर्थ की सिद्धि 
नहीं करते" यह वाक्यां ही पूर्वपक्षी का सिद्धान्त है, गौर उसके द्वारा यह्‌ प्रतिज्ञादि 
पाचों अवयवो का ग्रहण भी अर्थसिद्धि के लियि ही करना पडता है । यदि इनका ग्रहण 
न क्रिया जाय तो अप्रद्चित हत्वर्थं की दृष्टान्त मेँ साधकता नहीं वनेगी, तव प्रतिषेध भी ` 
कसे हो सकेगा; क्योकि हेतुत्व ही सिद्ध नहीं हुमा ॥ १३ 11 

अवयवाभित प्रत्यक्ष आदि को प्रमाण मानने पर समग्र प्रमाणो का प्रतिषेध सिद्ध ॒न 
होषा 1 १४ ॥ 

्रतिषेधलक्षणक स्ववाक्य मे यदि पूर्वपक्षी उन अवयवो पर आधित प्रत्यक्षादि को 
प्रमाण मानता है तो सिद्धान्ती के वाक्य मे अवयवाधितत्व समानता के कारण प्रत्यक्षादि 
को प्रमाण मानना पड़ेगा; इस तरह सव प्रमाण प्रतिषिद्ध कहाँ हुए ! 'विप्रतिषेध' शब्दं 
म "वि" यह उपसर्ग “समग्र प्रमाणो के निषेध का यथार्थं ज्ञान" का बोधक है" न किं विरोध 
का; क्योकि “विरोध अर्थं मानने का कोई प्रयोजन नहीं है ॥ १४॥ 

स्वनिरूप शब्द से वाद्ययन्त्र की सिद्धि की तरह प्र माणरूप कारण को सिद्धि होने से 
प्रमार्णो मे तरैकाल्य-प्रतिषेध भी नहो बनेगा ॥ १५ ॥ 


यह्‌ वात पहले ( २. १. ११ मे ) कह ही आये, अव फिर क्यों कही जा रही ह ? 
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८८ वात्स्यायनभाष्यसहिते न्यायददनि [| २. ग० १. आंऽ 


हेतोरुपकरुन्धिविषयस्य चार्थस्य पूर्वापरसहभावानियमाद्‌ यथादशंनं विभाग. 
वचनम्‌" इति. तदितः समुत्थानं यथा विज्ञायेत्त | अनियमदर्ीं खस्वयमुषि- 
नियमेन प्रतिषेधं प्रत्याचष्टे | 

्ैकाल्यस्य" चायुक्तः प्रतिषेध इति । तत्रैकं विधामुदाहरति--शब्दा- 
दातोद्यसिद्धिवदिति। यथा पडचात्सिद्धेन शब्देन पूवंसिद्धमाततो्यमनुमीयते । 
साध्यं चातोद्यम्‌, साघनं च शब्दः, अन्तरहिते ह्यातोदे स्वनतोऽनुमानं भवतीति । 
“वीणा वाद्यते", वेणुः पूरयते" इति स्वनविशेषेण आतोद्यविशेषं प्रतिपद्यते । तथा 
पुवंसिद्धमुपरुन्धिविषयं पश्चात्सिद्धेनोपन्धिहेतुना प्रतिपद्यते इति । 

निदशंनाथंत्वाच्चास्य, रेषयोविधयो्यथोक्तमुदाहरणं वेदितव्यमिति । 


कस्मात्‌ पुनरिह तन्नोच्यते ? पूर्वोक्तिमुपपाद्यत इति । स्वंथा तावदयमथः 
प्रकागयितव्यः-स इह वा प्रकादयेत, तत्र वा; न करिचद्विरोष इति ॥ १५॥ 

प्रमाणं प्रमेयमिति च समाख्या समावेशेन वत्त॑ते; समाख्यानिमित्तवशात्‌ । 
समाख्यानिमित्तं तूपलन्धिसाधनं प्रमाणम्‌, उपरुल्धिविषयश्च प्रमेयमिति । 


पहले कही वात को ही पृष्ट करने के ल्य । हमने जो पहछे यह कहा था कि “उपलन्धि- 
हेतु तथा उपकन्धि-विषय अथं में पूरव-अपर कारु या सहभाव का नियम न होने के 
कारण यथादर्शन विभाग कहा गया ह" यह वात यहीं से आधार केकर कही थी । प्रमाण- 
प्रमेय-नियम न मानने वा सूत्रकार ने नियम से प्रतिषेधपक्ष का खण्डन किया ह । 
त्रैकाल्य का प्रतिषेध अथुक्त है, इसमें एक उदाहरण देते है--ष्वनिरूप शाब्द से 
वाद्मयन्त्र कौ सिद्धि की तरह 1 जैसे पर्चात्कार मेँ सिद्ध ध्वनिरूप शब्द से पूर्वसिद्ध 
वाद्यन्त्र को सिद्धि का अनुमान होता है । यहाँ शब्द साधन हं, वाद्ययन्त्र साध्य ह । 
अनभिव्यक्त वा्यन्त्र का ध्वनि से अनुमान होता ह । "वीणा बज रही है" या “वंशी दज 
रही हं-एेसा हम ध्वनिविरोष सुनकर ही अनुमान करते है । इसी प्रकार पूर्वसिद्ध 
उपरुन्धिविषय का पर्चात्सिद्ध उपलन्धिहेतु से ज्ञान होता हँ 1 
यह एक उदाहरण दे दिया हं 1 (२. १. ११) सूत्र मे अवरिष्ट दोनों प्रकारों का 
मी इसी तरह उदाहरण समज्ञ केना चाहिये । 
उन दोनों का भी यहाँ फिर से व्याख्यान कयो नहीं किया गया ? यहाँ पूर्वोक्त वात 
ही समन्नायी जा रही हं, कोई नयी वात नहीं कटी जा रही; फिर उसे यहाँ कह दिया 
या वहाँ कहू छ, क्या नयी बात हो जायेगी ॥ १५ ॥ 
श्रमाण' तथा श्रमेय'-ये सज्यं संज्ञानिमत्त की स्थिति रहने पर व्यापकतया रहती 
हे । जसे संज्ञानिमित्त श्रमाण' उपरन्धि-साधन हं, तथा ्रमेय' उपरब्धि-विपय। परंतु जब 


१. श्रकाल्ये'--इति पाठा० । 
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१६. सू° ] प्माणसामान्यपरीक्षाप्रकरणम्‌ ८९ 


यदा च उपकरन्धिविषयः क्वचिदुपरुन्धिसाधनं भवति, तदा प्रमाणं प्रमेयमिति 
चैकोऽर्थोऽभिधीयते । 
अस्याथंस्यावद्योतनाथंमिदमुच्यते- 


प्रमेया* च तुला प्रामाण्यवत्‌ ॥\ १६॥ 

गुरुत्वपरिमाणज्ञानसाधनं तुका प्रमाणम्‌, ज्ञानविषयो गुर््रग्यं सुवर्णादि 
प्रमेयम्‌ । यदा सुवर्णादिना तुल्यान्तरं व्यवस्थाप्यते तदा तुलान्तरभ्रतिपत्तौ 
सुवर्णादि प्रमाणम्‌, तुल्यान्तरं प्रमेयमिति । एवमनवयवेन तन्त्राथं उरिष्टो 
वेदितव्यः । 

आत्मा तावदपरन्धिविषयत्वात्‌ प्रमेये परिपठितः उपलब्धौ स्वातन्त्रयात्‌ 
प्रमाता । बुद्धिरुपरन्धिसाधनत्वात्‌ः प्रमाणम्‌ । उपचन्धिविषयत्वात्‌ प्रमेयम्‌ । 
उभया भावात्‌ तु प्रमितिः । एवमथंविशेषे समाख्यासमावेशो योज्यः । 


तथा च कारकराब्दा निमित्तवशात्‌ समावेशेन वत्तन्त इति] वृक्षस्तिष्ठतीति 
स्वस्थित्तौ स्वातन्त्र्यात्‌ कर्ता । वृक्षं ` पर्यतीति दररनेनाप्तुमिष्यमाणतमत्वात्‌ 


उपरन्धि-साधन ही कहीं उपरुन्धि-विषय बन जाता ह तो उस समय वह प्रमाण “प्रमेयः 
भी वन जाता ह ओर दोनों संज्ञाओंमेंसे एक ही अर्थं ल्या जाता ह । 

इसी अथं को सूत्रकार स्पष्ट करते हं-- 

प्रमाणता के समान तुला प्रमेय भी हे ॥ १६ ॥ 

गुरुत्व ( वजन ) तथा परिमाण के ज्ञान का साधन तुला रमाण" है, ज्ञान के विषय 
वजनी द्रव्य सुवर्णादि श्रमेय' है । जव उस तुक हुये सुवर्णं आदि से दुसरी चीज का तोक 
किया जाता ह तव वही सुवर्णादि प्रमाण वन जाता ह 1 इस प्रकार यहाँ शास्त्र ( सूत्र ) 
का अर्थं संघात ( व्यापक ) रूप से उपदिष्ट है-एेसा समञ्ना चाहिये । 

उपरुन्धि विषय होने से प्रमेय मं पढा गया आत्मा" उपरन्धि ( ज्ञान ) मे स्वातत्त्य 
होने के कारण श्रमाता' भी कहकाता है, इसी तरह प्रमेयपरिपठ्ति होते हुये भमी ॒ज्ञान- 
साघन होने से ्रमाण' है, उपरुन्धिविषय होने से “भमेय' हं, दोनों ही विषय या साधन 
जव न हों तव वह श्रमिति' हं । इस प्रकार अथं विशेष मे संज्ञा का समावेश रगा ङेना 
चाहिए । { 


इसी तरह कारक शब्द भी व्यवहृत होते ह । जेसे--वृक्ष खड़ा हं यहां वृक्ष अयनी 
स्थिति में स्वतन्त्र होने से कर्ता" है; परन्तु वृक्ष को देलता ह --इस वाक्य में दर्शन- 

३. “भ्रमेयता च'इति पाठा० 1 शब्दोऽयं ताद्पयटीकानुसारमन्न स्थापितः । 

२. बुद्धिरूपोपरब्धिसाधनत्वात्‌' इति पाठा० । 
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९० वात्स्यायनमाष्यसहिते न्यायदरनि [ २. अ० १ आऽ 


कमं । वृक्षेण चन्द्रमसं ज्ञापयतीति ज्ञापकस्य साधकततमत्वात्‌ करणम्‌ । वृक्षा- 
योदकमासिञ्चति' इति आसिच्यमानेनोदकेन वक्षममिप्रेतीति सम्प्रदानम्‌ । 
वृक्षात्पर्णं पततीति श्रुवमपायेऽपादानमू' इत्यपादानम्‌ । वृक्षे वयांसि सन्तीति 
"आधारोऽधिकरणम्‌" इत्यधिकरणम्‌ । एवं च सति न द्रव्यमात्रं कारकम्‌, न 
क्रियामात्रम्‌, कि तहि ? क्रियासाधनं क्रियाविशेषयुक्तं कारकम्‌ । यत्करिया- 
साधनं स्वतन्वः स कर्ता, न द्रव्यमात्रं न क्रियामा्म्‌ । क्रियया व्याप्तुमिष्य- 
माणतमं कमं, न द्रव्यमात्रं न क्रियामात्रम्‌ । एवं साधकतमादिष्वपि । एवं च 
कारकार्थान्वाख्यानं यथेव उपपत्तितः, एवं लक्षणतः कारकान्वाख्यानमपि न 
दव्यमात्रेण न ` क्रियया वा; कि तहि ? क्रियासाधने क्रियाविशेषयुक्त इति 1 
कारकराब्दश्चायं प्रमाणं प्रमेयमिति, स च कारकधर्म न हातुमहंति \। १६ ॥ 
अस्ति भोः! कारकशब्दानां निमित्तवशात्‌ समावेशः । प्रत्यक्षादोनि च 
प्रमाणानि, उपङ्न्धिहतुत्वात्‌; प्रमेयं चोपरुन्धिविषयत्वात्‌ । संवेद्यानि च 


क्रिया से ईप्साः का विषय होने के कारण वही कर्म" हो गथा ह । इसी प्रकार वृक्ष से 
चन्द्रमा को दिलाता ह" यहाँ ज्ञप्ति का साधन होने से वही वृक्ष करण' है । वृक्ष को 
जल सींचता हं" इस वाक्य में सींचे जाने वाले जक का वृक्ष अभिप्रेत ह अतः वह सम्प्र 
दान' हं । दृक्ष से पत्ते गिरते हँ" इसमें "घ्रुवमपायेऽपादनम्‌' ( पा० सू० १.४. २४ ) इस 
पाणिनि के नियम से वही वृक्ष अपादान' ह । "वृक्ष पर पक्षी वैठे है" इस वाक्य में 'आधारो- 
ऽधिक्ररणम्‌" ( पा० सू° ४. १. २५ ) इस नियम से पक्षियोंका आधार वन जाने 
से वह अधिकरण हं । इन उदाहरणो से स्पष्ट हं कि द्रव्य या क्रिया ही कारक नहीं 
होते;" अपितु क्रिया ( व्यापार ) का साधन तथा क्रिया( व्यापार )विरोष से युक्त 
कारक होता है । जो स्वतन्त्र रहता हआ क्रिया का साधन है वह "कर्ता" कहलाता 
है न कि केवल द्रव्य या केव क्रिया । इसी तरह क्रिया से ईप्सिततम कारक “कर्म' कह्‌- 
खाता ह, न क्रि केवल द्रव्य या केवल क्रिया । इसी प्रकार साधकतम ( क्रिया का अत्यन्त 
साधक ) करण” आदि कारको के विषय मेँ भी समञ्ञ लेना चाहिये । इस प्रकार जैसे 
कारकं के अर्थ का अन्वाख्यान युक्ति से किया गया है उसी तरह कारकों का स्वरूपकथन 
भी केवल द्रव्य या क्रिया से नही; अपितु “क्रिया (व्यापार) विशेष से युक्त क्रियासाधन'- 
एसा कर लेना चाहिए । यह कारकः शब्द प्रमाण भी है, प्रमेय मी है, यह दोनों 
अवस्थाओं मे अपने कारकंत्व' को नहीं छोडता ॥ १६ ॥ 
शङ्का--हम क्त रीति से कारको का निमित्तो के सम्बन्धो से समावेश होना मान 
छेते है । परकृत में-प्रत्यक्षादि उपरब्धिहेतु होने से प्रमाण है, उपलब्धिविषय होने से प्रमेय 
है । ये पर्यक्षादि संवेद्य (विभाग से जानने योग्य) भी है, क्योकि "त्यक्ष से जानता ह, 
अनुमान से जानता हू, “उपमान से जानता हः “शव्द प्रमाण से जानता ह-एेसा 
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१७ सू° ] प्रमाणसामान्यपरीक्षाप्रकरणम्‌ ९१ 


प्रत्यक्षादीनि प्रमाणानि-प्रत्यक्षेणोपलमे, अनुमानेनोपकभे, उपामानेनोपलमे, 
आगमेनोपकभे; प्रत्यक्षम्‌ मे ज्ञानम्‌, आनुमानिकं मे ज्ञानम्‌, ओौपमानिकं मे 
ज्ञानम्‌, आगमिकं मे ज्ञानमिति विशेषा" गृह्यन्ते । लक्षणतर्च ज्ञाप्यमानानि 
ज्ञायन्ते विरोषेण--“इन्द्रियार्थसन्निकर्षोत्पन्नं ज्ञानम्‌" इत्येवमादिना । 

सेयमुपरबन्धिः प्रत्यक्नादिविषया कि प्रमाणान्तरतः, अथान्तरेण प्रमाणा- 
न्तरमसाधनेति ? 

करचात्र विदोषः ? 

प्रमाणतः सिद्धेः प्रमाणानां प्रमाणान्तरसिदिभ्रसङ्धः ? 1 १७ ॥ 

यदि प्रत्यक्षादीनि प्रमाणेनोपकभ्यन्ते ? येन प्रमाणेनोपरभ्यन्ते तत्‌ प्रमा- 
णान्तरमस्तीति प्रमाणान्तरसद्धावः प्रसज्यत इति अनवस्थामाह--तस्याप्यन्येन, 
तस्याप्यन्येने ति । न चानवस्था शक्याऽनृज्ञातुम्‌; अनुपपत्तरिति ॥ १७॥ 

अस्तु तहि प्रमाणान्तरमन्तरेण निःसाधनेति ? 


विभक्त प्रमाणरूप से प्रत्यक्षादि का ग्रहण करता ह । इसी तरह “मेरा यह्‌ ज्ञान प्रत्यक्ष से 
हुआ है, "अनुमान से हआ है", "उपमान से हुमा हँ , आगम से हआ हँ, एसे मेद से 
भी ये प्रमाण गृहीत होते हैँ 1 ये प्रत्यक्षादि, लक्षण से जाने जाते हुए “यह ज्ञान इन्द्रिया- 
थंसच्चिकर्षजन्य ह, अतः प्रत्यक्ष ह --एेसे अपनी विशेषताओों से पृथक्‌ हं । 

हमारा आशय यह ह कि प्रत्यक्षादि का यह्‌ उपर्युक्त ज्ञान क्या किसी प्रमाणान्तरं 
से होता ह ? या किसी प्रमाणान्तर के विना ही असाधन हँ ? 

सिद्धान्ती पृता है--यह ज्ञान तुम्हारे बताये प्रकारो मे से किसी भी प्रकार से हो, 
विशेषता क्या आयेगी ? प्रहनकर्ता उत्तर देता है-- 

यदि यह ज्ञान अन्य प्रमाण से सिद्ध होता है तो ( इनसे भिन्न ) भ्रमाणान्तर मानना 
पड़गा ? ॥ १७ ॥ 


यदि प्रत्यक्षादि प्रमाण से उपलब्ध होते है तो ये जिस प्रमाण से उपलब्ध होते हों 
उस प्रमाणान्तर की सत्ता माननी पडेगी । इससे अनवस्था यह पैदा होगी कि उस उस्‌ 
ज्ञान के लि पूर्व-पवं प्रमाणान्तर की अनन्त कल्पनाये करनी पङ्गौ । प्रायः अयुक्त होने 
के कारण इस अनवस्था का मानना उचित नहीं है ।॥ १७ ॥ 
तो दूसरा पक्ष-प्रमाणान्तर के विना ही असाधन है-यह मान क ? पूर्वपक्षी 
कहता है-- 


१. श्ञानवि्ञेषाः' इति पाठा° । 
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1; - ९२ वात्स्यायनभाष्यसदहिते न्यायदर्दनि [ २. अ० १. आ 


तद्विनिवुत्तर्वा प्रमाणसिद्धिवत्‌ प्रमेयसिद्धिः ? ॥ १८ ॥ 

यदि प्रत्यक्षाद्युपङब्धौ प्रमाणान्तरं निवतंते, आत्माद्युपलन्धावपि प्रमाणान्तरं 
निवस्स्यंते, अविरोषात्‌ ? ॥ १८॥ 

एवं च सवंप्रमाणविक्ोप इत्यत आह- 

न; प्रदीपप्रकारावत्‌ तत्सिद्धेः ॥ १९ ॥ 

यथा प्रदीपप्रकाशः प्रत्यक्षा द्खंत्वात्‌ हद्यदशने प्रमाणम्‌, स च प्रत्यक्षान्तरेण 
चक्षुषः सन्तिकर्षेण गुह्यते । प्रदीपभावामावयोदंशंनस्य तथाभावाद्‌ दशंनहेतुर- . 
नुमीयते। (तमसि प्रदीपमुपाददीथाः' इत्याप्तोपदेशेनापि प्रतिपद्यते । एवं प्रत्यक्षा- 
दीनां यथादशेनं प्रत्यक्षादिमिरेवोपरन्धिः। 

इन्द्रियाणि तावत्‌ स्वविषयग्रहणेनेवानुमीयन्ते । अर्थाः प्रत्यक्षतो गृह्यन्ते । 
इन्द्रियाथंसन्निकषस्त्वावरणेन रलिङ्खेनानुमीयन्ते । इन्द्रियाथंसन्निकर्षोत्पन्तं 
ज्ञानमात्ममनसोः संयोगविशोषादात्मसमवायाच्च सुखादिवद्‌ गृह्यते। एवं 


उक्त प्रत्यक्षादि के ज्ञान मं प्रभाणान्तर न मानने पर आत्मादि प्रमेय की सिद्धि में 
मी प्रमाणान्तर नहं मानना पड़ेगा ? ।। १८ ॥ 

यदि इस प्रत्यक्षादि ज्ञान में प्रमाणान्तर निवृत्त हो जाता है तो प्रमेय (आत्मा आदि) 
के ज्ञान मे -मी प्रमाणान्तर मानने की क्या आवर्यकता ह; वरथोकि वात दोनों जगह 


बरावर ह ? ॥ १८ ॥ 
इस तरह आपका सव प्रमाणो का भ्रकरण' ही समाप्त हो जायेगा ? ( इसका 
“ सिद्धान्ती उत्तर देते है-- ) 
नहो; भ्रदीपप्रकाहा की तरह उसकी सिद्धि हो जायेगी ।॥ १९ ॥ 


जैसे--दीपक का प्रकाश प्रत्यक्ष का अङ्गं ( साधन ) होने से दुर्य को दिखाने में 
प्रमाण है, ओर वह प्रत्यक्षान्तर-चक्षुःसत्निकषं-से गृहीत होता है 1 तथा "दीपक के 
रहते अन्धकार मे दुर्य का दिखायी देना, ओौर दीपक के न रहने पर दिखायी न देना-' 
इस व्यतिरेकव्याप्ति से दीपक मे दर्शनहेतुत्व अनुमान प्रमाण से, तथा “अन्धकार मेँ दीपक 
का सहारा लेना चाहिये --इस आप्तोदेा से भी सिद्ध किया जा सकता है ! अतः सिद्ध 
हो गया कि दीपक की तरह प्रत्यक्षादि प्रमाणो का भी दर्शन के अनुसार उन्हीं प्रत्यक्षादि 
भ्रमाणों से ज्ञान हो जाता हं । 

अतीन्द्रिय इन्द्रियों का स्वविषयग्रहणरूप हेतु से अनुमान होता है, अर्थो का प्रत्यक्ष 
होता है, इन्द्रिय भौर अथं का सम्बन्ध आवरण हेतु से अनुमित होता है, इन्द्रियार्थसन्निकर्षं 
से उत्पन्न ज्ञान भी सुखादि ज्ञान की तरह आत्मनःसंयोग, तथा आत्मा के साथ समवाय 
( सम्बन्ध ) से होता हस प्रकार प्रमाणविशेष का विमागपूरवक विवेचन करना 


॥ 
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१९. सु° ] प्रमाणसामान्यपरीक्षाप्रकरणम्‌ ९३ 


प्रमाणविशोषी विभज्य वचनीयः । यथा च ह्यः सन्‌ प्रदीपप्रकाो इद्यान्तराणां 
दशंनहेतुरिति हर्यदशं नग्यवस्थां रभते, एवं प्रमेयं सत्किञ्वचिदथंजातमुपरन्धि- 
हेतुत्वात्‌ प्रमाणप्रमेयन्यवस्थां रभते । सेयं परत्यक्नादिभिरेव प्रत्यक्षादीनां यथा- 
दशेनमुपलब्धिनं प्रमाणान्तरतः, न च प्रमाणमन्तरेण निःसाधनेति । 

तेनैव तस्याग्रहणमिति चेद्‌ ? न; अथंमेदस्य लक्षणसामान्यात्‌ । भत्यक्षा- 
दीनां पवयक्षादिभिरेव ग्रहणमित्ययुक्तम्‌, अन्येन ह्यन्यस्य ग्रहणं दृष्टमिति ? न; 
अ्थमेदस्य लक्षणसामान्यात्‌ । प्रत्यक्षजक्षणेनानेकोऽथंः सङ्गृहीतः, तत्र केनचित्‌ 
कस्यचिद्‌ ग्रहणमित्यदोपः । एवमनुमानादिष्वपीति । यथा--उद्धृतेनोदकेना- 
रायस्थस्य ग्रहणमिति । 


्ञातुमनसोदच दनात्‌ । अहं सुली, अदं दुःखी चेति तेनेव ज्ञाता तस्यैव 
ग्रहणं इष्यते । "युगपञ्जञानानुत्पत्तिमंनसो लिङ्गम्‌ ( १. १. १६) इति च तेनेव 
मनसा तस्यैवानुमानं हदयते, जञातु्ञेयस्य चामेदो ग्रहणस्य ्राहयस्य चाभद्‌ इति। 
= 


चाहिये 1 ओर जैसे प्रदीपप्रकाश स्वयं दुर्य होता हुमा दुर्यान्तर का दर्दानहेतु बनकर दद्य 
( प्रमेय ) दर्शन ( प्रमाण ) व्यवस्था को प्राप्त करचक्ेता है, इसी प्रकार आत्मादि 
(पदार्थ) भी जव स्वयं ज्ञान का विषय होता है तो श्रमेय', तथा जव किसी अन्य पदाथ 
के ज्ञान का साधन वन जाता ह तो ्रमाण' कहखाता ह । यों यह प्रत्यक्षादि का ज्ञान 
प्रत्यक्षादि की उपरुन्वि के अनुसार गृहीत हो जाता है, इसके किए न प्रमाणान्तरं की 
आवद्यकता है, न प्रमाणान्तर के विना यह असाधन ही हँ 1 


यदि यह कहं कि उसी ( प्रत्यक्ष ) से उस ( प्रत्यक्ष ) का ग्रहण नहीं होगा ? तो 
यह्‌ भी ठीक नहीं; क्योकि भिन्न-भिन्च प्रत्यक्षादि सभी ङ्प अर्थं प्रत्यक्ष के साधारण 
लक्षण से गृहीत दै । तात्पर्यं यह हँ # प्रत्यक्षादि से प्रत्यक्षादि का ग्रहण युक्त नही, 
वयोकि दूसरा दूसरे को देखता है-एेसा ही खोक मे देखा जाता हँ ! नही, क्योकि 
भिन्न-भिन्न प्रत्यक्षादि रूप अर्थो में साधारण लक्षण समान है । उस प्रत्यक्ष के लक्षण में 
अनेक अथं संगृहीत है, अतः वहाँ किसी से किसी न किसी का ग्रहण हो जायेगा-अतः 
कोई दोष नहीं । इसी तरह अनुमानादि के विषय में भी समञ्चना चाहिये; जँसे-जखा- 
शय से उद्धृत जल का अनुमान होता ह 1 


ज्ञाता ( आत्मा ) तथा मन में अपने से ही अपना ज्ञान होता है 1 भँ सुखी ह, न 
दुःखी हँ --यह उस ज्ञाता द्वारा उसका अपने विषय मं ही ज्ञान देखा जाता हँ 1 युगपद्‌ 
ज्ञान का अनुत्पाद मन की सतता मे हेतु है' ( १. १. १६ ) इस लक्षण से उसी मन से 
उस मन का बनुमान देला जाता हं 1 आत्मा मे ज्ञाता तथा ज्ञेय का, ओर मन मे ग्रहण 
वृ श्राह्य का अभेद ही है, अतः वे स्व सेस्वकाञ्ञान करते मे समथं नहीं हीते । 
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श्ट वात्स्यायनभाष्यसटहिते न्यायदर्शने [ २. ० १. आ० 


निमित्तमेदोऽतरेति चेत्‌ ? समानम्‌ । न निमित्तान्तरेण विना ज्ञाताऽ्त्मानं 
जानीते, न च निमित्तान्तरेण विना मनसा मनो गृह्यत इति ? समानमेतत्‌; 
्रत्यक्षादिमिः प्रत्यक्षादीनां ग्रहणमित्यत्राप्यथंमेदो न गृह्यत इति । 

्रत्यक्षादीनां चाविषयस्यानुपपत्तेः। यदि स्यात्‌ किञ्चिदथंजातं प्रत्यक्ना- 
दीनामविषयः-यत्परतयक्षादिमिनं शक्यं ग्रहीतुम्‌, तस्य ग्रहणाय प्रमाणान्तरमुपा- 
दीयेत, तत्तु न क्यं कैनचिदुपपादयितुमिति । प्रत्यक्षादोनां यथादशंनमेवेवं 
सच्चासच्च सवं विषय इति ॥ १९ ॥ 

केचित्‌, दष्टान्तमपरिगृहीतं हेतुना विदोषहेतुमन्तरेण साध्यसाधनायोपा- 
ददते-था प्रदीपप्रक्रागः प्रदीपान्तरप्रकाशमनतरेण गह्यते, तथा प्रमाणानि 
प्रमाणान्तरेण गृहयते' इति । 5 

स चायम्‌- 

क्वचित्िवृत्तिदशेनादनिवृत्तिदशंनाच्च क्वचिदनेकान्तः ॥ २०॥ 

यशा चायं प्रसद्खो निवृत्तिददंनात्‌ प्रमाणसाधनायोपादीयते, एवं 
भमेयसाधनायाप्युपादेयः; अविशेषहेतुत्वात्‌ । यथा च स्थाल्यादिरूपग्रहणे 


यदि कहं किं आत्मा तथा मन में तादृशा ज्ञान के लिय एक सहकारिविदोष ग्राह्य- 
प्राहुकसम्बन्ध नियामक माना गया ह ? तो प्रत्यक्षादि में भी वात वरावर है1 तात्पर्य 
यह हं कि यदि पूर्वपक्षी कहं कि दूसरे निमित्त के विना ज्ञाता अपने आप को कंसे जानेगा, 
या ज्ञानसाधनरूप अन्य निमित्त हुए विना मन स्वयं को कंसे जानेगा ? तो यह टीक नही; 
क्योकि परत्यक्ञादि प्रमाणो में मी यह वात समान ही है 1 रत्यक्षादिकों से प्रत्यक्षादि का 
ग्रहण होता है" यहाँ भी पूर्वोक्त रीति से अर्थमेद न होने पर भी अर्थं जाना ही जाता ह । 
एेसा भी सम्मव हँ कि प्रत्यक्ष आदि प्रमाणो को अगोचर विषय की सिद्धि में प्रमाणान्तर 
की अपेक्षा हो सकती है ? नही, एेसा कोई विषय नहीं है जो इन प्रमाणो मे से किसी का विषय 
न हो । अतः, दरशानानुसारेण सत्‌ हो या असत्‌ वह्‌ प्रत्यक्षादि का विषय ह ही ॥ १९ ॥ 
कुछ िदरान्‌ हेतु से गपरिगृहीत दृष्टान्त को विरोष हेतु के विना साध्य की सिद्धि के 
किए प्रयुक्त करते है, जैसे- प्रदीपध्रकाश प्रदीपान्तर के विना स्वयं दिखायी दे जाता है, 
उसी तरह प्रमाण भी प्रमाणान्तर के विना उपरन्ध हो सकते हँ ? 
वह यह- 
कहाँ (भरदीपादि मे) निवृत्ति वीखने से, कहीं (पटरूपादि में) निवृत्ति न दौखने से 
(यह्‌ हेतु) अनैकान्तिक (व्यभिचारी) है ।॥ २० ॥ 
जैसे प्रदीप क उदाहरण (दुष्टान्त) से प्रमाणान्तर के विना प्रत्यक्षादि प्रमाणो की 
सिद्धि करते ह उसी प्रकार यह्‌ उदाहरण प्रमेय (स्थारी-आदि) कौ सिद्धि के समय ओ 
ग्रहृणःकरना चाहिये; क्योकि वात उभयत्र समान है । अथ च, स्थाल्यादि का रूप जानन 
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२०. सु° | प्रमाणसामान्यपरीक्षाप्रकरणम्‌ ९५ 


प्रदीपप्रकाः प्रमेयसाधनायोपादीयते, एवं प्रमाणसाधनायाप्युपादेयः; विशेष- 
हेत्वभावात्‌ । सोऽयं विरोपहेतुपरिग्रहमन्तरेण दुष्टान्त एकस्मिन्‌ पक्षे उपादेयो 
न प्रतिपक्ष इत्यनेकान्तः । एकस्मिदच पक्षे दृष्टान्त उपादेयो न प्रतिपक्षे हष्टान्त 
इत्यनेकान्तः; विेषहेत्वभावादिति । 

विदोषहेतुपरिग्रहे सति उपसंहाराभ्यनुज्ञानादयप्रतिषेधः । विशेषहेतुपरिगृही- 
तस्तु दुष्टान्त एकस्मिन्‌ पक्ष उपसंह्ियमाणो न शक्योऽननूज्ञातुम्‌ । एवं च 
सत्यनेकान्त इत्ययं प्रतिषेधो न भवति । 


प्रत्यक्षादीनां प्रवयक्षादिमिरूपङन्धावनवस्थेति चेद्‌ ? न; संविद्विषय- 
निमित्तानामुपलब्व्या व्यवहारोपपत्तेः । प्रव्यक्षेणाथंमुपलमे,  अनुमानेनाथं- 
मुपलभे, उपमानेनाथमुपलमे, आगमेना्थमुपलमे इति, प्रत्यक्षं मे ज्ञानमानु- 
मानिकं मे ज्ञानमौपमानिकं मे ज्ञानमागमिकं मे ज्ञानमिति संविद्धिषयं 
संविचचिमित्तं चोपलभमानस्य धर्मा्थ॑सुलापवगंप्रयोजनस्तस्प्रत्यनीकपरिवजंन- 
के लिए जसे प्रदीपप्रकाश आवश्यक ह, उसी प्रकार उन प्रमाणादि को जानने के चयि 
प्रमाणान्तर की आवदयकता पड़गी ही--इस तरह विशेष हेतु के विना ही परिगृहीत 
"दृष्टान्त" एक़ ही पक्ष मं उपादेय होता ह, प्रतिपक्ष में नही--अतः अनैकान्तिक ह । 
अर्थात्‌ प्रमाणान्तर को न मानने मेँ प्रदीपध्रकाश दृष्टान्त को छेना तथा स्थाल्यादि के 
ख्पप्रकादा के लिये दूसरे प्रमाण की आवश्यकता मे न ठेना--यह इस हेतु मं अनैकान्तिक 
दोष है; क्कि एक ही पक्ष का दृष्टान्त छेते मे कोई विरोष हेतु नहीं है । 

यदि उपर्युक्त दोनों पक्षो में से किसी एक पक्ष का साधक कोई विशेष हेतु स्वीकार 
किया जाये तो उस पक्ष के दृष्टान्त के वरू पर “उपसंहार' (चतुथं अवयव) के स्वीकार 
होने से प्रतिषेध नहीं बनेगा । तात्पथं यह है कि विशेषहेतु से परिगृहीत दृष्टान्त एक्‌ पर्ष 
मं उपसंहृत होता ह तो इसमें आपको क्या आपत्ति ह ! एसा मान लेने से आपक्रा उठाया 
'अनैकान्तिक' वाखा प्रतिषेध भी नहीं वन सकेगा 

्रत्मघ्ादि प्रमाणो की उन्हीं प्रत्यक्षादिकं से सिद्धि मानने से अनवस्था दोष होने 
लगेगा ? नहीं; क्योकि ज्ञानविषय कारणों की उपरन्धि होने से सम्मूरणं व्यवहार चरते 
देखे जाते है । प्रत्यक्ष दारा विषय को जानता हः "अनुमान द्वारा साध्य को जानता ह, 
"उपमान से उपमेय को जानता हः (आगम (शब्द) द्वारा विषय को जानता ह दसा, 
या "सेरा ज्ञान प्रत्यक्षक है' "आनुमानिक है", गौपमानिक हं, शाब्द है -पसे ज्ञान, तथा 
ज्ञानविषय को जानने वाछे पुरुष के धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्तिके किए तथा 


१. भाष्यमिदं सुत्रत्वेन क्वचिदल्लिखितम्‌ 1 प्रमाणं प्रमाणान्तरनिरपेश्षम्‌, प्रकाश 
कत्वात्‌, भवी पतित विशषतपिि य धत 0\/ 668॥70जीं 


९६ बात्स्यायनभाष्यसहिते न्यायदर्शने [ २. अ० १. भआा० 


प्रयोजनइच व्यवहार उपपद्यते । सोऽयं तावत्येव निव॑त्तंते । न चास्ति व्यवहारा- 
न्तरमनवस्थासाधनीयस्‌, येन प्रयुक्तोऽनवस्थामुपाददीतेति ॥ २० ॥ 
प्रतयक्षपरीक्षाप्रकरणम्‌ [ २१-३७ ] 
प्रत्यक्ष लक्षणपरीक्षा 
सामान्येन प्रमाणानि परोक्ष विशेषेण परीक्ष्यन्ते । तत्र- 


[ पूर्वपक्षः | 
प्रत्यक्षलक्षणानुपपत्तिरसमग्रचनात्‌ ॥ २१॥ 
आत्ममनःसन्तिकर्षो हि कारणान्तरं नोक्तमिति । 

न चासंयुक्ते द्रव्धे संयोगजन्यस्य गुणस्योत्पत्तिरिति, ज्ञानोत्पत्तिदशंनादात्म- 
मनःसन्निकषंः कारणम्‌ । मनःसन्िकर्षानपेक्षस्य चेन्द्रियाथंसन्निकषंस्य ज्ञान- 
कारणत्वे युगपदुत्पद्ेरन बुद्धय इति मनःसन्निकर्षोऽपि कारणम्‌ । तदिदं सूत्रं 
पुरस्तात्‌ कृत माष्यम्‌ ` ॥ २१॥ 

नात्ममनसोः सन्निकर्षाभावे प्रत्यक्षोत्पत्तिः ॥ २२ ॥ 
तद्विरुद्ध को छोडने के छिए किये गये समग्र व्यवहार चरते हँ । ये व्यवहार उतने पर 
` आकर अपने व्यापार से निवृत्त हो जाते हैँ । अन्य कोई व्यवहार अवरिष्ट नहीं जिसमे 
, अनवस्था दी जा सके, या जिसके द्वारा अनवस्था का ग्रहण कर सके ।\ २० ॥ 

भरमाणो की सामान्थरूप से परीक्षा की जा चुकी, अव विशेषरूप से परीक्षा कर रहे 

हैँ । उनमें सर्वप्रथम प्रत्यक्ष के विषय मे विचार करते ह- 


लक्षण पुणं विषयविषयक न होने से प्रत्यक्ष का लक्षण नहीं बनता ॥ २१ ॥ 

आत्ममनःसल्लिकषं भी प्रत्यक्ष मेँ कारण हं, वह आपने प्रत्यक्ष-लक्षण में नहीं दिखाया 
(अतः आपका प्रत्यक्षलक्षण पूर्णं नहीं है) । 

असंयुक्त द्रव्य संयोगजन्य गुण की उत्पत्ति नहीं होती; जव कि ज्ञानोत्पत्ति होती हं 
तब आत्ममनःसत्निकषं से लोक मे ज्ञानोत्पत्ति देखे जाने से यह भी प्रत्यक्ष का कारण 
है । मनःसन्निकषं की अपेक्षा न रखते हुए इन्द्रियार्थसन्तिकर्षं को ही प्रत्यक्ष का कारण 
मानने पर अनेक ज्ञान एक साथ उत्पन्न होने कगेगे, अतः मनःसन्निकर्षं भी प्रत्यक्ष में 
कारण ह । इस सूत्र के व्याख्यान मेँ कथनीय विषय का विस्तृत विवेचन हम पहले 
( १. १. ४) कर चुके हँ ॥ २१॥ 

आत्ममनःसल्िकषं कं विना प्रत्यक्ष की उत्पत्ति नहीं होती ॥ २२ ॥ । 

१. भत्र तात्पयंकाराः-- “तदिदम्‌ “नाटममनसोः सन्िकर्बा०' इत्यादि सुत्रं पाठस्य 


पुरस्तात्‌ कतभाष्यम्‌ एवं उपरा तन्न युत्त नमापरषरिुद्धी। लण्डितम्‌ । 


२४. सु° | परत्यक्षपरीक्षाप्रकरणम्‌ ९७ 


आत्ममनसोः सन्निकर्षाभावे नोत्पद्यते प्रत्यक्षम्‌, इन्द्रियाथंसन्निकर्षाभाव- 
वदिति ॥ २२॥ 


सति चेन्द्रियाथंसन्तिकर्षे ज्ञानोत्पत्तिदशंनात्‌ कारणमावं बरुवतः-- 
दिग्देशकालाक्ताेष्वप्येवं प्रसङ्धः ? ॥ २२३ ॥ 

दिगादिषु सत्पु ज्ञानभावात्‌ तान्यपि कारणानीति ? । 

अकारणभावेऽपि ज्ञानोत्पत्तिः; दिगादिसन्निधेरवजंनीयत्वात्‌ । यदाप्यकारणं 
दिगादीनि ज्ञानोत्पत्तौ, तदापि सत्यु दिगादिषु ज्ञानेन भवितव्यम्‌, न हि दिगा- 
दीनां सन्निधिः जक्यः परिवजंयितुमिति । तत्र कारणमावे हेतुवचनम्‌-एतस्मा- 
दवेतोदिगादोनि ज्ञानकारणानीति ।। २३ ॥ 

आतममनःसन्निकषंस्तरय्‌पसङ्ल्येय इति ? 


ह ध [ सिद्धान्तपक्षः | 
तत्रेदमुच्यते- 
ज्ञानलिङ्खत्वादात्मनो नानवरोधः \ २४ ॥ 


आत्मा तथा मन के सन्निकर्षं के विना प्रमेय का प्रत्यक्ष नहीं होता, जसे इन्द्रियार्थ 
सच्चिकं के विना उसका प्रत्यक्ष नहीं होता; अतः आत्ममनःसन्निकषं भी प्रत्यक्ष में 
कारण ह 1 २२॥ 


[मध्यस्थ पुरुष पूर्वपक्षी तथा सिद्धान्ती, दोनों को आपत्ति दे रहा है] इन्द्रार्थ- 
सिकं कौ सत्ता से ज्ञान (प्रत्यक्ष) की उत्पत्ति देखी जाने से उक्त सञचिकषं को प्रत्यक्ष 
का कारण वतरानेवाठे के मत मे-- 

दिका देश, काल, आकाज्ञ मे भी यहो प्रसङ्ग होने लगेगा ॥\ २३ ॥ 

ट ५ के समय दिशा-आदि भी रहते ह तो इन्हें भी प्रत्यक्न का कारण मान ज्या 
जाये 
` [मध्यस्थ पुरूष को इस आपत्ति का भाष्यकार परिहार करते ह] यदि उक्त 
दिका-आदि को ज्ञान का कारण न मानें तो भी उनके सामीप्य को हटाना दुःशक है अर्थात्‌ 
उनको कारण मानने या न मानने पर भौ ज्ञानोत्पत्ति के पूवं वे रहते ही है, अतः उनका 
सामीप्य निराकृत करना असम्भव है । उनका कारणत्व सिद्ध करने के किए आप (मघ्यस्थ) 
को कोई हेतु दिखाना चाहिये कि इस हेतु से वे दिगादिक प्रत्यक्ष मेँ कारण हं ॥ २३॥ 


[पूर्वपक्षी सिद्धान्ती से पूछता है--] तो प्रत्यक्षलक्षण मे “आत्ममनःसन्निकषं' का 
उपसङ्खथान कर देना चाहिये ? 


सिद्धान्ती उत्तर देता है- 
आत्मा की ज्ञानरूप हेतु से सिद्धि होने फे कारण (प्रत्यक्ष-लक्षण में) उसका असंग्रह 
नहीं है 1 २४ ॥ 
१. “नाऽबरोधः इति, “नानवबोषः' इति च पाठा० । 
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९८ वात्स्यायनमाष्यसहिते न्यायदरनि [ २. अ०.१. जा० 


जञानमात्मलिङ्गम्‌; तद्गुणत्वात्‌ । न चासंयुक्ते द्रव्ये संयोगजस्य गुणस्यो- 

त्पत्तिरस्तीति ॥ २४॥ 
तदयोगपद्यलिङ्धत्वाच्च न मनसः ॥ २५ ॥ 

अनवरोध इति वत्तंते। '“युगपञ्ज्ञानानुत्पत्तिमंनसो लिङ्गम्‌" ( १. १. १६) 
इत्युच्यमाने सिद्ध्यत्येव मनःसन्तिकषपिक्ष॒इन्द्रियाथंसन्निकर्षो ज्ञानकारण- 
मिति ॥ २५॥ 

भरत्यक्षनिमित्तत्वाच्चेन्द्ियाथंयोः सल्चिकरषस्य स्वरब्देन वचनम्‌ ।॥ २६ ॥ 

्रत्यक्षानुमानोपमानशब्दानां निमित्तमात्ममनः सन्निकर्षः, प्रत्क्षस्यैवेन्द्रियाथ- 
सन्तिकषं इत्यसमानः, असमानत्वात्‌ तस्य ग्रहणम्‌ ॥ २६ ॥ 

सुप्व्यासक्तमनसां चेश्वियार्थयोः सन्निकषंनिमित्तत्वात्‌ ॥ २७ ॥ 


----------------------------- ~ ~ 


आत्मा का गुण होने से ज्ञान उसका (साधक) ह । असंयुक्त द्रव्य में संयोजक गुण 
कीं उत्पत्ति नहीं देखी जाती । अतः प्रत्यक्षलक्षण मेँ ज्ञान का निवेश होने से आत्ममनः- 
स्निकर्षं भी. उसमे आ जाता है, पुथक्पाठ की कोई आवश्यकता नहीं ।॥ २४ ॥ 


भर अनेक ज्ञान क एक काल मे न होने का साधक होने से मन का भी (पत्यक्ष- 
लक्षण में असंग्रह) नहीं (है) ॥ २५ ॥ 

ऊपर (रे सूत्र) से अनवरोधः" की अनुवृत्ति आ रही है । एक साथ अनेक 
ज्ञानो की अनुत्पत्ति ही मन कीं सत्ता में हेतु है' (१. १. १६)- एेसा जव हम कह चुके 
तो उसी से यह्‌ सिद्ध हो जाता है कि इन्द्रार्थसलिकर्षज प्रत्यक्ष भी मनःसन्निकर्षं की 
अपेक्षा रखता ह ॥ २५ ॥ 

[यहां यह प्रन उठ सकता हँ कि उक्त प्रकार से आत्मा तथा मन का प्रतयक्षलक्षण 
भे समावेश हो सकता है तो इन्द्िय-अर्थ के स्निकर्षं का भी प्रत्यकषलक्षण मे कारण होने 
से आत्ममनस्क सप्िकर्षं की तरह ग्रहण हो सकता था, फिर उसका प्रत्यक्षलक्षण में 
शब्दतः ग्रहण कयो क्रिया ? इसके उत्तर मे सूव्रकार कहते है] 

, एकमात्र त्यक्ष ज्ञान में कारण होने से इन्द्रिय तथा अर्थ के सर्निकषं को काब्दतः 
` (नामग्रहणपु्वक) लक्षण में पदा गया है ॥। २६ ॥ 
आात्ममनःसन्निकरषं तो सामान्यतः प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, रब्द--चारों ही 
प्रमाणो के सहकारी कारण है; परन्तु इन्दियार्थसन्निकर्प भत्यक्ष मेँ ही कारण है-यह 
विशेषता हँ । अतः उसका कण्ठतः शब्दपूर्वक ग्रहण किया गया ह ॥ २६ ॥ 
[सूत्रकार कण्ठतः ग्रहण मे एक कारण भौर वतला रहे है-] 
सोय हए तथा किसी एक विषय में भसक्त मन वाले पुरषो के त्यक्ष मे इद्दरिय 
ओर अथं के सन्निकषं मे निमित्त कारणत्व होने से भी ।॥ २७ ॥ 
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२८. सू° 1 प्रत्यक्षपरीक्षाप्रकरणम्‌ ९९ 


इन्द्रियाथंसन्निकषंस्य ग्रहणम्‌, नात्ममनसोः स्निकषंस्येति । एकदा खल्वयं 
प्रबोधकाङं प्रणिधाय सुप्तः प्रणिवानवशात्‌ प्रवुध्यते । यदा तु तीत्रौ . ध्वनि 
स्पर्लौ प्रवोधकारणं भवतः, तदा प्रसुप्तस्येन्द्रियाथंसन्निकषंनिमित्तं प्रवोधज्ञान- 
मुत्पद्यते, तत्र न ज्ञातुमंनसख्च सप्निकरषंस्य प्राधान्यं भवति, कि तहि ? इन्द्रि- 
या्थयोः सच्चिकर्षस्य । न ह्यात्मा जिज्ञासमानः प्रयत्नेन मनस्तदा प्रेरयतीति । 

एकदा खल्वयं विषयान्तरासक्तमनाः सङ्कल्पा द्विषयान्तरं जिज्ञासमानः 
प्रयत्तप्रेसितिन मनसा इन्द्रियं संयोज्य तद्विषयान्तर जानीते । यदा तु खल्वस्य 
निःसङ्कल्पस्य निजिज्ञासस्य च व्यासक्तमनसो बाह्यविंषयोपनिपातनाज्जञान- 
मुत्पद्यते तदेन्द्रियाथंसन्निकषंस्य प्राधान्यम्‌ । न ह्यव्रासौ जिज्ञासमानः प्रयत्नेन 
मनः प्रेरयतीति! प्राधान्याच्चेन्द्रियाथंसन्निकषंस्य ग्रहणं . कायम्‌, गुणत्वाद्‌ 
नात्ममनसोः स्चिकषंस्येति ॥ २७ ॥ 

प्राधान्ये च हेत्वन्तरम्‌- 

तैशचापदेशो ज्ञानविशेषणम्‌ \\ २८.॥ 


त ----------------- 

्रत्यललक्षण मे इन्दरियाथंसन्निकर्षं का ग्रहण है, आत्ममनःसन्निकषं का नहीं । 
कोई पुरुप शँ अमुक समय पुनः जग जाऊंगा एसा निरचय करके सो जाताहं, तो 
उस निदचय के अनुसार जग जाता है । परन्तु जव कोई तीत्र॒ शब्द या किसी वस्तुका 
स्यं जगने म कारण बन जारे तो उस सोये हुए को वीच मेँ इन्द्रियसन्निकषेतुक भ्वोध 
ज्ञान हो जाता है । उक्त प्रवोध ज्ञान मे आत्माःया मनका सन्निकर्षं प्रधान (मुख्य) 
नहीं है; अपितु इन्दरियाथंसन्तिकर्षं का ही प्राधान्य ह; क्योकि उस समय आत्मा किसी 
जिज्ञासा से प्रयत्नपूरवंक मन को कोई प्रेरणा नहीं करता । 

इसी प्रकार कभी आत्मा किसी समय किसी दूसरे विषय में चित्त के आसक्त होने 
पर भीं संकल्पवशा अन्य विषय की जिज्ञासा करता हुमा मन को इन्द्रिय से खगा कर 
विषयन्तर जान केता है; परन्तु यही निःसङ्कलप रहे या कोई जिज्ञासा न करे तथा अन्य 
विषय मे आसक्त हो तो उस समय भी वाह्य विषय का जो अकस्मात्‌ ज्ञान होता है 
उसमे इन्द्रिार्थसन्निकषं ही प्रधान होता है, न कि आत्ममनःसन्निकर्ष; क्योकि इसमे , 
भी आत्मा कोई प्रयत्न करके मन को प्रेरणा नहीं करता । 

इस प्रकार उक्त प्रत्यक्षलक्षण मेँ मुख्य होने के कारण इन्द्रियाथंसन्निकषं का ही 
ग्रहण करना चाहिये, न किं गौग आत्ममनःसन्निकषं का 1 २७ 11 + 

हस इन्द्रिार्थसन्निकर्ष के मुख्य होने मे एक ओर कारण है- 
क्षानविशेरषो (चाक्षुष, घ्राणज आदि विभिन्न प्रत्यक्षज्ञान) का उन्हीं इन्व्रियो से 
व्यवहार होता है ॥ २८ ॥ £> 3 
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१०० वात्स्यायनभाष्यसहिते न्यायदर्शने [ २. अ० १, आ० 


तेरिन्द्रेरर्थेर्च व्यपदिद्यन्ते ज्ञानविरोषाः। कथम्‌ ? घ्राणेन जिघ्रति, 
चक्षुषा पदयति, रसनया रसयत्तीति; घ्राणविज्ञानं चक्षुविज्ञानं रसन विज्ञानं 
गन्धविज्ञानं रूपविज्ञानं रसविज्ञानमिति च । इन्द्रियविषयविरोषाच्च पञ्चधा 
 बुद्धिभेवति । अतः प्राधान्यमिन्द्रियाथंसन्िकष॑स्येत्ति ॥ २८ ॥ 

यदुक्तम्‌ --इन्दरिाथंन्निसकष गरहणं कायम्‌, नात्ममनसोः सन्निकरषस्येति, 
कस्मात्‌ ? सुप्तव्यासक्तमनसामिन्द्रियाथंयोः सन्निकषंस्य जञाननिमित्तत्वातु" इति, 

सोऽयम्‌- 

व्याहतत्वादहेतुः ॥ २९ ॥ 

यदि तावत्‌ क्वचिदात्मनसोः सन्निकषंस्य ज्ञानकारणत्वं नेष्यते ? तदा 
युगपच्जानानुत्पत्िमनसो लिञ्जम्‌' ( १. १. १६) इति व्याहन्येत । नेदानीं 
मनसः स्िकरषमिन्दरियाथंसन्तिकर्षोऽक्षते। मनःसंयोगानपेक्षायां च युगपद्‌ 
ज्ञानोत्पत्िप्रसङ्गः। जथमा भूद्‌ व्याधात इति सवंविज्ञानानामात्ममनसोः सञ्चिकषः 
कारणमिष्यते ? तदवस्थमेवेदं भवति-श्ञानकारणत्वादात्ममनसोः सन्तिकरषंस्य 
ग्रहणं कायम्‌" इति ॥ २९॥ 


उन उन इन्द्रिय तथा अर्थो से वे वे न्नान व्यवहृत होते ह । जैसे- नाक से सुघता 
है, अख से दैखता है, जिह्वा से चखता है; या यह नाक से प्रत्यक्ष हआ ज्ञान है, यह 
` आल से हमा ज्ञान है, यह घ्राणेन्द्रि से उत्मन्न गन्ध का ज्ञान ह, यह्‌ चक्षुरिन्द्रिय से 
उत्पन्न स्प का ज्ञान हं ओर यह्‌ जिह्धंन्द्िय से उत्पन्न रस का ज्ञान है जादि । इन्द्रि 
तथा उलके विष्यो के भेद से यह ज्ञान पांच प्रकार काह । बस्तु । इस खयि भी 
इन्द्रियार्थसन्निकषं के प्रधान होने से प्रत्यक्षरक्षण में इस “इन्द्रिया्थसन्तिकर्षः का शब्दतः 
, ग्रहण हया हं ॥ २८॥ 

ूवपक्ष-यह जो कहा था फि “इन्दरियार्थसन्निकषं को ही प्रत्यक्षलक्षण मे छेना 
चाहिये, आत्ममनःसन्निकषं को नहीं; क्योकि सुप्त तथा व्यासक्तमना पुरुषो के भाकस्मिक 

ज्ञान मे इन्द्रियार्थसन्निकषं ही प्रधानतया कारण है -यह हतु 

विरोधी होने के कारण असद्धेतु है ? ॥ २९ ॥ 


क्योकि यदि आत्ममनःसन्निकषं को कहीं प्रत्यक्ष ज्ञान मेँ कारण न मानोगे तो 
'ुगपच्जञानानुत्पाद ही मन की सत्ता में हेतु है (१.१.१६)- यह वचन-भंग हो जायेगा; 
क्योकि सुप्त-व्यासक्तमना पुरुषों का इन्द्रिया्थसन्निकर्षज ज्ञान मनःसन्निकर्षं की अपेक्षा 
नहीं रखता । यदि यह ज्ञान मनःसन्निकर्ष की अपेक्षा न रखेगा तो फिर युगपद्‌ अनेक 
सान भी उत्न्न होने कगेगे । ओर यदि, उक्त वचनभङ्क न हो, इसङ्ए सभी प्रत्यक्ष 
ज्ञानां मेँ आत्ममनःसन्निकरषं मानोगे तो फिर बही वात मान लेनी होगी किं ज्ञानकारण 
होने से आत्ममनःसन्निकर्ष का भी प्रत्यक्षलक्षण मेँ ग्रहण करना चाहिए ? ॥ २९ ॥ 
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१ रणस्य 


३०. सू° ] प्रतयक्षपरीक्षाप्रकरणम्‌ १०१ 


नाथंविशेषप्राबल्यात्‌ ॥ ३० 11 

नास्ति व्याघातः, न हयात्ममनःसन्निकषंस्य ज्ञानकारणत्वं व्यभिचरति । 
इन्द्रिया्थंसन्निकषंस्य प्राधान्यमुपादीयते ; जथंविशोषप्राबल्याद्धि सुप्तव्यासक्त- 
मनसां ज्ञानोत्पत्तिरेकदा भवति । अथंविशेषः = करिचदेवेन्द्रियाथंः, तस्य 
प्राबल्यम्‌ = तीत्रता-पटुते । तच्चाथंविरोषप्रावल्यमिन्द्रियाथंसन्तिकषंविषयम्‌, 
नात्ममनसोः सन्तिकषंविषयम्‌ । तस्मादिन्द्रियाथसन्तिकषंः प्रधानमिति । 

असति प्रणिधान, सङ्कल्पे चासत्ति, सुप्तव्यासक्तमनसां यदिन्द्रियाथंसन्नि- 
कर्षादुत्पद्यते ज्ञानं तत्र मनःसंयोगोऽपि कारणमिति मनसि क्रियाकारणं 
वाच्यमिति ? 

यथैव ज्ञातुः खल्वयमिच्छाजनितः प्रग्रहो मनसः प्रेरक आत्मगुणः, एव- 
मात्मनि गुणान्तरं सवस्य साधकं प्रवृत्तिदोषजनित्तमस्ति, येन प्रेरितं मन 
इन्द्रियेण सम्बध्यते । तेन हचप्रेयंमाणे मनसि संयोगाभावाद्‌ ज्ञानानुसत्तौ 
सर्वाथंताऽस्य निवत्तंते । एषितव्यं चास्य गुणान्तरस्य द्रव्यगुणकमंकारणत्वम्‌; 

उत्तरपक्ष- 

कितो इन्द्ियविशेव के प्रयल होने से (वचनग्याधात नहीं है) ॥ ३० ॥ 

वचनव्याधात नहीं है, अर्थात्‌ आत्ममनःसनिकर्षं का ज्ञानकारणत्व व्यभिचरित नहीं 
होता । हम तो इन्द्रियर्थसन्निकरषं कारण को प्रत्यक्षज्ञान में प्रधानतामाव्र दे रहे है; क्यो- 
कि सुप्त या व्यासक्तमना पुरपों को अर्थविरोष के प्रावाज्य से उस~उस समय में वेसा-वेसा 
ज्ञानोत्पाद हो जातां ह । अर्थं विशेष से तात्पर्य है कोई खास इन्द्रियार्थ, उसका प्रावल्य 
अर्थात्‌ तीव्रता या पटुता । यह्‌ अर्थविशेष की प्रवरता इन्द्रिया्थसक्िकर्षविषयक ही है, 
न किं आत्ममनःसन्निकर्षविषयक । अतः इन्दरियारथसतनिकरषं ही प्रत्यक्षज्ञान मे प्रधान हें 1 . 

शङ्का--इच्छा तथा सङ्कल्प के न रहने पर सुप्त तथा व्यासक्तमना पुरुषों का जो 
इन्दरियर्थसन्निकषं से ज्ञान उत्पन्न होता है, वहाँ मनःसंयोग मी कारण ह तो उस संयोग 
को उत्पन्न करनेवारी मनःक्रिया किस कारण से होती है--यहं बताना चाहिये ? 

उत्तर--जैसे आत्मा ( ज्ञाता ) का इच्छाजनित प्रयत्न मन का प्रेरक है, उसी प्रकार 
आत्मा मे एक गौर ( अदुष्ट ) गुण ह जो कि समग्र भोग तथा उनके साधनो का जनक ` 
है, तथा पूर्वोक्त ( १.१.१७-१८ ) प्रवृत्ति तथा दोष से जनित है, इसकी प्रेरणा से मन 
इन्द्रिय के साय सम्बद्ध होता है । वह अदुष्ट आत्मगुण यदि मन कों प्रेरणा न करे तो 
संयोग न होने से ज्ञानोत्पत्ति न हो सकने से इसकी सर्वार्थता (“सख कायं का कारण 
होना ) निवृत्त हो जाती है; अदृष्ट गुण को द्रव्य, गुण तथा कर्मो का कारण 
मानना भी आवरयक है; अन्यया पुथ्वी-आदि चार भूतो के मूर कारण अणु सुषम 


१. प्रयत्नः इति पाठा० । 
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१०२ वात्स्यायनमाष्प्रसहिते न्यायदर्ने [ २. अ० १. आ० 


अन्यथा हि चतुविधानामणूनां भूतसूक्ष्माणां मनसां च ततोऽन्यस्य क्रियाहैतो. 
रसम्मवात्‌ शरोरेन्द्रियविषथाणामनुतपत्तिप्रसङ्गः ॥ ३० ॥ 
। विषयपरीक्षा 
` भ्रत्यक्षमनुमानमेकदेशाप्रहणादुपकुब्धेः ? ॥ ३१ ॥ 
यदिदमिन्द्रियायंसन्िक्षदुत्प्यते ज्ञानम्‌ “वृक्ष इति एतत्‌ किल प्रत्यक्षम्‌, 
तत्‌ खल्वनुमानमेव । कस्मात्‌ ? एकदेशग्रहणात्‌ वृक्षस्योपलब्ेः । अर्वाग्भागमयं 
गृहीत्वा वृकषमुपमते; न चैकदेशो वृक्षः । तत्र यथा धूमं गृहीत्वा वह्धिमनु- 
मिनोति ताहगेव तद्‌ भवति ? ॥ ३१॥। 
कि पुनगुंहयमाणादेकदेशाद्‌_ अर्थान्तरमनुमेयं मन्यसे ! अवयवसमूहपक्ष 
अवयवान्तराणि, ्रव्यान्तरोतप्तिपक्षे तानि चावयवी चेति ? गवयवसमूह- 
पक्षे तावदेकदेशग्रहणाद्‌ वृक्षबुद्धेरभावः, नागृहयमाणमेकदेशान्तरं वृक्षो गृहुय- 
भूत तथा भूत तथा इस मन मँ बदृष्ट गुण को छोडकर अन्य कोई नियासाव्व तलत पर मन में अदुष्ट गुण को छोड़कर अन्य कोई क्रियोत्पादक कारण न होने से 
शरीर, इन्द्रिय तथा विषयों की उत्पत्ति ही नहीं वनेगी- यह्‌ एक नयी वाधा आ खडी 
होगी 1 ॥ २० ॥ 
[ इस प्रकार प्रत्यक्षलक्षण के स्वरूप की परीक्षा करने के दाद उसके विषय कीं 
परीक्षा प्रारम्म की जा रही है-] | 
त्यक्ष अनुमान ही हे, वरथोकि अवयवौ का एकदेदा के ग्रहण से ज्ञान होता ह ?।॥३१॥ 
`. इ्दरयार्थसभिक्षं से उतपन्न शृ" यह प्रत्यक्ष ज्ञान एक तरह से अनुमान ही हैः 
क्योकि यह्‌ वृक्ष कै एक भाग ( कु गवय्वों ) का ग्रहण करके ही हो जाता है। वृक्ष 
के अगे हिस्से को देखकर यह वृक्ष का ज्ञान कर छेता है, परन्तु अगला हिस्सा ही तो 
वृक्ष नहीं हं ! वहां ( अनुमान मेँ ) जैसे धूम को देखकर वल्लि का अनुमान होता ह, वही 
स्थिति यहां ( वृक्ष के प्रत्यक्ष मेँ) भी है। इस प्रकार श्रत्यक्षादि चार प्रमाण है 
सिद्धान्ती की यह प्रतिज्ञा नष्ट हो गयी ? ॥ ३१॥ 


-सिद्धान्ती पृचता हं कि आप चक्षुःसन्निकर्षं से ज्ञायमान वृक्ष के अग्रभाग से अनुमान . 
करने योग्य दूसरा क्या पदार्थं मानते है ? . । 

"इसके उत्तर मे पूर्वपक्षी कहता है कि यहाँ हमे दो विप्रतिपत्तिया है--१. अवयवी 
अवयां से पृथक्‌ नहीं हँ" इस अवयवसमृहपक्ष म अन्य अवयवो ( जो दिखायी नहीं दिये 
े ) का अनुमान करते है, तथा २. अवयवो से कोई अवयवी नामक अर्थान्तर ही उत्पन्न 
होता ह -इस द्रव्यान्तरोत्पत्तिपक्ष भे अवशिष्ट अवयवो तथां अवयवी का अनुमान करते है? 

 . इस पर सिद्धान्ती का उत्तर है-अवयवसमूहपश् मे, एकदेश ( मग्रभाग ) के ग्रहण 
से थह वृक्ष है एसी बुद्धि नहीं हो सकती; इसी प्रकार, गृह्यमाण एकदेश की तरह 
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३२. सू° ] प्रतयक्षपरीक्षाप्रकरणम्‌ १०३ 


माणेकदेशवदिति । अथ एकदेशग्रहणादेकदेशान्तरानुमाने समुदायप्रतिसन्धानात्‌ 
तत्र वृक्षवुद्धिः ? न तहि वृक्षवुद्धिरनुमानमेवं सति भवितुमहंतीति । द्रव्यान्तरो- 
त्पत्तिपक्षे नावयव्यनुमेयः, अस्येकदेशसम्बद्धस्याग्रहणात्‌, ग्रहणे चाविरेषादनु- 
मेयत्वाभावः । तस्माद्‌ वृक्षबुद्धिरनुमानं न भवति । 
एकदेशग्रहणमाध्ित्य प्रत्यक्षस्यानुमानत्वमुपपाद्यते । तच्च- 
न; प्रत्यक्षेण यावत्तावदप्युपलम्भात्‌ ॥ ३२ ॥ 


न प्रत्यक्षमनुमानम्‌ । कस्मात्‌ ? प्रत्यक्षेणैवोपलम्मात्‌ । यत्‌ तदेकदेशग्रहण- 
माश्रोयते, प्रव्यक्षेणासावुपलम्भः । न चोपलम्भो निविषयोऽस्ति | यावच्चा्थं- 
जातं तस्य विषयः, तावदम्यनुज्ञायमानं प्रत्यक्षग्यवस्थापकं भवति । 

क्र पुनस्ततोऽन्यद्थंजातस्‌ ? अवयवी, समुदायो वा । न चेकदेशग्रहणम- 
नुमानं भावयितु शक्यम्‌; हेत्वभावादिति । 

अन्यथापि च प्रत्यक्षस्य नानुमानत्वप्रसङ्खः; तत्पुवेकत्वात्‌ । प्रत्यक्षपुवंकम- 
नुमानं सम्बद्धावग्निधूमौ प्रत्यक्षतो दुष्टवततो धूमप्रतयक्षदशंनादग्नावनुमानं 
भवति । तत्र यच्च सम्बदयोखिङ्गलिङ्किनोः प्रत्यक्षम्‌, यच्च लिङ्खमातरप्रत्यक्ष- 
अगृह्यमाण एकदेश ( अवरिष्ट अवयव ) भी वृक्ष नहीं है, तव तो “यह्‌ वृक्ष हँ" इस 
बुद्धि का ही अपाप होने रगेगा ! यदि यह कहो कि एकदेश के ग्रहण से अव्रशिष्ट एक- 
देश का अनुमान करके समूहप्रतिसन्धान से यह वृक्ष है-एेसी बुद्धि हो सकती ह ? हम 
कहते हँ कि तव भी "यह वृक्ष है'-एेसी बुद्धि कैसे बनेगी; क्योकि तुमने अवयवान्तरों 
का ही अनुमान किया है, वृक्ष का तो अनुमान किया नहीं | द्रव्यान्तरोत्पत्तिपक्ष मे भी- 
अवयवान्तरसम्बद्ध होकर अवयवी कंसे गृहीत होगा ? यदि होता है तो दुद्यमान अवयव 
से सम्बद्ध होकर अवयवी का प्रत्यक्ष हो गया, तव धह अनुमेय नहीं होगा 

एकदेश का ग्रहण होकर वृक्षप्रत्यक्ष का अनुमान में अन्तर्भाव करना उचित-- ध 

नही क्योकि उस अवशिष्ट एकदेश का ग्रहण भी प्रत्यक्ष से ही होता हे 1 ३२ ॥ 

प्रत्यक्ष अनुमान मे अन्तर्भूत नहीं हो सकता; क्योकि पूर्वंपक्षी द्वारा गृहीत उस वृक्ष 
के अवरिष्ट एकदेश का भी प्रत्यक्ष होता ह । जिसके एकदेश का ग्रहण आधार माना 
जाता है वह भी प्रत्यक्षविषय है । एसा कोई ज्ञान नहीं, जो विषय-रहित हो; वयोकिं 
-जितने अग्रभाग के साथ अर्थसमुदाय विषय होगे वे सव प्त्यक्ष-व्यवस्थापक है --एेसा 
मानने पर प्रत्यक्ष भी सिद्ध हो जाता ह । 

दुदयमान अवयवो से भिन्न दस अवरिष्ट अर्थसमूह को आप क्या मानते है? । अव 
यवी, या समुदाय ! तव हेतु के न रहते उस एकदेश का ग्रहण अनुमान से कंसे होगा । 

एक दूसरी युवति शी प्रत्यक्ष के नुमानान्तर्माव की बाधिका है, वहं है-तत्पर्वकत्व । 
अर्थात्‌ अनुमान तो स्वयं प्रत्यक्षपूर्वक होता है, उस प्रत्यक्ष का अन्तर्भाव कैसे हो पावेगा ! 
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१०४ वात्स्यायनभाष्यसहिते न्यायददनि [ २. अ० १. आ° 


ग्रहृणम्‌, नेतदन्तरेणानुमानस्य प्रवृत्तिरस्ति । नत्वेतदनुमानमु; इन्द्रियाथंसन्निक्षं- 
जत्वात्‌ | न चानुमेयस्येन्द्रियेण सन्निकर्षादनुमानं भवति । सोऽयं ्रत्यक्षानु- 
मानयोकक्षणभेदो महानाश्चयितव्य इति ॥ ३२ ॥ 

न चेकदेशोपलन्धिरवयविसदृभावात्‌ ॥ ३३ ॥ 

न चेकदेशोपन्धिमात्रम्‌ | कि तहि ? एकदेशोपरन्धिः, तत्सहचरिततावयव्यु- 
परुन्धिद्च। कस्मात्‌ { अवयविसद्धावात्‌। अस्ति हययमेकदेशव्यतिरिक्तोऽवयवी, 
तस्यावयवस्थानस्योपलन्धिकारणप्ाप्तस्यैकदेशोपलन्धावनुपरन्धिरनुपपन्नेति 

हृ्स्नग्रहणादिति चेद्‌, न; कारणतोऽन्यस्येकदेशस्याभावात्‌ । न ए ता ्यस्यकवेयस्याभावात्‌। न वावगवाः। 
पहले कमी धूम-अग्नि को एक साथ प्रत्यक्ष देखने वाले को ही अव धूम के प्रत्यक्षदर्दनि 
से अग्नि का गनुमान हो पाता है । अन्यथा अनुमान की इस पूरी प्रक्रिया में सम्बद्ध लिङ्ग 
( भूम ) तथा लिङ्गी ( वह्धि ) का पहर प्रत्यक्ष, तथा अनुमानकाल मेँ किङ्दर्शन के 
विना अनुमान की प्रवृत्ति कंसे होगी ? इसे आप अनुमान तो कह नहीं सकते; क्योकि यह 
इन्द्रयार्थसलनिकर्षजन्य ही" ह । अनुमेय ( वह्धि ) का यदि इन्द्रियसन्निकरपं हो जाये तो 
वह्‌ अनुमान क्यो कर होगा ! यह अनुमान ओर प्रत्यक्ष का सवसे वड़ा भेद है--इसे 
भत्येक जिज्ञासु को समञ्ने रखना चाहिये ॥ ३२ ॥ 

[नैयायिको के मत से धटावयवों से भिन्न एक अल्ग घटादि अवयवी होता है, 
परन्तु बौद्धो के मत मं यह अवयवी कोई पृथक्‌ भ्मेय नहीं है, अपितु वह परमाणुरूप 
अवयवसमूह ही ह । -बौद्धो के मत मे परमाणुरूप कतिपय अवयवो का प्रत्यक्ष होता ह, 
परन्तु नैयायिको के मत मे अवयवी' का भी होता है । अतः वौदधंका आक्षेप है करि 
वटादि अवयवी का प्रत्यक्ष नहीं होगा, इसका समाधान कर रहे है] 

एकदेश का ह त्यक्ष नहीं होता, अपितु उघके साथ अवयवो का भी भत्यक्ष होता 
है; श्योषिः वहां अवयवी भी रहता है ।॥ ३३ ॥ 

~ एकदेश ( अवयव ) मात्रका ही प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होता; अपितु एकदेश के ज्ञान के 
साथ तत्सहवरित अवयवी का भी ज्ञान हो जाता हं । कंसे ? क्योकि उस ॒इन्द्िया्थ- 
सलनिकृषं के समय गवयव के साथ उस अवयवी कौ भी सत्ता रहती है । यद्यपि यह्‌ 
अवयवी अपने उस अवयव से पृथक्‌ है, परन्तु जव वह्‌ अवयवसंस्थानविरेष के खूप में 
मे उपलन्धि-कारण हो तव एकदेश की उपलब्धि के समय कारण बन कर प्रत्यक्षज्ञान 
करा देगा तो वहीं मौजूद गवयवी का ज्ञान न हो- यह कंसे हो सकेगा ! 
यदि कहो कि एकदे का ग्रहण होने से वह नहीं दिखायी देगा ? तो यह्‌ भी नहीं कह 
सकते; क्योकि समवायिकारण को छोडकर दुसरा एकदेदा पुथक्‌ नहीं हे। पूर्वपक्षी कहता है किं 


१. इं न सूत्रं किन्तु माष्यमेवेति केचित्‌ । केचित्युनरवयविसःधावादित्येव सूत्रमिति 
। 
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३३. सू० | मरत्यक्षपरीक्षाप्रकरणम्‌ १०५ 


छृत्स्ना गृह्यन्ते, अवयवैरेवावयवान्तरव्यवधानाद्‌; नावयवी क्ृत्सनो गृह्यते 

ना गृह्यन्ते, अवय दु; [ह्यते 
नायं गृह्यमाणेष्ववयवेषु परिसमाप्त इति सेयमेकदेशोपरन्विरनिवृततवेति ? ए 
मिति वै खल्वरेषतायां सत्यां भवति, अक़ृत्स्नमिति रोषे सति। तच्चेततदवयवेषु 
बहुष्वस्ति, मव्यववाने ग्रहणाद्‌ व्यवधाने चाग्रहणादित्ति। ¢ 


3 भङ्ख तु भवान्‌ पृष्टो व्याचष्टामू-गृह्यमाणस्यावयविनः किमगृहीतं मन्यते 
रोप्कुष्धिः स्यादिति; न ह्यस्य कारणेभ्योऽन्य एकदेशा भवन्तीति त्राव 
यववृत्तं नोपपद्यत इति ! इदं तस्य वृत्तम्‌-येषामिन्द्रिसन्निकर्षाद्‌ ग्रहणम्‌, 
भवयवानां तः सह गृह्यते, येषामवयवानां व्यवघानाद्‌ ग्रहणं तैः सह्‌ न गृह्यते । 
न चैतत्कृतोऽस्ति भेद इत्ि। 


समुदाय्यशेषत्ता वा समुदायो वृक्षः स्यात्‌, तस्प्राप्तिर्वा; उभयथा ग्रहणा- 
भावः । मूलस्कन्वराखापलाशादीनामरोषता वा समुदायो वृक्ष इति स्यात्‌, 
्राप्ति्वां समुदायिनामिति, उभयथा समुदायभूतस्य वृक्षस्य ग्रहणं नोपपद्यते 
= न 


सम्पूणं अवयवो का उस समय ग्रहण नहीं होता; क्योकि पृष्ठभाग के अवयव अग्रमाग के 
अवयवो से व्यवहित है--इसङ्यि समग्र जवयवी भी गृहीत नहीं होता, तथा गृह्यमाण 
अवयवो मे अवयवी पर्याप्त नहीं ह, अतः एकदेशोपरन्धि मे अवयब्युपरुष्वि कँसे होगी ? 
उत्तर है "कृत्स्न'-एेसा कथन तभी बन सकता है, जव कोई शेष न वचे; अकृत्स्न -- 
एसा भी तव कहते है, जथ कोई रेष वच जाये । यह कत्स्न' या अकृत्स्न" व्यवहार 
अनेक अवयवो के होने पर ही हो सकता है । तव जिन अवयवो म व्यवधान होता है, 
उनका ग्रहण नहीं हो पाता, अग्यवहितों का प्रत्यक्ष हो जाता हं 1 

अवयवी को कृत्स्न या अकृत्स्न कंसे कहा जा सकत। है ?- पूछने पर, पूर्वपक्षी 
सम्भवतः यह्‌ भी कहने कगे कि ज्ञायमान वृक्षावयवी का क्या नहीं जाना गया मानते 
हो, जिससे मदुक्त एकदेशोपरुन्धि वन सके; वृक्षावयवी का समवायिकारण शाखा, पत, 
मूख से अतिरिक्त कोई एकदेश नहीं होता, जिससे उसमे अवयवस्वभाव उपपन्न नहीं 
होता ! परन्तु पूर्वपक्षी का यह कयन अयुक्त है; क्योकि उस गवयी का यह्‌ स्वभाव 
है कि जिन अवयवों कं साथ इन्द्रि का सन्निकर्षं व्यवधान होने से न हो उनके साथ 
वह गृहीत नहीं होता, तथा अव्यवहितो के साथ इन्द्रियसन्तिकरषं से वह गृहीत हो जाता 
है 1 इतनी बात को छेकर वस्तुतः कोई मेद नहीं बनता । 

[ भव माष्यकार परमाणुरूम अवयवसमृह ही अवयवी (वृष) होता है' इस बौढमत 
का खण्डन कर रहे है--] समुदायवाठे परमाणुं की अशेषता (सम्पूर्णता) ही गवयव- 
समुदाय वृक्ष हो, या उन अवयव का संयोग--उभयथा ही वृक्षवुदधि का प्रह नहीं 


होगा । तात्पयं यह ह कि मूल, स्कन्य शाखा पत्र-आदि अवयवो की समग्रता को ही 
©6-0. 48108111५/80। 14811 0661101. 01011260 0\/ 66810011 


१०६ वात्स्यायनभाष्यसहिते न्यायददनि [ २. अ० १. आ० 


इति । अवयवैस्तावदयवयवान्तरस्य व्यवधानादशेषग्रहणं नोपपद्यते | ्रप्ति्रहण- 
मपि नोपपद्यते; प्राप्तिमतामग्रहणात्‌ | सेयमेकदेशग्रहणसहचरिता . वृक्षवुद्धि- 
्रवयान्तरोत्यत्तौ कल्पते, न समुदायमात्रे इति ॥ ३२ ॥ र 
प्रसङ्खोपात्ता अवयविपरीक्षा 
साध्यत्वादवयविनि सन्देहः ? ॥ ३४॥ 
यदुक्तमू--भवयविसद्धावात्‌" इति, अयमहेतुः; साध्यत्वात्‌ । साध्यं तावत्‌- 
एतत्का रणेभ्यो दरव्यान्तरमुत्पदयते इति, अनुपपादितमेतत्‌ । एवं च सति विप्रति- 
पत्तिमात्रं मवति, विग्रतिपत्ेशचावयविनि संशय इति ? ॥ ३४ | 
` सर्वाग्रहणमवयव्यसिद्धेः ॥ ३५ ॥ ` 
यद्यवयवौ नास्ति सवस्य प्रहण* नोपपद्यते ] फ तत्‌ सवम्‌ ? द्रन्यगुणकमं- 
सामान्यविशेषसमवायाः । कथं कृत्वा ? परमाणुसमवस्थानं तावद्‌ दर्ेनविषयो 
न भवति, मतीन्दरियत्वादणूनाम्‌ । द्रव्यान्तरं चावयविभूतं दनविषयो नास्ति, 
दशनविषयस्था्चेम द्रव्ादयो गृह्यन्ते, ते निरधिष्ठाना न गृह्यं रन्‌ | = ~~ य गृहत, ते गिरिष्याना न गृह्य रन्‌ | गृहन्तेतु- 
समुदायल्प से वृक्ष माने या उन समुदायियों की परस्पर प्राम्ति (संयोग) माने, दोनों ही 
नयों मे समुदायमूत (अवयवी) वृक्ष का ब्रहण नहीं हो पायेगा; कथोकि अवयवो से अव- 
यवान्तर का व्यवघान होने के कारण ग्रहण नहीं वन सकेगा । अवयवो कं परस्पर संयोग 
से भी रहण नहीं हो सकेगा । क्योकि संयोगवाङे अवयवो मे यहं ग्रहण नहीं होता, अतः 


।। ~ एसी 


साच्य होने से अवयवो से भिन्न अवयवी मे संचय है ॥ ३४॥ 
पूर्वोक्त ३३ वे सतर मँ एक्देशोपरन्धि न होने भं गवयवसिद्धाव' हेतु दिया गया 


द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय । क्यों एेसा होगा ? परमाणु का परस्परसंयोग 


कंसे होगे ! लोक मे अवयवी वृत्ति के रये यह्‌ व्यवहार देखा जाता है- यह घट 


 अवयनव्यसिद्धेः ;, प्रत्यक्षाभावे 
नि भातमपि ( 
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इ३६.सु०] ` ्रतयक्षपरीक्षाप्रकरणम्‌ १०७ 


कुम्मोऽयं स्याम एको महान्‌ संयुक्तः स्पन्दते अस्ति मृन्मयस्च' इति । सन्ति चेमे 
गुणादयो धर्मा इति । तेन सवंस्य ग्रहणात्‌ प्यामः-अस्त द्रव्यान्तर भूतीऽव- 
यवीति ॥ ३५ ॥ 


धारणाऽऽकषंणोपपतेदच ॥ ३६ ॥ 

अवयव्यर्थान्तरभूत इति । 

संग्रहकारिते वै धारणाऽऽकषंणे । संग्रहो नाम संयोगसहचरितं गुणान्तरं 
सनेहुद्रवत्वकारितमपां संयोगादामे कुम्भे, अग्निसंयोगात्‌ पक्वे । यदि त्ववयवि- 
कारिते अभविष्यताम्‌, पांशुराशिप्रमृतिष्वप्यज्ञास्येताम; द्रव्यान्त रानुत्पत्तौ च 
तुणोपलकाष्ठादिषु जतुसंगृहीतेष्वपि नामविष्यतामिति ? 

अथावयविनं प्रत्याचक्षाणको "मा भूत्‌ प्रत्यक्षलोपः' इत्यणुसञ्चयं दशंनविषयं 
प्रतिजानानः किमनुयोक्तव्य इति ? 


एकमिदं द्रव्यमित्येकबुद्धेविषयं पयं नूुयोज्यः । किमेकुद्धिरभिन्नाथं विषयेति ? 

=-= 

काला है, एकं है, वड़ा है, द्रव्यान्तर से संयुक्त है, इसमे चेष्टा हं, इसकी सत्ता है, यह 

मृन्मय है'--इत्यादि 1 (अवयवो के वारे में एेसा कोई व्यवहार नहीं देखते ।) ये गुणादि 

धर्म मौ उसं अवयवी (चट द्रव्य) में है, (न कि अवयवसमूह मे) ! अतः इस “सम्पर्ण' के 
ग्रहृण से हम मानते हैँ कि अवयवो अवयवसमूह से पृथक्‌ हँ ॥ २५ ॥ 
तमी उसमें घारणा तथा आकषण भी बनगे ॥ ३६ ॥ 


धारण (इकटूटा पकड़कर उठाना) , आकर्षण (इकट्टा खीचना) की उपपत्ति से भी 
अवयवी द्रव्यान्तर सिद्ध होता है । अर्थात्‌ यह्‌ द्र्यमान घटादि अवयवी अवयवो से 
पृथक्‌ नहीं है, अन्यथा इसमें घारण तथा आकर्षण नहीं वने । 
शङ्का--घारण तथा आकर्षण भवयवों के संग्रह होते है, संग्रह से तात्पर्यं है संयोग- 
सहार से गुणान्तर का आ जाना, जैसे कच्चे घडे मे जर के संयोग से स्तेहद्रवत्व- 
्रयुक्त गुणान्तर ह तथा अग्नि के संयोग से पक्के घड़े मे गुणान्तर 1 यदि ये कार्यं 
(षारण, आकर्षण) अवयवी के कारण होते तो पायुराशि (धूकिसमूह) म भी दिखायी 
देने चाहिये 1 अथच, द्रव्यान्तर की अनुत्पत्ति मे ये न होते तो तृण, उपर, काष्ठ-आादि 
म या लाक्षा से संगृहीत मोती आदि में ये धारण-आकषंण नहीं होने चाहिये; क्योकि 
सिद्धान्ती के मत में भी वहां कोई अवयवी द्रव्यान्तर नहीं हं ? 
मध्यस्थ कौ शङ्का -अवयवी का खण्डन करनेवाले पुर्वपक्षी (बौद्ध) को-जो कि 
प्रत्यक्षप्रमाण का खोप न हो जाये, इसलिए विवरतः परमाणुसम्‌ह में ही प्रत्यक्ष कीं 
स्थापना कर रहा है, क्या उत्तर देना चादिए ? 
ˆ उत्तर-"यह एक द्रव्य है'- यहाँ एकबुद्धि का विषय क्या होगा ? यह उससे 
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१०८ वात्स्यायनभाष्यसहिते न्यायदशने [ २. अ० १. आ० 


आहोस्वित्‌ भिन्नाथविषयेति ? अभिन्नाथंविषयेति चेद्‌, अर्थान्तरानून्ञानादव- 
यविसिद्धिः । नानाथ विषयेति चेद्‌, मिन्नेष््कदशंनानुपपत्तिः । अनेकसि्मिन्नेक 
इति व्याहता बुद्धिनं दुर्यत इति ॥ ३६।। 


सेनावनवद्‌ ग्रहणमिति चेन्नातीन्द्ियत्वादणनाम्‌ ॥ २७ ॥ 


यथा सेनाङ्खषु वनाङ्खेषु च दरुरादगृह्यमाणपुथक्त्वेष्वेकमिदमित्युपपद्यते वृद्धिः, 
एवमणुषु सञ्तेष्वगृह्यमाणपुथक्त्ेष्वेकमिदमित्युपपद्यते वृद्धिरिति ? यथा 
गृहयमाणपृथक्त्वानां सेनावनाङ्गानामारात्‌ कारणान्तरतः पुथक्त्वस्याग्रहणम्‌, 
यथा गृहयमाणजातीनाम्‌ "पलाश इति वा, खदिर इति वा नाराज्जाति- 
ग्रहणं भवति, यथा गृहयमाणप्स्यन्दानां ना रात्‌ स्पन्दग्रहणम्‌, गृह्यमाणे चा्थंजाते 
पुथक्त्वस्याग्रहणादेकमिति भाक्तः प्रत्ययो मवति; न त्वणूनामगृहयमाण- 
पुथक्त्वानां कारणतः पुथक्त्वाग्रहणाद्‌ भाक्त एकप्रत्ययोऽतीन्द्रियत्वादण्नामिति । 


पुना चाहिए । क्या बह एकवुद्धि एकविषयक है, या नानार्थविषयक ? यदि एकार्थ- 
विषयक ह तो अर्थान्तर की स्वीकृति से अवयवी की सिद्धि भी हो गयी । यदि वह 
नानार्थविषयक ह तो अनेक में एक ज्ञान कैसे वनेगा ? “अनेक मेँ एक- यह विरोधी ज्ञान 
कहीं नहीं देखा गया ॥ ३६ ॥ 


सेना या वन को तरह अनेक मे एक का ग्रहण हो जायेगा--एेसा भी नहीं मान 
सकते; क्योकि परमाणु अतीन्द्रिय है, उनका इन््िय से सन्निकर्ष नहीं हो सकता ॥ ३७ ॥ 


जसे सेना के अवयवो या वन के अवथो मेँ उनका पार्थवय दुर से दिखायी न देने 
से अनेकों में एक बुद्धि हो जाती है, इसी तरह पार्थक्य से अगृहीत परमाणुसङ्खात में 
एकबुद्धि हो सकती ह ? 


सेनाङ्गं या वनाङ्ग के पृथक्त्व का ग्रहण हो सकता है, परन्तु दूरतारूपी कारणान्तर 
से उस पृथक्त्व का ग्रहण नहीं होता, भौर जैसे पलाश आदि की जाति गृहीत हो सकती 
है कि यह पराश हैः मा ह खदिर हं", परन्तु दुरता के कारण उसका जातिग्रहण 
नहीं हो पाता, तथा समीप मे चेष्टां का स्पन्दन गृहीत हो सकता है परन्तु दरता कै ` 
कारण नहीं हो पाता; एसे-एसे भर्थसमह को जव गृहीत करते है तो उसके पार्थक्य के 
अगृहीत होने से उसभ भौपचारिक एकबु दधि हो जाती ह । यही वात परमाणुों के वारे 
म नहीं कह सकते; कर्योकि परमाणुं का तो पृथक्त्व गृहीत नहीं होता । कारणवात्‌ 
उनके पृथक्त्व गृहीत नहीं ह॑तो एकबुदि परमागुपुन्ज मेँ कंसे वन सकती है; कारण, 
अणु.तो अतीन्द्रिय ह 1 
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३७ सू° | परत्यक्षपरीक्षाप्रकरणम्‌ १०९ 


इदमेव च परीक्षयते--किमेकप्रत्ययोऽणुसन्चयविषयः; आहोस्विन्नेति ? 


अणुसञ्चय एव सेनावनाङ्गानि । न च परीक्ष्यमाणमुदाह्रणमिति युक्तम्‌; 
साध्यत्वादिति । 


दृष्टमिति चेत्‌ ? न; तद्विषयस्य परीक्षोपपततेः। यदपि मन्यते--ष्टमिदं 
सेनावनाङ्धानां पुथक्त्वस्याग्रहणादभेदेनैकमिति ग्रहणम्‌, न च. हृष्टं शक्यं प्रत्या- 
ख्यातुमिति ? तच्च नेवम्‌; तद्विषयस्य -परीक्षोपपत्तेः । दशंनविषय एवायं परी- 
क्ष्यते । योऽयमेकमिति प्रत्ययो ह्यते, ` स परीक्ष्यते-कि द्रव्यान्तरविषयो वा 
अथाणुसञ्चयविषय इति ? अत्र द्शंनमन्यतरस्य साधकं न भवति 1 नानाभावे 
चाणूनां पुथक््वस्याग्रहणादभेदेनेकमिति श्रहणस्‌ अतर्स्मस्तदिति प्रत्ययः, यथा 
स्थाणौ पुरुष इति । ततः किम्‌ ? अतस्मिस्तदिति प्रत्ययस्य प्रधानापेक्षित्वात्‌ 
प्रचानसिद्धिः । 

स्थाणौ पुरुष इति प्रत्ययस्य कि प्रधानम्‌) ? योऽसौ पुरुषे पुरुषप्रत्ययस्त- 


इस प्रसङ्ख मे यही परीक्ष्य ह कि क्या अणुसमूह “एक' इस वुद्धि का विषय बनता 
? या नहीं ? सेनाङ्खया वनाङ्ग वार उदाहरण भी अणुसमृह की तरह ही समञ्चं । 

अणुसमह कं समान वे भो यहा, साघ्य होने से परीक्षा कं विषय ह, उन्हे, उदाहरणरूप 
मे प्रयुक्त नहीं किया जा सकता । | 

उनका वसा ( अभेदेन ) प्रत्यक्ष होता है--यह्‌ नहीं कह सकते; क्योकि वह्‌ प्रत्यक्ष 
परीक्षा ( संशय ) का विषय वन सकता ह । यह जो मानते हो-“सेनाङ्ख या वनाङ्खों 
का पार्थक्य गृहीत न होने से “अभेदेन एक हँ" एेसा प्रत्यक्ष होता ह, एक वार कृतप्रत्यक्ष 
का प्रत्याख्यान हो नहीं सकता” ? यह वात भी उचित नहीं है; क्योकि उसी प्रदन पर 
तो वहां विचार हो रहा है कि दरशनविषय कौन वन सकता है । "एक--इस बुद्धि का 
विषय कौन वने-क्या उस बुद्धि का विषय द्रव्यान्तर है या वही अणुसमूह ?* इस 
परीक्षा के अवसर पर किसी एक ( सेना इत्यादि ) का उदाहरण प्रत्यक्ष साधक खूप से 
प्रयुक्त नहीं किया जा सकता 1 अणुगं कं नाना होने पर भी पृथक्त्व कं गृहीत न होने 
से अभेदेन एक' यह ज्ञान तो वैसा ही है जैसा तदभाववान्‌ भें सत्ता का आरोपित ज्ञान, 
जैसे स्थाणु में पुरुषत्व का आरोप 1 इसमे क्या नुकसान ( अनिष्ट ) होगा ? “अतत्‌ में 
तत्‌ का सत्ताज्ञान' के प्रधानापेक्षी होने से प्रधान ( अणुपमूह मँ अभेदेन एकत्व ) की 
सिद्धि होने कगेगी 

(स्थाणु में पुरुष'--इस ज्ञान मे प्रधान कौन ह ? यह जो पुरुषः में पुरुषवुद्धि है 
उसके रहते पुरुषसामान्य का ग्रहण हो कर "यह पुरुष है' यह ज्ञान स्थाणु मे भी होता 


१. येन प्रत्ययेन विपरीतारोपः सम्पाद्यते सादृर्यवेशात्‌ त्प्रघानम्‌, यथा-स्थाणो 
पुरुषप्रत्ययस्य पुरुषे पुरुषप्रत्ययः 
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९१० बात्स्यायनमाष्यसहिते न्यायदरशने [ २. अ० १. आ० 


स्मिन्‌ सति पुरुषसामान्यग्रहणात्‌ स्थाणौ पुरुषोऽयमिति । एवं नानामूतेष्वेक- 
मिति सामान्यग्रहणात्‌ प्रधाने सति भवितुमहंति । प्रधानं च सर्व॑स्याग्रहणादिति 
नोपपद्यते । तस्मादमिन्न एवायमभेदप्रत्यय एकमिति । 


` . इन्दरियान्तरविषयेष्वमेदपत्ययः प्रधानमिति चेद्‌, न; विदोषहेत्वभावात्‌ 
हृष्टान्ताव्यवस्था । श्नोवादिविषयेषुः शब्दादिष्वमिन्नष्वेकमरत्ययः प्रधानमने- 
कस्मिन्नेकप्रत्ययस्येति । एवं च सति हृष्टान्तोपादानं न व्यवतिष्ठते; विशेषहेत्व- 
भावात्‌ । गणुषु सञ्चितेष्वेकम्रत्ययः किमतस्मिस्तदिति प्रत्ययः स्थाणौ पुरुष- 
प्रत्ययवत्‌ ? अथाथस्य तथाभावात्तस्मिस्तदिति प्रत्ययः, यथा- शब्दस्येकत्वादेकः 
शब्द इति ? विरोषहेतुपरिग्रहणमन्तरेण दृष्टान्तौ संशयमापादयत इति । कुम्भ- 
वत्‌ सञ्चयमात्रं गन्वादयोऽपीत्यनुदाह्रणं गन्धादय इति । 

एवं परिमाणसंयोगस्पन्दजातिविरेषप्रत्ययानप्यनुयोक्तव्यः, तेषु चैवं प्रसङ्ख 
इति | | . 

१. एकत्वबुद्धस्तस्मिस्तदिति इति विशेषहेतुमंहदिति प्रत्ययेन सामाना- 


है । इसी प्रकार अनेकों मेँ एक'-इसःसामान्यग्रहण से कोई प्रधान हो तो अनेक मे एकत्व 


गृहीत हो सकता है, पर अणुगों के नाना होने से सव का ग्रहण न हो पाने के कारण 
उनमें प्रधानत्व उपपन्न नहीं हो पा रहा ह । अतः अभिन्न मेँ अभेद का प्रत्यय ही, एकः 
एसी बुद्धिहं। ` । । 

यदि यह कहो कि भवणादि इन्द्रियान्तर के विषयों (शब्दादि) मं गभेदज्ञान को ही 
यहाँ प्रधान मान छिया जाये ? तो यह भी नहीं कह सकते; क्योंकि विशेष हेतु न होने 
से इस दृष्टान्त की अव्यवस्था वनेगी । तात्पर्य यह ह कि श्रोत्रदि कै प्रत्यक्षविषया-शब्दादि 
अभिन्न मेँ एक प्रत्यय का यहाँ (चाक्षुपपरीक्षाप्रसङ्ग मे) प्राधान्येन उपन्यास करना- 
युक्तियुक्त नहीं ह; क्योकि आपका यह दृष्टान्त विशेष हतु न होने से स्वयं अव्यवस्थित 
हँ 1 इकट्ठे अणुं मे एकबुद्धि क्या अतत्‌ मे तत्ता ज्ञान है, जैसे-स्याणु में पुरुष का 
ज्ञान ? या अथं ही वैसा होने से स्वसत्ताज्ञान, ज॑से एक शव्द होने से उसमें एकत्वबुद्धि ? 
यँ दोनों ही तरह से, विशेष हेतु न मिन के कारण आपके दृष्टान्त संशयग्रस्त हें । 
जैसे-- घट की तरह गन्धादि भी अणुसञ्वय मात्र है" इसमे गन्धादि उदाहरण 
संशयापन्न है; क्योकि उनकी सञ्चयता भी बटादि की तरह साध्य हं । 


इस प्रसङ्ग मे इस अणुसमूहवादी से--एकवुद्धि कौ तरह परिमाण, संयोग, चेष्टा, 
जातिःविदोष, आदि के ज्ञान को लेकर भी प्रन करना चाहिये । 


१. तत्‌ मे एकत्वप्रत्यय विशेष हेतु है तो इस साध्य भें “महत्‌ ज्ञान से सामानाधि- 
करण्य होने के कारण यह्‌ एक है तथा “महान्‌ है-ये दोनों ज्ञान एक ही विषय तथा 
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३७. सु] .. ` `  प्रत्यक्षपरीक्षाप्रकरणम्‌ १११ 


धिकरण्यात्‌ । एकमिदं महच्चेति एकविषयौ प्रत्ययौ समानाधिकरणो मवतः, 
तेन विज्ञायते-यन्महत्तदेकमिति । अणुसमूहातिदायग्रहणं महत्म्रत्यय इति चेत्‌ ? 
सोभयममहत्सु अणुषु महत््रत्ययोऽतस्मस्तदिति प्रत्ययो भवतीति । कि चात्तः ? 
अतस्मिस्तदिति प्रत्ययस्य प्रधानपेक्षित्वात्‌ प्रयानसिद्धिरिति मवितव्यं महत्येव 
महस्प्रत्ययेनेति । 

अणुः शब्दो महानिति च व्यवसायात्‌ प्रघानसिद्धिरिति चेत्‌ ? न; मन्द 
तीत्रताग्रहणमियत्तानवधारणाद्‌, यथा द्रव्ये । अणुः शब्दोऽल्पो मन्द इत्येतस्य 
ग्रहणं महानु शब्दः पटुस्तीब्र इत्येतस्य ग्रहुणम्‌ । कस्मात्‌ ? इयत्तानवधारणात्‌ । 
न ययम्‌ महान्‌ शब्दः' इति व्यवस्यन्‌ इयानयम्‌” इत्यवधारयति, यथा बदरा- 
मरकविल्वादीनि । 

२- संयुक्ते इमे इति च द्ित्वसमानाश्रयप्राप्तिग्रहणम्‌ । 

द्रौ समुदायावाश्रयः संयोगस्येति चेत्‌-कोऽयं समुदायः ? प्राप्तिरनेकस्य, 
अनेका वा प्राप्तिरेकस्य समुदाय इति चेत्‌ ? प्राप्तेरग्रहणं प्राप्त्याश्रितायाः। 
संयुक्ते इमे वस्तुनी इति नात्र दे प्राप्ती संयुक्ते गृहयेते । 


समान अधिकरण मेहो रहे ह । इससे ज्ञात होता है कि “जो महान्‌ ह वही एक है । 

यदि यह कहो कि अणूसमूह्‌ का अतिशय ( आधिक्य ) वोधन के लिए यहाँ मह्‌- 
च्छब्द का भयोग है ? तो यह भी नहीं कह सकते; क्योकि तव॒ यहं अमहान्‌ ( रघु ) 
अणुओं से महत्त्व वतखाना अतत्‌ में तत्ता' बोधन (आरोप) होगा, वास्तविक नहीं । इससे 
अनिष्ट यह होगा किं “अतत्‌ में तत्ता" ज्ञान कै प्रधानापेक्षी होने से प्रधान की सिद्धि हुमा 
करती ह, अतः "महत्‌" का प्रत्यय "महत्‌" में ही होगा, द्रव्यान्तर ( अणु ) में नहीं 1 

“शब्द अणु भी ह ह महान्‌ भो है'-एेसा व्यवसाय होने से शब्द मे प्रधान की सिदध 
हो जायेगी ? शब्द मेँ अणुता, तीव्रता, पटुता आदि परिमाणविशेष का ज्ञान “इयत्ता' का 
निर्चय न होने से नहीं होता, जैसा द्रव्य में हो जाता है । इयत्तानिर्चय न होने से “शब्द 
अणु है, अल्प है, मन्द ह-यह ज्ञान तथा शब्द महान्‌ है, तीव्र है-यह ज्ञान नहीं होता 1 
प्रयोक्ता पुरुष “यह महान्‌ शब्द हं-एेसा निक्चय करता हुमा “यह इतना वड़ा है - 
एसा अवधारण नहीं कर पाता, जैसा वेर आमका-आदि फलों के विषय में कर केता है 1 

२. ये दोनों संयुक्त है--यह संयोग-ज्ञान भी तभी बन सकता है जब द्वित्व के 
समान आश्य मेँ वह हो । 
. . पूर्वपक्षी यदि यह कहे-दो समुदाय इस संयोग के आश्रय हँ, तो उनसे हम पचते 
हैः कि यह्‌ समुदाय कौन हँ ? क्या अनेक का एक संयोग या एक मे अनेक संयोग ? तो 
संयोगात संयोग का ग्रहण नहीं हभ करता । ये दोनों वस्तु सयुक्त होकर हँ --इन 
ज्ञान मे दो संयोग संयुक्त मे गृहीत नहीं होते 1 
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११२ वात्स्यायनमाष्यसदहिते न्यायदर्शने [ २. अ० १. आ० 


अनेकसमूहः समुदाय इति चेद्‌, न; द्वित्वेन समानाधिकरणस्य ग्रहणात्‌ । 
द्वाविमौ संयुक्तावर्थाविति प्रहणे सति नानेकसमूहाश्रयः संयोगो गृह्यते । न च 
दरयो रण्वो ग्रहणमस्ति । तस्मान्महती द्वित्वाश्रयभूते द्रव्ये संयोगस्य स्थानमिति । 


३. प्रत्यासत्तिः प्रतीघातावसाना संयोगो नार्यान्तरमित्ति चेत्‌ ? न; अर्थान्तर- 
हेतत्वात्‌ संयोगस्य । शब्दरूपादिस्पन्दानां हेतुः संयोगः । नच द्रव्ययो्गुणान्त- 
रोपजननमन्तरेण शब्दे रूपादिषु स्पन्दे च कारणत्वं गृह्यते तस्माद्‌ गुणान्तरम्‌, 
्रत्ययविषयङ्चार्थान्तरं तत्प्रतिषेधो वा-कुण्डली गुरुः, अकुण्डलरछात्र इति | 
संयोगवुद्धेश्च यद्र्थान्तरं न विषयः, अर्थान्तरप्रत्िषेधस्तहि विषयः ? तत्र प्रति- 
षिध्यमानवचनम्‌ । संयुक्ते द्रव्ये" इति यदर्थान्तरमन्यत्र दृष्टमिह प्रतिषिध्यते, 
तद्वक्तव्यमिति । द्रयोमंहतोराधितस्य ग्रहणान्नाण्वाश्रय इति । 


अनेक संयोगसमूहं को समुदाय मान कँ ? नहीं मान सकते; क्योकि युक्त द्वित्व से 
समानाधिकरणत्व का ही संथोग में ग्रहण कर पाता, ्े दो अर्थं ( बटपट ) संयुक्त 
है- इस ज्ञान में अनेकसमूह मे संयोग गृहीत नहीं होता ! ओर फिर दो अणु का तो 
( अतीन्द्रिय होने से ) ज्ञान भी नहीं हो पाता । गतः निष्कर्षं यह्‌ निकला कि द्वित्वा- 
श्रयभूत महान्‌ द्रव्य में ही संयोग वन सकता है । 
३. अवरोध ( रोक ) समाप्त होकर समीप आ जाना ही संयोग है, इसके अतिरिक्त 
यह कख नहीं ?-एेसा कहना मी उचित नहीं; क्योकि संयोग अर्थान्तर का हेतु, न 
कि स्वयं अयन्तिर । संयोग शब्द, रूप आदि तथा स्पन्द का हेतुहं। दोद्रग्यों में गुण- 
विदोष की उत्पत्ति के विना, शष्ठ, रूप तथा स्यन्द निरूपित कारणत्व ( जनकत्व ) नहीं 
गृहीत हो सकता, अतः यह गुणान्तर है । इस अर्थान्तर का या उसके प्रतिषेध का 
भत्यक्ष भी होता है, जैसे शु कुण्डल धारण क्ये हुए है “छात्र कुण्डल धारण कयि हृए 
नहीं हं । (यदि यह अर्थान्तर न होता तो कुण्डलगुरु या शगुशुकुण्डल' एसा शब्द 
्युक्त होता, न कि मतुवर्थक “कुण्डली । इसी प्रकार कुण्डल छात्र" या “छात्रांकुण्डक' 
शब्द-्रयोग होता, न कि बहुव्रीहि समास ' वाजा । यह्‌ अर्थान्तर हैँ तभी “समर्थः पदविधिः" 
(२. १. १) इस पाणिनि के अनुशासन्‌ से मतुप््रतयय तथा वहूत्रीहि -समास की वृत्ति 
इई करयोकि उक्त शास्त्र अर्थ-सम्बन्व मे ही प्रवृत्त होता है; अन्यथा लोकशास््रविरोध- 
भसङ्गं॒होने लगेगा 1 शुर कुण्डल से संयुक्त है" इस बुद्धि का यदि अर्थान्तर विषय नहीं 
है, तो अ्थन्तिरप्रतिषेव ही' उसका विषय मानना पवडेगा। तब वहां प्रतिषिष्यमान क्या . 
है यह स्पष्टतः वतारे 1 अर्थात्‌ उस “संयुक्त द्रव्य मे" इस प्रतीति मेँ जो अर्थान्तर अन्यत्र 
देखा गया है, परन्तु उसका यहा प्रतिषेध कर रहे है तो उसे शब्दतः वतादये कि वह्‌ 
क्या ह ! दो महत्‌ म समवायेन वृत्तिमान्‌ संयोग का ग्रहण होनें से वह्‌ अण्वा्ित नहीं 
हो सकता (क्योकि वसा सम्भव नहीं है) । 
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३७. सु° | परत्यक्षपरीक्षाप्रकरणम्‌ ११३ 


जातिविरोषस्य प्रत्ययानुवृत्तिलिङ्खस्याप्रत्याख्यानम्‌, प्रत्याख्याने वा प्रत्यय- 
व्यवस्थानुपपत्तिः । व्यधिकरणस्यानभिनव्यक्तेरधिकरणवचनम्‌ । अणुसमवस्थानं 
विषय इति चेत्‌ ? प्राप्ताप्राप्तसामथ्यंवचनम्‌ । किमप्राप्ते अणुसमवस्थाने तदाश्रयो 
जातिविरेषो गृह्यते ? अथ प्राप्ते इति ? अप्राप्ते ग्रहणमिति चेत्‌ ? व्यवहित- 
स्याणुसमवस्थानस्याप्युपरन्धिप्रसङ्खः, ग्यवहितेऽणुसमवस्थाने तदाश्रयो जाति- 
विरोषो गृह्य त । प्राप्ते ग्रहणमिति चेत्‌ ? मध्यपरभागयोरग्राप्तावनभिव्यवितिः । 
यावत्प्राप्तं भवति तावत्यभिव्यक्तिरिति चेत्‌ ? तावतोऽधिकरणत्वमणुसमवस्था- 
नस्य । यावति प्राप्ते जातिविशेषो गृह्यते तावदस्याधिकरणमिति प्राप्तं मवति । 
तत्रंकसमुदाये प्रतीयमानेऽ्थंमेदः। एवं च सति योभऽ्यमणुसमुदायो वृक्ष इति 
प्रतीयते, तत्र वृक्षबहुत्व प्रतीयेत-यत्र यत्र॒ ह्यणुसमुदायस्य भागे वृक्षत्वं गृह्यते 
स स वृक्ष इति । 

तस्मात्‌ समुदिताणुसमवस्थानस्यार्थान्तरस्य जातिविरोषाभिन्यक्तिविषयत्वा- 
दवयव्यर्थान्तरभूत इति ।। ३७ ॥ 


४ एकाकारभतीतिक हेतु के जातिविरेष का अपरत्याख्यान भी, समूह को अवयवी 
मानने पर, नहीं बनेगा 1 यदि किसी तरह बन भी जाये तो भी उक्त प्रतीतिग्यवस्था 
नहीं बन पायेगी; क्योकि आश्चयप्रतीति कं विना जातिप्रतीति कंसे होगी । 


यदि व्यधिकरण की अभिव्यक्ति न होने से परमाणु का अधिकरणत्व अमप्रत्याख्यात 
होता है तो जाति मानेंगे तव वह्‌ व्यधिकरण कौन सा हं? बताइये । यदि कहं कि 
परमाणु ही किसी संयोगविशेष से रहते हुये उस जाति को व्यक्त करते हँ, तो यह वता- 
दये कि संयुक्त अणुसमूह्‌ मे जातिविेष को व्यक्त करता है, या असंयुक्त अणुसमूह्‌ मं। 
यदि असंयुक्त मे व्यक्त करता है ? तो व्यवहित अणुसंयुक्त को उपलब्धि होने रगेगी; 
अर्थात्‌ व्यवहित अणुसंयुक्त मे भी तदाभ्रित जातिविशेष गृहीत होने लगेगा । यदि कहं 
कि संयुक्त में ग्रहण होता है ? तो उस अणुसमृह के मध्य तथा पृष्ठभाग से संयोग न 
होने के कारण उनमें ही अनमिव्यक्ति रहेगी । यदि करु करि जितने कं साथ संयोग हुञा, 
उतते मे जाति की अभिव्यक्ति हो आयेगी ? तो अभिव्यक्त जातिविशेष का अधिकरण 
कौन है--यह वताइये । अर्थात्‌ जितने भणुसमूह कं संयुक्त होने पर जातिविशेष गृहीत 
होता है, उतना उसका अधिकरण हो जायेगा । एवं च-- वहां एकसमुदाय की प्रतीति में 
विषय का वहत अर्थंमेद है । इस तरह जो अणुसमुदाय वृक्ष है-एेसी प्रतीति होती 
है, वहाँ वृक्षवहूत्व प्रतीत होने लगेगा । उस अणुसमुदाय कं जिस जिस भाग में वृक्षत्व गृहीत 
होगा वहं वह भाग वहां वृक्ष कहलायेगा 1 इसकिए निष्कर्षं यह निकला कि वृक्षत्व का 
अधिकरण कह कर जो छिया जाता ह वह अणुसमूह न होकर अर्थान्तर ही जातिविशेष 
का आश्रय वन सकता है 1 वहं अर्थान्तर अवयवी हो सकता है, न कि अणुसमूह्‌ ॥३७॥ 


9२ 
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अनुमानपरोक्षाप्रकरणम्‌ [ ३८-४४ ] 
परीक्षितं प्रत्यक्षम्‌ । अनुमानमिदानीं परीक्षयते- 
रोधोपघातसाहश्येभ्यो व्यभिचारादनुमानमप्रमाणम्‌ ? ॥ ३८ ॥ 

ठप्रमाणमिति-एकदाप्यथस्य न प्रतिपादकमिति । रोधादपि नदी पूर्णा 
गृह्यते, तदा च उपरिष्टाद्‌ वृष्टो देवः' इति मिथ्यानुमानस्‌ । नीडोपघातादपि 
पिपीलिकाण्डसञ्चारो मवति, तदा च “भविष्यति वृष्टिः इति मिथ्यानुमान- 
मिति । . पुरुषोऽपि मयूरवाहितमनुकरोति, तदापि शब्दसादु्यान्मथ्यानुमानं 
मवति ?॥ ३८ ॥ 

न; एकदेशत्राससाहदयेमभ्योऽर्यान्तरभावात्‌ ॥ २९ ॥ 

नायमनुमानव्यभिचारः, अननुमाने तु खल्वथमनुमानाभिमानः । कथम्‌ ? 

नाविशिष्टो किङ्ग भवितुमहंति । पूर्वोदकविशिष्टं खलं वर्षोदकं शीघ्रतरत्वं 


भत्यक्ष का परीक्षण किया जा चुका, अव अनुमान का परीक्षण किया जा रहा है- 


रोध, उपघात, तथा साद्य से अनुमान मिष्या सिद्ध होने के कारण वह भी 
अप्रमाण है ।॥ ३८ ॥ 
पीछे जो जाप अनुमान के तीन भेद कर आये, उनम एक भी अर्थं का यथार्थ्रतिपादक 
नहीं हे । जसे शेपवदनुमान का उदाहरण है- नदी भरी हुई दिखायी देने से अनुमान 
होता है ऊपर कहीं वर्षा हुई है; परन्तु कहीं आगे अवरोध ( रुकावट ) होने पर भी 
तः नदी मरी हई दिखायी दे सकती है, अतः भरी हुई नदी देख कर वृष्टि का अनुमान 
मिथ्यानुमान हँ; क्थोकरि यहां पू्णत्वहेतु व्यभिचारी ह । इसी तरह पूर्ववदनुमान का 
उदाहरण चीदी गण्डा उठाये ले जा रहीं है, अतः वृष्टि होगी- भी मिथ्यानुमान है, 
क्योकि यहाँ “चीटियों का अण्डे उठाना" हेतु उनके विल ( शरणस्थल }) कं नष्टश्नष्ट 
होने से भी हो सकता है, अतः वह व्यभिचारी ह । इसी प्रकार सामान्यतोद्ष्टानुमान 
का उदाहरण--'मोर बोर रहे है, अतः वर्षा होगी' भी मिथ्यानुमान ही है; क्योकि 
पुरुष भी परिहास या आजीविका के छ्य मोर की बोली बोल कते है, अतः यह्‌ “मोर 
की वोली' हेतु यहाँ ग्यमिचारी है ॥ ३८ ॥ 
नही; क्योकि एकदेश, नास, सादृश्य हैतुओं से उन उदाहरणं मेँ अर्थान्तर आ . 
„ जाता है ॥ ३९ ॥ 
आपके द्वारा अनुमान के खण्डन मेँ जो हेतु विये है, उनसे अनुमान मेँ व्यभिचार 
नहीं भाता । ये उक्त उदाहरण .सही अनुमान" नहीं; बल्कि अनुमान में अनुमानभिमान . 
ह । कंसे ? सामान्य नदीवृद्ध विशेषण से अविशिष्ट होकर अनुमान में हेतु नहीं बनती, 
ˆ अपितु पृक कं जल से विशिष्ट वर्षा का जल, प्रवाह का वेग, बहुत से ्ञाग, फल, सखे 
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स्रोतसो बहुतरफेनफलपणंकाष्ठादिवहनं चोपलभमानः पणंत्वेन नद्याः “उपरि 
वृष्टो देवः" इत्यनुमिनोति, नोदकवृद्धिमात्रेण । पिपीङ्काप्रायस्याण्डसञ्चारे 
“विष्यति वृष्टिः" इत्यनुमीयते, न कासाञ्चिदिति । "नेदं मयू रवारितं तत्सहशो- 
ऽयं शब्दः' इति विशेषापरिज्ञानान्मिथ्यानुमानमिति । यस्तु विरिष्टाच्छब्दाद्‌ 
विशिष्टमयूरवारितं गृहणाति तस्य विरिष्टोर्भयो गृह्यमाणो किङ्गस्‌, यथा -- 
सर्पादीनामिति। सोऽयमनुमातुरपराधो नानुमानस्य, योऽथंविरोषेणानुमेयमर्थं 
विशिष्टाथंदरानेन वुभुत्सत इति ॥ ३९ ॥ 


व्तमानकालपरीक्षा 


त्रिकाक्विषयमनुमानं त्रकाल्यग्रहणादित्युक्तम्‌, अतर च-- 
वत्तंमानाभावः; पततः पतितपतितन्यकालोपपत्तेः ? ॥ ४० ॥ 


वृन्तास््रच्युतस्य फलस्य भूमौ प्रत्यासीदतो यदूर््वं स पतितोऽध्वा, तत्संयुक्तः 
कालः पतितकालः; योऽस्तात्‌ स पतितव्योऽध्वा, तत्संयुक्तः काकः पतितव्य- 


पत्ते, जंगल की छकड़ी-आदि उस जक में वेग से वहते हृए देखे मौर साथमे नदी को 
भी वढा हुमा देखे तव वह अनुमान में हेतु वनती ह किं ऊपर वर्षा हुई हं, नदी बढी 
होने से", अर्थात्‌ केवर उदकवृद्धि से नहीं । इसी तरह वहूत-सी चीियों के बराबर 
गमनागमन से "वृष्टि होगी" यह अनुमान होता है, न कि कुछ चीटियों कं गमनागमन 
से । "यह मोर की वोरो नहीं है, उसी तरह की पुरुष की बोरी है-एेसा विशेष 
ज्ञान न होने से मिथ्यानुमान होता है! जो प्रमाता विशिष्ट शब्द से विशिष्ट मयूर 
ध्वनि ( बोी ) को जव ग्रहण करता है तव उस ध्वनि का विशिष्ट अथं गृहीत होता 
हुमा हेतु वनता है, जैसे सर्पादियो को मगरूर की लास बोली सुनकर ही उनकं अस्तित्व 
का अनुमान हो जाता ह ! इस प्रकार अनुमाता का ही यह्‌ अपराघ माना जायेगा किं 
बह अर्थविरेष हेतु से अनुमेय अथं को सामान्य अर्थं से जानने को इच्छा करता हैः 
अनुमान का इसमे क्या दोष 1 11 ३९1 
पुवंपक्ष- पीछे (१.१.५ मं) आप त्रिकालयुक्त अर्थं अनुमान से गृहीत होते है, अतः 
अनुमान त्रिकारविषय है'-एेसा कह भये है; ओर यहाँ-- 
वतंमानकाल नहीं है; क्योकि गिरत हृद वस्तु कै केवल पतितकाल तथा पतितव्य- 
काल ही उपपन्न हैँ ? ॥ ४० ॥ 


डालसे टट फल के भूमि की गोर आते समय ऊपर (डाल ओर फर के बीच) 

का मार्ग पतित-मागं हा, उसमें कगने वाला कार “पतितकाल' कहराया । जो नीचे 

भूमि तक आने का मार्गं है वह पतितव्य-मा्ग हृभा, उसमे रगने वाङा कार "पतितव्य- 
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कालः; नेदानीं तुतीयोऽध्वा विद्यते यत्र पततीति वत्तंमानः कारो गृहयेत ! 
तस्माद्‌ वतमानः कालो न विद्यत इति ? ॥ ४० ॥ 
तयोरप्यभावो बतंमानाभावे; तदपेक्षत्वात्‌ ॥ ४१ ॥ 

नाध्वव्यङ्खयः काकः; कि तहि ? क्रियाग्यङ्गयः-"पतति' इति । यदा पतन- 
क्रिया व्युपरता भवति स काकः पतितक्रालः, यदोत्पत्स्यते स॒पत्तितव्यकाकः, 
यदा द्रव्ये वत्तंमाना क्रिया गृह्यते स वत्तंमानः कालः । यदि चायं द्रव्ये वतमानं 
पतनं न गृहणाति कस्योपरममुत्पतस्यमानतां वा प्रतिपद्यते ! पतितः कार इति 
भूता क्रिया, पतितव्यः काल इति चोत्पत्स्यमाना क्रिया । उभयोः कालयोः 
क्रियाहीनं द्रव्यम्‌, अधः पततीति क्रियासम्बद्धम्‌ । सोऽयं क्रियाद्रव्ययोः सम्बन्धं 
गृहणातीति वतमानः कालः, तदाश्रयौ चेतरो कालौ तदभावे न स्याता- 
मिति ॥ ४१॥ 

अथापि- 

नातीतानागतयोरितरेतरापेक्षासिदधिः ॥ ४२॥ 


काल कहलायेगा; अव एसा तीसरा कौन मार्गं॑रह गया जिसे हम “गिरता है- 
एसा कहते हये वर्तमान काल कह सकं { अतः वर्तमान कार ही नहीं है-एेसा हम 
मान ल ?॥ ४० ॥ 

उत्तर देते है- 

वर्तमानक्ञाल न मानोगे तो वर्तमानपेक्षित मूत, भविष्यत्‌ काल कौ भी बनुपपत्ति 
होने क्गेगी ॥ ४१ ॥ 


समय मागं से नही, अपितु "पडता है'-इस क्रिया से व्यक्त होता है । “पडता न 
से आरंभ होकर जव पतन-क्रिया समाप्त हो जाती है वह कार 'पतितकाल › तथा जव 
पतनक्रिया उत्सन्न होगी वह कार 'पतितव्य काल' कहलाता है, ओौर जव फल आदि 
व्य म वर्तमान पतन-क्रिया गृहीत होती है, बह "वर्तमानकार' कहुलाता है । यदि यह्‌ 
पूर्वपक्षी वर्तमान पतनक्रिया को नहीं जानता है तो बह समाप्ति (मूतकार) तथा 
प्रागमाव (मविष्यत्काक) क्रिसके सम्बन्ध मे प्रतिपादन करेगा ? पतितकाङ भूत-क्रिया 
का तथा पतितन्यकाल मविष्यत्करिया का वोघक ह । इन दोनों ही कालों मेँ द्रव्य 
क्रियाहीन रहता ह । “नीचे गिरता ह यह वर्तमानकाल अवदय वर्तमान क्रिया से 
सम्बद्ध हं । यह वर्तमानकाल द्रव्य-क्रिया का सम्बन्घ ग्रहण करता ह, वाकी दोनो काल. 
इसी पर आधित है, यदि यह न होगा तो वे कहाँ से होगे ! ॥ ४१ ॥ 

भूत भविष्यत्‌ को परस्परनिरूमणाधीन मान छ, उनके छिये एक पृथक्‌ व्तमानकाक 
मानने की क्या भवर्यकता ह ? इसपर सूत्रकार कहते है-- 
अतीत (भूत) अनागत (भविष्यत्‌) की इतरेतरापेक्षया सिद्धि नहीं हो सकती ॥। ४२ ॥ 
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यद्यतीतानागतावितरेतरपे्षौ सिद्धय ताम्‌, प्रतिपद्येमहि वत्तंमानविरोपम्‌ । 
नातीतापेक्षाऽनागत्तसिद्धिः, नाप्यनागतापेक्षाऽतीतसिद्धिः । कया युक्त्या ? केन 
कल्पेनातीतः कथमतीतापेक्षाऽनागतसिद्धिः, केन च कल्पेनानागतः कथमनागता- 
पक्नातीतसिद्धिरिति नैतच्छक्यं निवंक्तुम्‌, मव्याकरणीयमेतद्रतं मानरोप इति । 

यच्च मन्येत-^हस्वदोघंयोः, स्थलनिम्नयोः, छायाऽऽतपयोडच यथेत्तरेतरा- 
वक्षया सिद्धिरेवमतीतानागतयोः' इति ? तन्नोपपद्यते, विरोषहेत्वभावात्‌ । हष्टा- 
न्तवत्‌ प्रतिहृष्टान्तोऽपि प्रसज्यते, यथा-रूपस्पदौ गन्धरसौ नेतरेतरपक्षौ 
सिध्यतः; एवमतीतानागताविति, नेतरेतरपेक्षा कस्यचित्सद्धिरिति । यस्मादे- 
कामवेऽन्यतराभावादुभयाभावः। यद्ेकस्यान्यतरापक्षा सिद्धिर्यतरस्येदानीं 
किमपेक्ना ? यद्यन्यतरस्यैकपेक्षा सिदधिरेकस्येदानीं किमपेक्षा ? एवमेकस्याभावे 
अन्यतरन्न सिध्यतीव्युभयाभावः प्रसज्यते ॥ ४२॥ 

अथंसद्धावव्यङ्कयश्चायं वत्त॑मानः कालः--'विद्यते द्रव्यम्‌, विद्यते गुणः, 
विद्यते कमं" इति । यस्य चायं नास्ति, तस्य-- 

यदि मतीत ब अनागत कार एक दुसरे के आश्रय से सिद्ध हो सकं तो हम भी 
वर्तमानकाल को न माने; परन्तु न भूत की गपेक्षा रखकर भविष्यत्‌ कौ सिद्धिकीजा 
सकती है, न भविष्यत्‌ कौ अपेक्षा रखकर भूत की । किस तकं से ? किस समथं प्रमाण 
से बह मतीत हँ तथा उसपर आधित अनागत की सिद्धि हो पायेगी ! अथ च, किस समर्थं 
प्रमाण से अनागत है तथा तदपेक्ष अतीत की सिद्धि हो पायेगी {--इसका आप निर्वचन 
नहीं कर सकते, अतः वर्तमान का न मानना भी सभी को निर्वचन में बाधक होगा ! 

जो यह मानता है कि-- जसे हस्व-दीघं की, उच्च-नीच स्थल की, छाया-आतप 
की. इतरेतरापेश्षया सिद्धि होती है, उसी तरह अतीत-अनागत की भी मान केः ? यह्‌ 
नहीं मान सकते; क्योकि एेसा मानने भँ कोई विरेष हेतु नहीं है । दृष्टान्त की तरह 
भ्रतिवष्टान्त ( विपरीत दृष्टान्त ) भी प्रसक्त होता है; जैसे खूप तथा स्पशं, गन्ध तथा 
रस इतरेतरपेक्षया सिद्ध नहीं किये जा सकते, इसी प्रकार अतीत अनागत में समक्षना 
चाहिये 1 गौर इतरेतरपक्षया किसी की मी सिद्धि नहीं होती; क्योकि एक फा अभाव 
होने पर दूसरे का अमाव ( अन्यतराभाव ) होने से दोनों का ही अभाव (उभयाभाव) 
हो जायेगा 1 यदि एक की दूसरे की अपेक्षा से सिद्धि मानें तो बाकी वचे दूसरे की 
किसकी अपेक्षा से सिद्धि होगी ? यदि अन्यतर की एकपेश्षया सिद्धि मानें तो उस एक 
की अव किसकी अपेक्षा से सिद्धि होगी ? इस प्रकार एक का अमाव होने परं दूसरा भी 
सिद्ध नहीं हो पायेगा, अतः दोनों का ही असिद्धि्रसङ्ग आ पड़ेगा ॥ ४२ ॥ 

यह वर्तमानकाक न केवल पतनादि क्रिया से, अपितु अर्थ-सत्ता से मी व्यक्त होता 
है, जैसे--"यहं द्रव्य वर्तमान है', "यह गुण वर्तमान हैः, "यह्‌ कर्म विद्यमान ह -आदि। 
जिस अर्थं की सत्ता नहीं होती, उसके- 
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११८ वात्स्यायनमाष्यसहिते न्यायवरने [ २. अ० १. आ० 


वत्तं मानाभावे सर्वग्रहणं प्रत्यक्षानुपपत्तेः ॥ ४३ ॥ 


म्रत्यक्षमिन्द्रियाथंसन्निकषंजस्‌, न चाविद्यमानमसदिन्द्रियेण सन्निक्कष्यते । न 
चायं विद्यमानं सत्किञ्चिदनुजानाति । प्रत्यक्षनिमित्तं प्रत्यक्षविषयः प्रत्यक्षज्ञानं 
सवं नोपपद्यते, प्रतयक्षानुपपत्तौ तत्पूवंकत्वादनुमानागमयोरनुपपत्तिः । सवंप्रमाण- 
विलोपे सवंग्रहणं न भवतीति ॥ ४३॥ 


उभयथा च वत्तंमानः कालो गृहयते-क्वचिदथंसद्धावव्यङ्गयः, यथा-अस्ति 
द्रव्यमिति; क्वचित्‌ क्रियासन्तानव्यङ्खयः, यथा-पचति, छिनत्तीति । नानाविधा 
चेकार्था क्रिया क्रियासन्तानः क्रियाभ्यासदच । नानाविधा चेकार्था क्रिया पचतीति 
स्थाल्यधिश्रयणमुदकासेचनं तण्डुलावपनमेधोऽपसपंणमनन्यभिज्वालनं दर्वीघट्‌टनं 
मण्डलावणमधोऽवतारणमिति | छिनत्तीति क्रियाभ्यासः, उद्यम्योद्यम्य परशु 
दारुणि निपातयन्‌ छिनत्तीत्युच्यते । यच्चेदं पच्यमानं छिद्यमानं च तत्रिय- 
माणम । तस्मिन्‌ क्रियमाणे- 


= --~--------------- ~ 


वतमान के अमाव में प्रत्यक न होने से सभी का ग्रहण नहीं होगा ।| ४३ ॥ 


भत्यक्ष इन्दरिया्थसक्निकर्षजन्य होता हं, ओौर अविद्यमान असत्‌ इन्द्रिय से सन्िकृष्ट 
नहीं हो सकता । यह पूर्वपक्षी विद्यमान सत्‌ को कछ स्वीकार नहीं करता, तो उसके 
मतम प्रत्यक्ष का कारण, प्रत्यक्ष का विषय तथा प्रत्यक्ष ज्ञान--यह सव उपपन्न नहीं 
हो सकेगा । अनुमान तया शव्द प्रमाण कं ्रतयक्षपर्वक होने से, प्रत्यक्ष कं अभाव मेँ वे 
दोनों भी बनुपपन्न ही रहेगे । यों, सव प्रमाणो कं विच्ष्त हो जाने से सभी का ग्रहण 
न हो सकगा ॥ ४३ ॥ 


वर्तमानकाल दो प्रकार से गृहीत होता है--कहीं वह अर्थसत्ता से व्यक्त होता है, 
जैसे-- यह्‌ द्रव्य हं"; कहीं क्रियासन्तान से व्यक्त होता है, जैसे--पकाता है", "काटता 
हं आदि । एक अर्थं के किये होने वाली नाना प्रकार की क्रियाय 'क्रियासन्तान' तथा 
(क्रियाभ्यास' कहकाती है । "क्रियासन्तान' का उदाहरण है-- पचति" । यहाँ एक अर्थं 
कं व्यि-चटलोई (पात्र) का चूल्हे पर चद़ाना, उसमे जर भरना, चाव डालना, 
चूलें म भग्नि जलाना, अग्नि तेज करने के लिये कड़ी सरकाना, करटी से चावल को 
हिकाना, मांड पसारना, अन्त में वटरो्द को नीषे उतारना--भादि अनेकं प्रकार की 
क्रियाये होती ह । “छिनत्ति'- यह 'क्रियाम्यास' का उदाहरण है, यहां "कूठर को 
उपर उठा उठाकर काष्ठ पर पटकता हमा काटता है'-एेसा अर्थं निकलता है । इन 
दोनों क्रियाओं मेँ पकाया जा रहा तथा काटा जा रहा क्रियमाण (वर्तमान क्रिया-कर्म) 
कटकाता हं । उस क्रियमाण मे-- 
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४५. सूु°] उपमानपरीक्षाप्रकरणम्‌ ११९ 


कृतताकत्तंव्यतोपपत्तेस्तुभयथा ग्रहणम्‌ ।॥ ४४ ॥ 

क्रियासन्तानोऽनारब्धर्चिकीरषितोऽनागतः काकः- पक्ष्यतीति । प्रयोजना- 
वसानः क्रियासन्तानोपरमः अतीतः काकः--अपाक्षीदिति । आरब्धक्रियासन्तानो 
वर्तमानः काङः- पचतीति । तत्र या उपरता सा "कृतता", या चिकीषिता सा 
“कत्तंव्यता', या विद्यमाना सा "क्रियमाणता" । तदेवं क्रियासन्तानस्थस्त्रैकाल्य- 
समाहारः-“पचति", "पच्यते" इति वत्तंमानग्रहणेन गृह्यते । क्रियासन्तानस्य ह्यना- 
विच्छेदो विधीयते; नारम्भः, नोपरम इति । सोऽयमुभयथा वत्तंमानो गृह्यते-- 
अपवृक्तः, व्यपवृक्तर्च अततीतानागताभ्याम्‌ । स्थितिव्यद्खबः-विदयते द्रव्यमिति । 
क्रियासन्तानाविच्छेदाभिधायी च त्रेकाल्यान्वितः-पचति, छिनत्तीति । अन्यर्च 


्रत्यासत्तिप्रभूतेरथंस्य विवक्षायां तदभिधायी बहुप्रकारो रकेषु उत््रक्षितव्यः। 
तस्मादस्ति वतमानः काक इति ॥ ४४॥ 


उपमानपरोक्षाप्रकरणम्‌ [ ४५४९ | 
अत्यस्तप्रायेकदेरासाधर्म्यादुपमानासिद्धिः ? ॥ ४५ ॥ 


-------------- 

छतता (भूत व्यापार) तथा कर्तव्यता ( भविष्यत्‌ )--दोनों कौ उपपत्ति होने से 
दोनों ही तरह से शाब्दबोध बन जाता है ॥। ४४ ॥ 

जव क्रियासन्तान आरम्भ नहीं करिया परन्तु आरम्भ करने की इच्छा हँ वह्‌ अनागत 
कार है--“पकायेगा" एेसा । जहां पाकभरयोजन निवृत्त हो जाये, क्रियासन्तान का उपरम 
हो जाये वह काल अतीत कार हं--पका चुका" एेसा 1 जव क्रियासन्तान आरम्भ क्रिया 
जा चुका हो, वह वतमान कार है--पकाता है' एेसा 1 इसमे जो क्रिया समाप्त हो चुकी 
उसे "कृतता" कहते है, जो अभी प्रारम्म नहीं हई परन्तु करने कौ इच्छा हे, वह कहलायी 
“कर्तव्यता, ओौर जो क्रिया विद्यमान है उसे कगे "क्रियमाणता । इस प्रकार क्रियासन्तानस्थ 
यह व्रैकाल्यव्यवहार पकाता है या “पकाया जाता है--यों वर्तमान कं ग्रहण से गृहीत 


होता है 1 इस वर्तमान काल मे क्रियासन्तान का केवल नैरन्तर्यविधान है, न कि आरम्भ 
या उपरम । 


यों यह वर्तमान, अतीत एवं अनागत उभय रीति भे उभयथा गृहीत होता है- 
अतीत में अव्यपवक्त (पश्चात्‌) तथा अनागत मँ व्यपवुक्त (पूर्व) । वतमान मे सत्ता- 
क्रिया का उदाहरण है--्रव्य है' 1 क्रियासन्तान के नैरन्तर्यं का बोधक तथा नरैकात्यान्वित 
(त्रिकाल में होनेवाला क्रियासमूह) का उदाहरण है--'पकाता है या "काटता है । 
सामीप्य आदि की अर्थविवक्षा म तद्बोधक अन्य उदाहरणं की लोकम्यवहार को देखकर 
कल्पना कर लेना चाहिये । अस्तु ! निष्कर्षं यह निकाला कि वर्तमान कार भी है, अतः 
अनुमान प्रमाण मे बरैकाल्यविषयों का ग्रहण हो सकता है ॥ ४४1 ५९ 


अत्यन्तसादृष्य, प्रायसादृश्य तथा एकदेशसाहश्य के कारण उपमान को सिद्धि नहीं 
हो सकती ? 1। ४५ ॥ 
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१२० वात्स्यायनभाष्यसहिते न्यायद्दने [ २. अ० १. आ० 


अत्यन्तसाधर्म्यादुपमानं न सिध्यत्ति, न चैवं भवत्ति--“यथा गौ रेवं गौः' इति ? 
प्रायसाधर्यादुपमानं न सिध्यत्ति, न हि मवति-थथाऽनड्वानेवं महिषः' इति ? 
एकदेशसाधर्म्यादुपमानं न सिध्यति, न हि सर्वेण स्वंमुपमीयत इति ? ॥ ४५॥ 

प्रसिद्धसाधर्म्यादुपमानसिद्धेयंथोक्तदोषानुपपत्तिः ॥ ४६ ॥ 

न साधम्यंस्य कृत्स्नप्रायाल्यभावमाधित्योपमानं प्रवत्तंते, कि तहि ? प्रसिद्ध- 
साधर्म्यात्‌ साध्यसाधनभावमाधित्योपमानं प्रवत्तंते, यत्र चेतदस्ति, न तत्रोपमानं 
प्रतिषेद्धुं शक्यम्‌ । तस्मादयथोक्तदोषो नोपपद्यत इति ॥ ४६ ॥ 

अस्तु तहयुंपमानमनुमानम्‌- 

्रत्यक्षेणाप्रत्यक्षसिद्धेः ? ॥ ४७ ॥ 

यथा धूमेन प्रत्यक्षेणाप्रतयक्षस्य वह्ग्रहणमनुमानम्‌, एवं गवा प्रत्यक्षेणाऽप्रत्य- 
क्षस्य गवयस्य ग्रहणमिति नेदमनुमानाद्विशिष्यते ? | ४७॥ 

विशिष्यत इत्याह । कया युक्त्या ? 

नाप्रत्यक्षे गवये प्रमाणाथंमुपमानस्य पयामः ॥ ४८ ॥ 
अत्यन्तसादृ्य से उपमान सिद्ध नहीं होता, क्योकि एेसा कभी नहीं होता कि जैसी 
गौ हो ठीक वेसा ही बैर हो (क्‌ न कछ तो अन्तर. होगा ही) । बाहुल्येन सादृदय से 
उपमान की सिद्धि नहीं होती; क्योंकि रोक में यह कव होता ह किं जैसा वल है वैसा 
ही भसा हो ! यद्यपि दोनों मे प्रायसादुश्य है । एकदेदासाधर्म्य से भी उपमान सिद्ध नहीं 
होता; क्योकि तव कू न कू सादुद्य से सव का सवके साथ उपमान वनने 
कगेगा ? ॥ ४५ ॥ 

भरसिद्ध-साधम्यं से उपमानसिद्धि होने के कारण उक्त दोष नहीं बनेगे ॥ ४६ ॥1 

सादृर्य की समग्रता, प्रायता या जल्पता से नहीं; मपितु प्रसिद्धसादृदय से साष्य- 
साधनभाव को केकर उपमान प्रवृत्त होता ह । ेसा जहाँ है, वहां उपमान प्रतिषिद्ध नहीं 
हो सकता । अतः उक्त दोष नहीं वन पार्येगे ॥ ४६ ॥ 

तो उपमान को अनुमान ही मान के 

क्योकि उपमान में भी प्रत्यक्ष के हैतु से अप्रत्यक्ष की सिद्धि होती है ? ॥ ४७ ॥ 

जसे धूम के प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष वद्धि का ग्रहण अनुमान कहराता है, इसी प्रकार 

उपमान में गौ कं प्रत्यक्ष से प्त्यक्ष-गवय या ग्रहृण होता है । यह प्रमाण अनुमान से 
भिन्न नहीं हुमा, अतः क्यों न इसे अनुमान ही मान ङ ? 1 ४७॥ 
नही? यह अनुमान से भिन्न होता है; क्योकि- 
गवय का प्रत्यक्षा न होने पर उपमान की उपपत्ति नहीं लगती । ४८ ॥ 
जव उपमानवाक्यभोता गौ का प्रत्यक्ष कर चुका हो, तब वन में गोसद्श भन- 
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५०. सू° ] शब्दसामान्यपरीक्षाप्रकरणम्‌ १२१ 


य्दा ह्ययमुपयुक्तोपमानो गोदरी गवा समानमर्थं प्यति, तदाऽ्यम्‌ गवय" 
इत्यस्य संज्ञाशब्दस्य व्यवस्थां प्रतिपद्यते, न चेदमनुमानमिति 1 

परार्थं चोपमानम्‌, यस्य हयुपमेयमप्रसिद्ध सदर्थं परसद्धोभयेन क्रियते इति। 

परारथ॑मुपमानमिति चेद्‌ ? न; स्वयमध्यवसायात्‌ ॥ भवति च भोः ! स्वयम- 
ध्यवसायः-'यथा गौरवं गवयः” इति ? नाध्यवसायः प्रतिषिध्यते, उपमानं तु 
तन्न भवति-्रसिद्धसाधरम्यात्‌ साध्यसाधनमुपमानम्‌" (१. १.६)। न च यस्योभयं 
प्रसिद्ध तं प्रति साध्यसाधनभावो विद्यत इति ॥ ४८ ॥ 

तथेत्युपसंहाराद़षमानसिदधनाविदेषः 1 ४९ \\ 


तथेति समानधर्मोपसंहारादृपमानं सिध्यति, नानुमानम्‌ । अयं चानयोविशेष 
इति ॥ ४९ ॥ 


(क) कषब्दसामान्यपरीक्षाघ्रकरणम्‌ [ ५०-५७ 
[ पूर्वपक्षः | 

वधारितसंज्ञक विषय को ओंखों से देखता है तव (उद्वुद्धसंस्कार) स जसा इ पवता हय (खसा) ह गवय हैः षी गवय है एेसी 
उस संज्ञाशब्द की नियत शक्ति को प्रतिपन्न होता है--यह प्रक्रिया अनुमान कंसे इई ! 
वयोकि गवय के प्रत्यक्ष की तरह अनुमान मेँ वद्धि का परत्यक्च माव्यक नहीं ! 

दूसरी वात यह है कि (अनुमान से स्वयं को ज्ञान होता है, जवकि) उपमान से 
दूसरे को संज्ञाशब्द की व्युत्पत्ति करायी जाती है । जिसको उपमेय (गवय) का ज्ञान 
न हों उसको उपमान द्वारा उपमेय की प्रसिद्धि दिखला कर ज्ञान कराया जाता हं । 

तो परार्थोपमान ही क्यों न मान छया जाय ! नहीं; इसमे स्वयम्‌ को भी अध्यव- 
साय होने से इते परार्थोपमान नहीं मान सकते । “जैसी गौ वेसा यह गवय है' यह स्वयम्‌ 
को अध्यवसाय होता ह ? व्यवसाय नहीं होता यं हम नहीं कह रहे, ह म तो कहते 
है- वैसा परार्थोपमान नहीं होता ! उपमान का रक्षण है--प्रसिढ-सादृय से साध्य 
कीं सिद्धि" (१.१.६) । जिसको दोनों (उपमा उपमेय) ही ज्ञात है उसके ल्मि साघ्य- 
साधनभाव क्या बनेगा ? ॥ ४८ ॥ 

'तथा'-इस उपसंहार से उपमान-सिद्धि होने से अनुमान तथा उपमान वोनों एक 
नहीं 
५ कां "वैसा यह - इस प्रकार उपसंहार होने से उपमात्‌ प्रमाण 
पिद होता ह, एसा उपसंहार भतुमान भे नही हता । अर्थात्‌ अनुमान से--चसा पू 
वैसी अग्निः यह्‌ उपसंहार नही हो पाता, परन्तु उपमान भ जसी गौ । र 
गवय यो उपसंहार होता है । यही अनुमान तथा उपमान मे भेद है । अतः दौ 

प्रमाण गया ॥ ४९ ॥ 

स +: ल होने पर अतुमेय होने से शब्दभ्माण अनुमान हे ?।॥ ५० ॥ 
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१२२ वात्स्यायनभाष्यसहिते न्यायदर्शने [ २. अण १. आ० 


१. शब्दोऽ्नुमानस्‌, न प्रमाणान्तरम्‌; कस्मात्‌ ? शब्दाथंस्यानुमेयत्वात्‌ । 
कथमनुमेयत्वम्‌ ? प्रत्यक्षतोऽनुपरन्धेः । यथाऽनुपकभ्यमानो लिङ्गी मितेन छिङ्खेन 
पर्चान्मीयत इति अनुमानम्‌, एवं मितेन शब्देन पश्चान्मीयतेऽ्थोऽनुपकभ्यमान 
इत्यनुमानं शाब्दः ? ॥ ५० ॥ 


२. इतदचानुमानं शब्दः- 
द उपलब्धेरद्वि्रवृत्तित्वात्‌ ? ॥ ५१॥ 


प्रमाणान्तरभावे द्वप्रवृत्तिरुपङन्धिः । अन्यथा ह्य्‌ परुब्धिरनुमाने, अन्य 
थोपमाने; तद्वयाख्यातम्‌ । ब्दानुमानयोस्तूपलन्धिरद्िभरवृत्तिः, यथानुमाने प्रवत्तते 
तथा राब्देऽपि विरोषाभावादनुमानं शब्द इति ? ॥ ५१ ॥ 


सम्बन्धाच्च ? ॥ ५२॥ ई 
३. शब्दोऽ्नुमानमिति वत्तते। सम्बद्धयोरचव शब्दा थयोः सम्बन्धप्रसिद्धौ 


रब्दोपलब्धेरथंग्रहणम्‌, यथा सम्बद्धयोलिङ्गलिङ्धिनोः सम्बन्धप्रतीतौ छिङ्खो- 
पकन्धौ किङ्कग्रहणमिति ? ॥ ५२॥ 
[ सिद्धान्तपक्षः ] 

१. यत्तावदथंस्यानुमेयत्वादिति, तन्न- 

१. शब्द अनुमान ही है, पृथक्‌ प्रमाणान्तर नहीं; वरयोकि उसका अर्थं अनुमेय ह । 
कंसे अनुमेय है ? प्रत्यक्ष से अनुपलब्ध होने के कारण । जैसे--अनुपलम्यमान वह्धि 
त्यक्ष से ज्ञात धूम अनुमित होता है, एवमेव शब्दपरत्यक्षानन्तर उससे अनुपखम्यमान 
अर्थं की अनुमिति होता है, गतः हम शब्द को अनुमान ही मान ङं ?॥ ५० ॥ 

२. इस वक्ष्यमाण कारण से भी शब्द अनुमान ही ह-- 

शब्द ज्ञान के अनुमान से भिन्न रकार का न होने से ॥ ५१ ॥ 

शव्द यदि प्माणान्तर होता तो अनुमान से भिन्न प्रकार की उपरन्धि होनी चाहिये । 
भाप पीठे उपमानप्रकरण भ कह आये है-“उपमान मेँ भिन्न उपलब्धि होती है, 
अनुमान मे भिन्न, अतः उपमान एक स्वतन्त्र प्रमाण है न कि अनुमानान्तर्भूत', परन्तु 
राब्द तथा गनुमान के वारे मे यह वात नहीं कही जा सकती; इन दोनों की तो समान 
उपङन्धि है, जसे अनुमान से ज्ञान उत्पन्न होता है, ठीक उसी विधि से शब्द से भी। 
कोई विरोषता न होने से हम तो यही समद्चते है कि शब्द अनुमान ही है ॥ ५१ ॥ 

ओर सम्बन्ध से भी (बाब्द अनुमान ही सिद्ध होता हे) ॥ ५२ ॥ 

३. सम्बद्ध शब्दार्थ मे ही सम्बन्ध-प्रसिद्धि होने पर शब्दोपरन्धि से अर्थग्रहण होता 
है, जैसे-सम्बद्ध लिङ्ग-लिङ्गी की सम्बन्ध-प्रसिद्धि होने पर लिङ्गं की उपरव्वि से 
लिङ्गी का ज्ञान होता है ? तात्पर्यं यह निकला कि शाब्द ज्ञान भी व्याप्तिज्ञानजन्य है, 
अतः वह वस्तुतः अनुमान ही ह, उसे पृथक्‌ प्रमाण मानने से क्या लाभ ? ॥ ५२ ॥ 
है, (५ यह कहा कि--अर्थ कै अनुमेय होने से शबद प्रमाण अनुमान 
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५३. सूु° ] राव्दसामान्यपरीक्षाप्रकरणम्‌ १२३ 


आोपदेशसामर्ध्याच्छन्दादथं सम्प्रत्ययः | ५२ ॥ 

स्वगैः, अप्परसः, उत्तरा कुरवः, सप्तद़ीपसमुद्रो, रोकसन्निवेश इत्येव- 
मादेरभ्रत्यक्षस्याथंस्य न शब्दमाच्रात्‌ प्रत्ययः, कि तहि ? “माप्तैरयमुक्तः शब्दः 
इत्यतः सम्प्रत्ययः; विपयंये सम्प्रत्ययाभावाद्‌ 1 न त्वेवमनुमानमिति । 

२. यत्युनरुपलव्धेरद्विभ्वृत्तित्वादिति ? अयमेव शब्दानुमानयोर्पलन्धेः 
प्रवृ तिभेदः-तत्र विरोषे सत्यहेतुविरोषाभावादिति । 

३. यत्पुन रिदं सम्बन्धाच्चेति ? अस्ति च शब्दाथंयोः सम्बन्धो्ुज्ञातः, 
अस्ति च प्रतिषिद्धः। अस्येदम्‌' इति षष्ठीविरिष्टस्य वाक्यस्यार्थाविरेषोऽनु- 
ज्ञातः, प्राप्तिलक्षणस्तु शब्दाथंयोः सम्बन्धः प्रतिषिद्धः । कस्मात्‌ ? प्रमाणतोऽ्नुप- 
छन्धेःः । प्रत्यक्षतस्तावच्छन्दा्थप्रापतेरनोपरुन्धिः; अतीन्द्रियत्वात्‌ । येनेन्द्रिेण 
गृह्यते शब्दः, तस्य विषयभावमतिवृत्तोऽ्थो न गृह्यते । मस्ति चातीन्द्रियविषय- 

आ्षोपदेश-सामथ्यं से काब्द दवारा ही अथंज्ञान हो जाता हे ।। ५३ ॥ 

सवर्ग, अप्सरा, उत्तर कूरदेश, सात समुद्रवाखा भूमण्डल इत्यादि अप्रत्यक्ष अथं 
का कवर द्द से ज्ञान नहीं होता, “आप्तपुरुषों ने यह शब्द इस अथं मेँ कहा है इस 
ल्य उस शब्द से ज्ञान नहीं होता, अपितु “गाप्त पुरुषों ने यह शन्द इस अर्थ में कहा 
है इसे उस शब्द से उस अथं का ज्ञान हो पाता ह । यदि किस वद कं लि वैसा 
आप्तोपदेष्टृत्व नहीं मरुता तो उस शब्द से शङ्कारहित ज्ञान भी नहीं होता 1 इस 
तरह शब्दज्ञान का अनुमान प्रमाण मेँ अन्तर्माव नहीं होता 1 

२. पर्वपक्षी ने जो यह कहा--“उपरन्धि भिन्न प्रकार की नहीं है' १ यहं भी 
उचित नही; बयोकिं शब्द की उक्त प्रवृत्ति अनुमान से भिन्न सिद्ध हो गयी 1 अतः 
अनुमान से शब्द मे विशेषता आ गयी--तव “विदोषाभाव' हेतु देना अयुक्त हं । 

३, पूर्वपक्षी ने जो यह कहा था कि “शब्द एवं अर्थं का सम्बन्ध ज्ञात होना आवर्यक 
है, अतः त्त होने से शब्द पृथक्‌ प्रमाण नहीं है“ ? यह भी उचित नही; क्योकि 
शब्द-अथं का समबनव स्वत मी है, अरतिषिदध मी है] ज॑ इसका यहं हं इष पष्टः 
विशिष्ट वाक्य को षष्ठी का अर्थविरोष सम्बन्य स्वीकृत है, संयोग-समवायान्यतरस्वरूप 
शब्दार्थं का सम्बन्ध प्रतिषिद्ध है; खा क्यों ? वयोकि प्रमाण से उस मर्थावरोष की उपरुन्धि 
नह होती । यतः रत्य प्रमाण से शब्दाय सम्बन्व की उपलब्धि नही हो सकती; क्यो 
निः वह्‌ अतीन्द्रिय है । जिस इन्द्रिय से शद गृहीत होता है उस इन्द्रि क विषयत्व को 
अथं अतिक्रान्त कर जाता है । अर्थं अतीन्द्रिय विषय है, कि शब्द उसका विषय नहीं बन 

~ 


१. “सप्त द्वीपाः, समुव्रो'-ईति प° । < 
२. क्वचित्‌ सूतर्वेन परिगणितमेतव्‌ भाष्यम्‌ । न्यायसुची निबन्चे तु नास्ति, वत्ति- 
.कतापि च न व्याख्यातम्‌, नातः सुत्रम्‌ । 
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१२४ वात्स्यायनभाष्यसहिते न्यायदशने [ २. अण० १. आ 


भूतोऽप्यथंः, समानेन चेन्दियेण गृह्यमाणयोः प्राप्तिगृंह्यत इति ॥ ५३ ॥ 
्रप्तिलक्षणे च गृह्यमाणे सम्बन्धे शब्दार्थयोः शब्दान्तिके वाथः स्यात्‌, 
अर्थान्तिके वा दाब्दः स्याद्‌, उभयं वोभयत्र | अथ खल्वयम्‌-- 


पुरणप्रदाहपाटनानुपलब्धेदच सम्बन्धाभावः ।॥ ५४ ॥ 
स्थानकरणाभावादिति चा्थंः। न चायमनुमानतोऽ्युपरुभ्यते-शब्दान्ति- 
केऽथं इति । एतस्मिन्‌ पकषेऽप्यास्यस्थानकरणोच्चारणीयः शन्दस्तदन्तिकेऽथं 
इति-गन्नागन्यसिरन्दोच्चारणे पुरणप्रदाहपाटनानि गृहयेरनू, न च गृह्यन्त । 
अग्रहणान्नानुमेयः प्राप्तिलक्षणः सम्बन्धः । भर्थान्तिके शब्द इति स्थानकरणा 
सम्भवाद्‌ अनुच्चारणम्‌ । स्थानम्‌ = कण्ठादयः; करणम्‌ = प्रयत्नविोषः" 
तस्यार्थान्तिकेऽनुपपत्तिरिति । उभयप्रतिषेधाच्च नोभयम्‌ । तस्मान्न राब्देनाथः 
प्राप्त इति ॥ ५४ ॥ 
शब्दाथव्यवस्थानादप्रतिषेधः ? ॥ ५५ ॥ 
सकता । व्यवहार यह देखा जाता ह कि दोनों के समान इन्द्रिय से गृहीत होने पर ही 
उनका सम्बन्ध गृहीत होता है ॥ ५३ ॥ 


शब्दार्थं के संयोग-समवायान्तरस्वरूप सम्बन्ध को गृहीत करते समय या तो अर्थं 
शब्दाधिकरण हो, या फिर शब्द अर्थाधिकरण हो या दोनों के अधिकरण हो । तव 
यह-- 

सम्बन्ध नहीं बनता; पूरण, भ्रवाह्‌, पाटन को उपरन्वि न होने से ॥ ५४ ॥ 

सुतरोक्तं च" का र्थ कण्ठादि स्थान तथा प्रयत्नादि न होना है । यह्‌ अनुमान से भी 
सिद्ध नहीं होता कि अथं शब्दाधिकरण ह । इस पक्ष मेँ कण्ठादि स्थान तथा वायुक्रियादि 
्रयत्नविशेष से उच्चारणीय शब्द को अथं का अधिकरण माना जाये तो “न्न, “अग्नि 
तधा “असि' शब्दं के उच्चारण करने परं क्रमशः उनके अर्थ "प्रण ( पेट भरना ), 
'दाह' ( जलना ) या भाटन' ( फाडना )--इनका मुख मे ग्रहण होना चाहिये; परन्तु 
्रहण नहीं होता, अतः सिद्ध होता है कि शब्द-अथं का वैसा सम्बन्व नहीं बनता । 

“शब्द अर्थाधिकरण है ेसा मानें तो अर्थ के स्थान तथा करण न होने से उच्चा- 
रण ही भसम्भव ह । “स्थान का गथं है कण्ठादि तथा "करणः का वाय्वादि क्रियारूप 
्रयत्नविरोष । इन दोनों की अर्थाधिकरणपक्ष मँ उपपत्ति नहीं बनती । इस प्रकार अर्था- 
धिकरणता तथा शब्दाषिकरणता दोनों का ही प्रतिषेष हो जाने पर दोनों नहीं बनते, 
अतः दोनों मे ही सयोगसम्बन्ध सिद्ध नहीं हुमा ॥ ५४ ॥ 

लोक मे शब्द तथा अथं को व्यवस्था देखने से ्रतिषेष नहीं बनेगा ? ॥ ५५ ॥ 
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५६. सू 1 शब्दसामान्यप रीक्षाप्रकरणम्‌ १२५ 


दाब्दादथंप्रत्ययस्य व्यवस्थादशेनादनुमीयते-मस्ति शाब्दाथंसम्बन्धो 
व्यवस्थाकारणम्‌ । असम्बन्धे हि शब्दमात्राद्थमात्रे प्रत्ययप्रसङ्ग: । तस्माद 
प्रतिषेधः सम्बन्धस्येति ? ।1 ५५ ॥ 

अत्र समाधिः- 

न; सामयिकत्वाच्छब्दाथंसम्परत्ययस्य ॥ ५६ ॥ 

न सम्बन्धकारितं शब्दाथंव्यवस्थानम्‌, कि तहि ? समयकारितं यत्तद- 
दोचाम ! “अस्येदम्‌' इति षष्टीविशिष्टस्य वाक्यस्याथंविरोषोऽनन्ञातः शब्दाथंयोः 
सम्बन्ध इति, समयं तमवोचाम इति 1 कः पुनरयं समयः ? “भस्य शब्दस्ये- 
दमर्थजातमभिधेयम्‌'-इति अभिधानाभिषेयनियमनियोगः। तस्मिन्नुपयुक्ते राब्दा- 
दर्थसम्प्रत्ययो भवति । विपयंये हि राब्दश्रवणेऽपि प्रत्ययाभाव; । सम्बन्ववादि- 
नापि चायमवरज॑नीय इति । 

्रयुज्यमानग्रहुणाच्च समयोपयोगो "लौकिकानाम्‌ । समयपालनार्थं चेदं 
पदलक्षणाया वाचोऽन्वाख्यानं व्याकरणम्‌ । चाक्यलक्षणाया वाचोऽ्थो लक्षणम्‌ । 
पदसमूहो वाक्यमर्थपरिसमाप्ताविति1 सदेवं ्राप्तिलक्षणस्य शब्दार्थसम्बन्ध- 
स्यारभतुपोऽपि जनुमानहेतुं गतीति ॥ १९ ॥ _------नन् अनुमानहेतुनं भवतीति ॥ ५६ ॥ न 

दाव्द से अर्थज्ञान होता है-एेसा लोक मेँ देखने से अनुमान होताहै कि शन्दार्थ- 
सम्बन्ध व्यवस्था का कारण है 1 दोनों का सम्बन्ध न मानने पर शब्दमात्र से अर्थमात्र 
का ज्ञान होने कगेगा । इसङ्िये सम्बन्ध का प्रतिषेध नहीं है-एेसा मान ङं ! ॥ ५५ ॥ 

इसका उत्तर है- 

नही; क्योकि शब्दर्थसम्भत्यय सामयिक (साङ्तिक) नहीं हे 1 ५६ ॥ 

लोक में शब्दार्थं की व्यवस्था सम्बन्धापक्ष नहीं; अपितु संकेतपिक्ष है ५. एसा हम 
दोनों कहते ह-“““दसका यह' इस बष्टीविरिष्ट वाक्य की क्रिसी अर्थविरोष में स्वीकृति 
ही शब्दार्थं का सम्बन्ध है", तो यह हम संकेतकेख्यि ही कहते हँ । यह संकेत क्या 
है ? “इस शब्द का यह अथं अभिधेय है-रेसा विधिपरक अभिधानाभिषेय-नियम । 
इस नियम का उपयोग करने पर शाब्द से अर्थका ञान होता है ५ इस संकेत का ज्ञान 
नहो तो विदेशी माषा का शव्द सुनने पर भी हमे अजान नही हो पाता 1 शब्दाथ- 

सम्बन्धवादी (मीमांसकं) को भी यहं संकेतनियम मानना ही पड़ेगा 1 

लौकिको को प्रयुज्यमान अर्थं के ग्रहण से ही संकेत-्रहण होता है 1 इस संकेत की 
रक्षा के छिये "पदलक्षण अर्थात्‌ वाचक चन्द का अन्वाख्यान' रूप व्याकरणरास्त्र बना 
ह 1 वाक्यरूप वाणी के दावों का अर्थलक्षण = मेदक हं 1 जहाँ अर्थ परिसमाप्त हो 

जाता हो- वह पदसमूह "वादय" कहलाता ह 1 यो, शब्दा का संयोगरूप सम्बन्ध 
अनुमानहेतु नहीं बन सकता यह सड हो गया ॥ ५९ ॥। 
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१२६ वात्स्यायनभाष्यसहिते न्यायदशनि [ २. अ० १. आ० 


जातिविशेषे चानियमात्‌ ॥ ५७ ॥ 

सामयिकः शब्दादथंसम्प्रत्ययः, न स्वामाविकः। ऋष्यायंम्लेच्छानां यथा- 
कामं शब्दविनियोगोऽथभत्यायनाय प्रवत्तते । स्वाभाविके हि शब्दस्याथंप्रत्याय- 
कत्वे यथाकामं न स्याद्‌, यथा-तैजसस्य प्रकारस्य रूपप्रत्ययहेतुत्वं न जापि विदोषे 
व्यभिचरतीति ॥ ५७ ॥. 

(ख) शब्दविशेषपरीक्षाप्रकरणम्‌ [ ५८६९ ] 
ुत्रकामेष्टिहवनाभ्यासेषु- 
तदप्रासाण्धमनृतव्याघातपुनरक्तदोषेम्यः ? ॥ ५८ ॥ 

१. तस्येति शन्दविरोषमेवाधिकुरुते भगवान्‌ ऋषिः । शब्दस्य प्रमाणत्वं न 
सम्भवति । कस्मात्‌ ? अनृतदोषात्‌ ूत्रकामेष्टौ । “पुत्रकामः पुत्रष्टया यजेत" 
इति नेष्टौ संस्थितायां पुत्रजन्म हदयते । दष्टाथंस्य वाक्यस्यानृतत्वात्‌ अहृष्टाथं- 
मपि वाक्यम्‌--'भग्निहोतर जुहुयात्‌ स्वगंकामः' इत्याद्यनृतमिति ज्ञायते । 

२- विहितव्याघातदोषाच्च--हवने उदिते होतव्यम्‌, अनुदिते होतव्यम्‌, 
समयाध्युषिते होतव्यम्‌" इति विधाय, विहितं व्याहम्ति-इयावोऽस्याहुति- 
मभ्यवहरति य उदिते जुहोति, शबरोऽस्याहुतिमभ्यवहरति ----- = गुट, शवरोऽ्याहूतिमभ्यवह्रति योऽनुदिते जुहोति, 

जातिविदोष में नियम न होने से भी शब्दार्थं सम्बन्ध सामयिक नहीं बनता ॥ ५७ ॥ 

शब्द से अथं का ज्ञान सांकेतिकः है, न कि स्वाभाविक । ऋषि, आर्यं तया म्लेच्छ ` 
जन अर्थ्ञान के छि शब्दों का यथेच्छ आदान प्रदान करते ह । यदि यह्‌ शब्दार्थ- 
सम्बन्ध स्वाभाविक होता तो उनका यथेच्छ प्रयोग न हो पाता । जैसे कि सूर्य आदि का 
रकाय स्मज्ञान का स्वामाविक दहेतु तै, वह्‌ कहीं अन्यजातीय मे व्यभिचरित नहीं 
होता ।। ५७ ॥ 

ूवंपक्ष-मु्रकामयाग, हवन तथा अभ्यास मे-- 

मिथ्यात्व, विरोध तथा पुनरुक्ति दोष होने से शब्द भ प्रामाण्य नहीं ॥ ५८ ॥ 

१. सूत्र मेँ महषि ने ^तस्य' पद से रब्दविरोष का ग्रहण किया है 1 शव्द का प्रामाण्य 
सम्भव नहीं है; अनृत ( = मिथ्या) दोष होने से, जसे पुत्रकामेष्टि में । “पुत्र की इच्छा 
रखने वाला पुरुष पुत्रकामयज्ञ करे यह वाक्य है, यह यज्ञ के होते पृत्र जन्म नहीं 
दिखायी देता। यों जव उस वेदम दुष्टार्थक वाक्य ही मिथ्या हतो वहाँ के अदष्टार्थक 
वाक्य--स्वगं की इच्छा वारा अगिनिहोत्र करे' मे भी मिथ्यात्वकल्पना अनुमान सेहो 
सकती हं । 

२. विहित के विरोध से मी शब्द प्रमाण नहीं हं । जैसे हवन-असङ्ग मेँ “उदित (सूर्य 
के रेखामात्र उदय होने पर) मे हवन करे, अनुदित (रात्रिका सोलह्वां भाग, जिसे 
तारायण अस्त न हृए हो) मेँ हवन करे, समयाघ्युषित (प्रभात का वह समय जिसमें 
तारागण अस्त हो नुका हो, परन्तु सूर्योदय न हमा हो) मे हवन करे- यह विधधानकर 
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५९. सू° ] वद्दविधपपरीक्षात्रकरणम्‌ १२७. 


श्यावशवलावस्याहूतिमभ्व्रहुती वः समयाध्युपिते जुहोति" । व्याघाता- 
च्चान्यतरन्मिथ्येति । 

३. पुनरक्तदोपाच्च-थभ्यानि देदय्माने "तरिः प्रथमामन्वाह त्रिरूत्तमाम्‌ इति 
पुनरुक्तदोषो भवति । पुनस्तं च प्रमत्तवाक्यमिति । तस्मादप्रमाणं ाब्दोऽनृत- 
व्याघातपुनसक्तदोपेभ्य इति ॥ ५८ ॥ 


न; कमंकतुसाधनवगुण्यात्‌ ॥ ५९ ॥ 
नानृतदोषः पु्कामेष्टौ, कस्मात्‌ ? कमंकतुंसाधनवेगुण्यात्‌ । इष्टया पितरौ 


संयुज्यमानौ पुत्रं जनयत इति । इष्टिः करणं साधनम्‌, पितरौ कर्तारौ, संयोगः 
कम, सयाणां गुणमोातु "प वा तरयाणां गुणयोगात्‌ पुत्रजन्म । वैगुष्याद्विपयंयः।_इष्टयाध्रयं तावत्कमं 
3 


~~~ 


अन्यत्र उसका विरोध किया जाता है--“जो उदित मे हवन करता है, उसकी आहुति 
को रयाव ( श्वान ) खा जाता है ( बह आहति लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाती ), जो अनु- 
दित मेँ हवन करता है, उसकी आहति को शवल ( श्वान } खा जाता है; जो समया- 
व्युपित मे हवन करता है, उस आहति को वे दोनों ( श्वान ) मिक्कर खा जाते हः 
( उसे लक्षयतक नहीं पहूंचने देते ) । ये दोनों उक्त वाक्य परस्परविरुद्ध ह, अतः इनमें 
से कोई एकं मिथ्या ह । 

३. शब्द प्रमाण मानने पर पुनस्क्त दोप भी आता हं 1 जैसे--एकादरा सामिधेनी के 
पञ्चददत्ववोधक अभ्यास ( यावृत्तिगणना ) के प्रसङ्ग मे-- "पहली को तीन वार तथा 
अन्तिम को तीन वार आवृत्त करता है' 1 यह्‌ अभ्यास पुनरुक्तदोषसम्पन्न ह । पुनरुक्त 
दोष प्रमत्तो के वाक्य म मिलता है, ऋषि-वाक्य मे कंसे आया ! यदि है तो वे भी प्रमत्त 
है, उनका वाक्य प्रमाण कंसे होगा १ अतः यह्‌ सिद्ध हुमा किं अनृत, व्याघात तथा पुन- 
सक्त दोषों के कारण शब्द प्रमाण नहीं है ॥ ५८ ॥ 

इस पूर्वपक्ष का समाघान करते है-- 

सनुत वोष नहीं; वर्थोकि कमंकतुंसाधनविपर्यय से ( वहाँ फलादर्हान है ) 1 ५० ॥ 

पुतरकामेष्टि्रतिपादक श्रुति मं फलदर्शन न होने से अनृत दोष दिया था, वह नहीं 
है; क्योकि वहां करम, कर्ता, तथा करण का विपर्यय हो सकता है । यज्ञ से माता-पिता 
संयुक्त हो कर पुत्र पैदा करते है--तः यज्ञ, साधन ( करण ) हुमा, माता-पिता कर्ता 
हए, उनका संयोग कर्म हभ, तीनों के उचित सम्बन्ध से पुत्र-जन्म होता है, उनके 

विपर्यय में नहीं होता 1 यज्ञाधित कर्मविपर्यय जैसे--यज्ञ का साङ्गोपाङ्ग अनुष्ठान न 
जन द्रौ इवानौ शयावशबलोौ वैवस्वतकुलोद्‌भवो । 
ताभ्याम्पिण्डं प्रयच्छामि स्यातामेतार्बाहसको ॥' 
इति बलिसन्त्रोऽनतुसन्धेयः 1 
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१२८ बात्स्यायनभाष्यसहिते न्यायदर्शने [ २. ब० १. आ° 


वैगुण्यं समीहाभ्रेषः१, कतुवैगुण्यम्‌-अविद्धान्‌ प्रयोक्ता कपुयाचरणस्च | साधनवे- 
गुण्यम्‌-हविरसंस्कृतमुपहतमिति, मन्त्रा न्यूनाधिका: स्वरवणंहीना इति, दक्षिणा 
दुरागता हीना निन्दिता चेति । मथोपजनाश्रयं कमंवेगुप्यम्‌-मिथ्यासम्प्रयोगः । 
कतुवेगुण्यम्‌-योनिव्यापादो बीजोपघातर्चेति ।.साधनवेगुण्यम्‌ इष्टाव्मिहितम्‌ । 
लोके च “अग्िकामो दारुणी मथ्नीयात्‌" इति विधिवाक्यम्‌, तत्र॒ कमंवेगुण्यम्‌- 
मिथ्यामन्थनम्‌, कतुवैगुण्यम्‌-प्रज्ञाप्रयलनगतः प्रमादः, साधनवेगुण्यम्‌-द्र 
सुषिरं दाविति । तत्र फल न निष्पद्यत इति नानुतदोषः; गुणयोगेन फलनिष्पत्ति- 
दशनात्‌ 1 न चेदं लौकिका द्भि्यते पुत्रकामः पूत्ेष्टया यजेत" इति ॥ ५९ ॥ 
अभ्युपेता काल मेदे दोषवचनात्‌ ॥ ६० ॥ 

न व्याघातो हवनः-इत्यनुवत्ंते 1 योऽभ्युपगतं हवनकारं भिनति ततोऽन्यत्र 
करना । कतु विपर्यय जैसे-माता-पिता अविद्वान्‌ ( वैदिक विधि केन्नातान) हों, 
निन्दित आचरण वाङ हों । साधनविपर्यय जंसे-हवि असंस्कृत हो, या कृत्ता विल्ली 
आदि से अपवित्र कर दी गयी हो; मन्त्र स्वरवर्णहीन तथा न्यूनाधिक पढ़ जाये 1 यज्ञ के 
वाद दी जाने वारी दक्षिणा का धन जूआ, चोरी या रिद्वितखोरी से कमाया हा हो; 
कम हो, या सुवर्णं के अतिरिक्त निषिद्ध धातुके रूप में दिया जाये । 

पुत्रोत्पादनाधित कर्मविपर्यय जँसे-मिथ्यासम्प्रयोग ( अनुचित सम्बन्ध ) । कतृ 
विपर्यय जेसे--मातुयोनि में या पिता के शुक्र मं खरावी 1 साधनविपर्यय तो इष्टिप्रसङ्ख 
मे कह ही दिया गया । 

लोक मे भी यह विपर्यय देखते है--अग्नि की इन्छा रखने वारा अरणिमन्यन 
करे ( दो ककडिर्यो को रगड़े ) यह विधिवाक्य ह । यहाँ कर्मविपर्यय जैसे-गख्त ढंग 
से उनको रगड़ना । कतु विपर्यय जैसे-रगडने वाले.का प्रज्ञा या प्रयत्न में प्रमाद करना । 
साघन-विपर्यय जंसे--लकडियां गीटी या पोली ( दीमक र्गी हुई ) हों । यहाँ भी एसी 

स्थितियों मे अग्नि नहीं वन पाती; क्योकि यथोचित सम्बन्ध से ही फठनिष्पत्ति देखी 
जाती हं । 

पूर्वपक्षी का दिया हुमा पप्च्छ प्रष्टि से यज्ञ करे' उदाहरण म दृष्ट उदाहरण 

से भिन्न नही, अतः उसमें अनृत दोष देकर शब्द को अप्रमाण नहीं कह सकते ॥ ५९ ॥ 
स्वीकार करके पुनः भिन्न काल में हवन करनेवाले को उक्त दोष कहने से 
( व्याघातदोष नहीं है ) ॥ ६० ॥ 
वचनव्याघात दोष भी नहीं है; क्योकि जो अभ्युपेत हवनकाल को छोड़ कर अन्य 
काठ मे हवन करता हं, एसे अभ्युपगत काकमेद में यह दोप कहा गया है--श्याव इवा 


~~~ 


१. समप्रीहा = तदङ्गसमिदादिकर्मानुष्ठानम्‌, तस्या नेष: = भंशः, अननुष्ठानमिति 
यावत्‌ । 
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क केक 


६२. सुर | . शब्दविक्ेयपरीषाप्रकरणम्‌ १२९ 


जुहोति, तत्रायमभ्युपगतकालभेदे दोप उच्यते--श्यावोऽस्याहुतिमभ्यवह्रति य 
उदिते जुहोति; तदिदं विधिभ्रेपे निन्दावचनमिति ॥ ६० ॥ 
अनुवादोपपत्तेश्च ॥ ६१ 1 

पुनस्क्तदोषोऽभ्यासे नेति प्रकृतम्‌ 1 अनथेकोऽभ्यासः = पुनरुक्तस्‌, थं- 
वानभ्यासः = अनुवादः । योऽयमभ्यासः 'त्रिःप्रथमामन्वाह्‌ त्रिर्तमास्‌' इत्यनुवादः 
उपपद्यते; अथंवत्त्वात्‌ । तरिवंचनेन हि प्रथमोत्तमयोः पञ्चदशत्वं सामिधेनीनां 
भवति । तथा च मन्त्राभिवादः+--'इदमहं भ्रातृग्यं पञ्चदशावरेण वाग्वजेण 
वाये योऽस्मान्‌ द्वेष्टि यं च वयं द्विष्मः इति पञ्चदशसामिधेनीवं्ं मन्त्रो 
ऽभिवदति, तदभ्यासमन्तरेण न स्यादिति ॥ ६१॥ 

वाक्यविभागस्थ चाथग्रहुणात्‌ 1 ६२ ॥ 
प्रमाणं शब्दो यथा कोके ॥ ६२ ॥ 
विभागरच ब्राह्मणवाक्यानां वरिविधः- 
विध्यथंवादानुबादबचनविनियोगात्‌ \ ६३ ॥ 


~ 
इसकी आहुति को खा डालता हँ जो उदित समय मे हवन करता हँ -- यह विधिभ्रंश में 
निन्दापरक श्रुति ह । इसमे वचनन्याघात नहीं होता ( अतः यह वचनग्याघात शब्दा- 
प्रामाण्य में हेतु नहीं कहा जा सकता ) ॥ ६० ॥ 
अनुवावोपपादन होने से ( भी पुनखक्त दोष नहीं हे ) ॥ ६१॥ 
अभ्यास में पुनरुक्त दोष नहीं ह यह प्रसञ् चरु रहा है । निरर्थक अम्यास 
( आवृत्ति ) पुनरुक्त होता है परन्तु सार्थक अभ्यास अनुवाद कहलकाता हं 1 श्रथम की 
तीन आवृत्ति तथा अन्तिमं की तीन आवृत्ति करे-इस श्रुति में यह अम्यास सार्थक होने 
से अनुवाद है; क्योंकि प्रथम तथा अन्तिम के त्रिरावर्तन से सामिधेनियों में पञ्चदशत्व 
सिद्ध हो पायेगा । जैसा कि मन्ताभिवाद ह इस पञ्चदश सामिधेनीरूप वार्वच्र से 
शवर को माखूगा, जो हमसे द्वेष करता है, या जिससे हम देष करते हं 1 यहां पञ्चदश 
सामिधनीरूप वाग्बज्र का मन्त्र अभिवदन कर रहा है । यह पञ्चदशत्व एकाद सामि- 
धेनियों मे आवृत्ति के विना नही बन सकता । अतः अनुवाद सार्थक हं 1 ६१ ॥ 
वाक्ययिभगग के अर्थवान्‌ होने से भी शब्द प्रमाण हं ॥ ६२॥ 
शब्द ( वेद-वाक्य } प्रमाण है, साथेक विभागवान्‌ होने से, जैसे--शोक में (मन्त्रा- 
दिवाक्य ) ॥ ६२ ॥ 
वराह्मणवापो का विभाग तोत प्रकारका 
१. विधि वचन २. अथंवाद चचन तथा ३. अनुवाद चचन-यों विनियोग 
होने से ॥ ६३ ॥ 


ग~-----------~- ` `~ 


१, अभि सस्याय ते भ्वृततये वादो वाक्यमित्यर्थः 1 
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१३० वात्स्यायनभाष्यसहिते न्यायदर्दनि [२.अ० १. आ 


त्रिधा खटुबराह्यणवाक्यानि विनियुक्तानि--विधिवचनानि, मथंवादवचनानि, 
` अनुवादवचनानीति ॥ ६३ ॥ 
तत्र- 
क विधिविधायकः \ ६४ ॥ 
यद्ाक्यं विधायकं चोदकं स विधिः । विधिस्तु = नियोगः, नूज्ञा वा, यथा- 
“अग्निहोत्रं जुहुयात्‌ स्वगंकामः' इत्यादि ॥ ६४ ॥ 
` स्तुतिनिन्दा परकूतिः पुराकल्प इत्य्थवादः ॥ ६५ ॥ 
विधेः फल्वादलक्षणा या प्ररंसा सा स्तुतिः, सम्प्रत्ययार्था-स्तूयमांनं 
श्रहधीतेति । प्रवत्तिका च, फलश्रवणात्‌ प्रवत्तते-सवंजिता वे देवाः सवंमजयन्‌ 
स्वंस्याप्त्ये सर्वस्य जित्ये सवंमेवेतनाऽऽप्नोति सर्वं जयति" इत्येवमादि । 
 अनिष्टफल्वादो निन्दा, वजंनार्था- निन्दितं न समाचरेदिति । “स एष 
वाव प्रथमो यज्ञो यज्ञानां यज्ज्योतिष्टोमो य एतेनानिष्ट्वाऽन्येन यजते गततं, 
ब्राह्मणाख्य श्रुतिवाक्यों का विधिवचन, अर्थवादवचन तथा अनुवादवचन- यों तीन 
प्रकार का विनियोगं है 1 ६३ ॥ 
वर्हा- 
विधायक ( प्रवतकं ) वाक्य को "विधि कहते हँ ॥ ६४ ॥ 
उनम जो वाक्य विधायक है, प्रेरक ( प्रवृत्तिहेतुं ) है, उसे "विधि" कहते है । विधि- 
वाक्य नियोग ( आदेशात्मक ), तथा अनुज्ञा ( कामचारात्मक ) वाक्य हँ, जैसे “स्वगे 
च्छक अग्निहोत्र हवन करे" इत्यादि वाक्य ॥ ६४ ॥ 
स्तुतिवाक्य, निन्वावाक्य, परकृतिवाक्य तथा पुराकल्पवाक्य अर्थवाद हुँ ।॥ ६५ ॥ 
विधि की फरोत्कर्षवोधक प्रशंसा ही स्तुति" ह । वह स्तुति उन मन्त्रों में साधा- 
रणजनों का विदवास जमाने के ल्य होती हं कि जिसकी स्तुतिकीजा रही है, उसमें 
वे श्वद्धा करे तथा तदनुसार कर्म करे । विधि का स्तुतिपरक फल सुन कर मनुष्य उधर 
भ्वृत्त हो सकता है । जैसे "विद्वजिता यजेत" इस विधिवाक्य का ॒स्तुतिवाक्य है-“देव- 
गण सर्वविजयी हो गये, उन्होनि सव को जीत ॒चछ्िया, ( अतः ) सर्वप्राप्ति ( वशीकार ) 
के लिये, सर्वविजय के स्यि ( यह विद्वजित्‌ यज्ञ ह ) इससे सव कुछ प्राप्त क्रिया जा 
सकता ह, सव को जीता जा सकता ह'-आदि 
अनिष्ट फट को बतलानेवाठे वाक्य निन्दावाक्य है, वे उस निन्दित कर्म के निषेधक 
हं । जैसे--यो किये कि यह्‌ ज्योतिष्टोमयज्ञ ही सव यज्ञो मे प्रथम (ूर्घन्य) है, जो इस 
यज्ञ को न कर अन्य (विधि) से यज्ञ करता है, वह गढे मँ ही गिरता है, उसका किया हुमा 
१-१. शतपत्य पव तज्जीयते वा प्रवाभीयते वा" इति शावरभाष्योदृधुतः पाठः । अस्य 
“शगतपतनं यथा भवति यथेव जोयते, शज्या वयोहानौ" इति व्याख्या । 
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६६. सू० | शब्दविरोषपरीक्षाप्रकरणम्‌ ˆ १३१ 


पत्तत्ययमेवेतज्जीयंते वा प्रमीयते वा^' इत्येवमादि । 


अन्यकतुंकस्य व्याहतस्य विघेर्वादः परकृतिः 1 “हत्वा वपामेवाग्रेऽभिघार- 
यन्ति अथ पृषदाज्यम्‌*, तदह चरकाध्वयंवः पृषदाज्यमेवाग्रेऽभिधारयन्ति, अग्नेः 
प्राणाः पृषदाज्यमित्येवमभिदधति" इत्येवमादि । | 

एेतिह्यसमाचरितो विधिः पुराकल्प इति 1 तस्माद्रा एतेन पुरा ब्राह्मणा 
बहिष्पवमानं सामस्तोममस्तोममस्तौषन्‌ योने यज्ञ प्रतनवामहे' इत्येवमादि । 

कथं परछृतिपुराकल्पावथंवादावित्ि ? स्तुततिनिन्दावाक्येनाभिसम्बन्धाद्‌ 
विध्याश्रयस्य द्योतनादर्थवादाविति ॥ ६५ ॥ 

विधिविहितस्यानुवचनमन्‌ वादः ॥ ६६ ॥ 

विध्यनुवचनं चानुवादो विहितानुवचनं च । पूवं शब्दानुवादः, अपरोऽ्था- 
नुवादः । यथा पुनसक्तं द्विविधम्‌ एवमनुवादोऽपि । किमर्थं पुनविहितमनुदयते ? 
अधिकारार्थम्‌ । विहितमधिकृत्य स्तुतिर्बोध्यत्ते, निन्दा वा, विधिशेषो वाऽभि- 
वह॒ अन्य यज्ञ विना फर दिये ही नष्ट हो जाता हं या वह्‌ अन्यफरदृक्‌ यष्टा असमय में 
मर जाता ह" इत्यादि । 

अन्यकतु क विरोधक विधिवाक्य “परकृति' अर्थवाद कहलाता है 1 जंसे-- "हके 
वपाहोम कर अभिधारण करे परचात्‌ पुषदाज्य अभिधारण करं ? यहाँ चरकशाखा के 
याज्ञिक पृषदाज्य ( दधिसपि ) का पहर अभिधारण करते हँ, वे कहते हँ कि पषदाज्य 
अग्निके प्राण ह" 1 

इतिहासमिभित विधिवाक्य "पुराकल्प' अर्थवाद कहलाता ह 1 जैसे--श्राह्यणों ने 
प्राचीन काक में इस वहिष्पवमान सामस्तोममन्त्र की इसीक्िए स्तुति की कि इससे वे 
अपने यज्ञां का विस्तार कर पार्वे-- यहां पुराकार के ब्राह्मणों द्वारा बहिष्पवमान 
सामस्तोम मन्त्र की स्तुति दारा ईसका विधान बताया गया हं । 

प्रकृति, तथा पुराकल्प अर्थवाद कंसे हँ ? ये दोनों स्तुति या निन्दा वाक्यसे 
अभिसम्बद्ध होकर विष्याधित किसी अथं का योतन कराने के कारण अर्थवाद है ॥६५॥ 

विधिविहित का अनुवचन अनुवाद वाक्य ह ॥ ६६ ॥ 

विधि का अनुवचन, तथा विहित का अनुवचन “अनुवाद' कहलाता ह 1 इनमें प्रथम 
शब्दानुवाद, तथा द्वितीय अर्थानुबाद हँ 1 जैसे "पुनरुक्त' दो प्रकार का होता है उसी ॥ 
प्रकार अनुवाद भी दो प्रकार का है । यहाँ विदित का अनुवाद किसणियि हँ १ अधिकार 
( फलम्राप्ति के चिये साधनवृत्ति ) के ख्ये । अर्थात्‌ विहित को लेकर जिससे स्तुति, 
व 


१. "पृषदाज्यं सदध्याज्ये' -इति अमरकोशः ( २. ७. २४ ) । 
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धीयते । विद्ितानन्तरार्थोऽपि चानुवादो भवति 1 एवमन्यदप्युतपरक्षणीयम्‌ 1 
रोकेऽपि च विधिः, अथंवादः, अनुवाद इति च तरिविधं वाक्यम्‌ । “मोदनं 
पचेत्‌" इति विधिवाक्यम्‌ । मथंवादवाक्यम्‌-'भायुवंर्चो वल सुखं प्रतिभानं चान्ने 
परततिष्ठितम्‌' । मनुवादः-पचतु पचतु भवानित्यभ्यासः, क्षिप्रं पच्यतामिति वा, 
अद्ध पच्यतामित्यध्येषणाथंम्‌, पच्यतामेवेति चावधारणा्थ॑म्‌ । 
यथा लोक्रिके वाक्ये विभागेनाथंग्रहणात्‌ प्रमाणत्वम्‌, एवं वेदवाक्यानामपि 
विभागेनाथंग्रहणात्‌ प्रमाणत्वं भवितुमहंतीति ॥ ६६ ॥ 
नानुवादपुनरुक्तयोविशेषः; शब्दाभ्यासोपपत्तेः ? ॥ ६७ ॥ 
पुनरुक्तमसाधु. साधुरनुवादः-इत्ययं विरोषो नोपपद्यते, कस्मात्‌ ? उभयत्र 
हि प्रतीताथंः शब्दोऽभ्यस्यते, चरिताथंस्य शब्दस्याभ्यासादुभयम- 
साध्विति ?॥ ६७ ॥ ¦ 
| श्ोघ्रतरगमनोपदेशवदमभ्यासाल्ाविशेषः \॥ ६८ ॥ 
नानुवादयुनरक्तयोरविरोषः । कस्मात्‌ ? अर्थवतोऽभ्यासस्यानुवादभावात्‌ । 
समानेऽभ्यासे पुनरक्तमनथंकम्‌ | अथंवानभ्यासोऽनुवादः, शीघ्तरगमनोपदेशवत्‌ 
निन्दा या विधिदोष बताया जाये । विहितानन्तरकर्तव्यवोधन के ल्यि भी अनुवाद 
होता है । इसी तरह अन्य उत्प्रेक्षा भी कर लेनी चाहिये । 
कोक मं भी, विधि, अर्थवाद तथा अनुवाद योँ तीन प्रकार का वाक्य होता है । 
“मोदन पकामो' यह विधिवाक्य हँ 1 अर्थवाद वाक्य है-- "आयु, तेज, वक, सुख, प्रतिभा 
सव कुछ अन्न मेँ प्रतिष्ठित हैः । अनुवाद वाक्य है-“आप पकाडये, पकाइये'--यह 
आवृत्ति, या जल्दी पकाइये' । “अरे, पकाओ' यह अव्येषणार्थक अनुवाद है, तथा 'पका- 
दये ही- यह अवधारणार्थक अनुवादवाक्य है । 
जसे छौकिक्र वाक्य में विमाग द्वारा अर्थग्रहण होने से वह प्रमाण है, उसी तरह वेद- 
वाक्यो का भी विमाग से अर्थग्रहण होने से उसमें प्रामाण्य मानना उचित ही है ॥ ६६॥ ` 
क्षब्बाभ्यासोपपादनमात्न होने से अनुवाद गोर पुनर्क्त भें कोई अन्तर नहीं ? ।॥ ६७॥ 


“पुनरुक्त दोष ह, तथा अनुवाद सार्थक हाने से समीचीन है-यह विभाजन ठीक 
नही; क्योकि दोनों मेँ जिसका अर्थं पहले से जान ख्या गया है, एेसा शब्द ही दुहराया 
जाता ह । चरितां शब्द के दुहराये जाने से दोनों ही निरर्थक है ? ॥ ६७ ॥ 

„ अधिक जल्दी चलने फे आदेश को तरह अनुवाद से पुनखक्त की समानता 
नहीं हे ॥ ६८ ॥ 

अनुवाद भौर पुनखक्त में समानता नही; ष्योकि सार्थक आवृत्ति ही अनुवाद कह- 
काती ह । निष्प्रयोजन आवृत्ति मेँ पुनरुक्त निरर्थक होता है, पर सार्थक अभ्यास तो 


0©-0. 48108111\/80| 148॥| 0661011. 01011760 0 66810011 


६९. सु° | रब्दविरोषपरीक्षाप्रकरणम्‌ १३३ 


रीघ्रं शोघ्रं गम्यताम, शीघ्रतरं गम्यतामिति क्रियात्िकायोऽभ्यासेनैवोच्यते 1 
उदाहरणार्थं चेदम्‌ । एवमन्योऽप्यभ्यासः । "पचति पचति" इति क्रियानुपरमः। 
“रामो ग्रामो रमणीयः" इति व्याप्तिः । "परि परि त्रिगर्तेभ्यो वृष्टो देवः" इति 
परिवजंनम्‌ । अध्यधिकुड्यं निषण्णम्‌" इति सामीप्यम्‌ । 'तिक्तं तिक्तम्‌" इति 
प्रकारः । एवमनुवादस्य स्तुतिनिन्दारोषविधिष्वधिकाराथंता, विहितानन्त- 
राथंता चेति ॥ ६८ ॥ 

कि पुनः प्रतिषेधदेतुद्धा रादेव शब्दस्य प्रमाणत्वं सिध्यति ? न; अतस्व-- 

सन्त्रायुर्वेदप्रामाण्यवच्च तत्प्रामाण्यम्‌, आगप्तप्रासाण्यात्‌ ॥ ६९ ॥ 

कि पुनरायुरवेदस्य प्रामाण्यम्‌ ? तत्तदायुवेदेनोपदिद्यते-इदं कत्वेष्टमधि- 
गच्छति, इदं वजंयित्वाऽनिष्टं जहाति, तस्यानुष्ठीयमानस्य तथाभावः सत्याथ- 
ताऽविपयंयः । 

मन्त्रपदानां च॒ विषभृतारानिप्रतिषेधार्थानां ्रयोगेऽथंस्य तथाभाव एतत्‌ 
प्रामाण्यम्‌ । कि कृतमेतत्‌ ? भाप्तप्रामाण्यकृतम्‌ । कि पुनराप्तानां प्रामाण्यम्‌ ? 


अनुवाद ही होगा । जँसे--जल्दी-जल्दी चलि, ओौर जल्दी चल्ये'- यहां गमनक्रिया- 
तिशय अभ्यास (आवृत्ति) से ही कहा जा सकता ह । यह्‌ एक उदाहूरण दे दिया, अन्य 
उदाहरणों की भी कल्पना कर केना चाहिये । "पकाता है, पकाता है" यह अभ्यास क्रिया- 
सातत्य, “इस देश का ग्राम-ग्राम रमणीय हैँ यह्‌ व्याप्ति, श्रिगतं देश से परे परे वर्षा 
हरई' यह त्रिगतं मं वृष्टिपरिवर्जन, "दीवार दीवार पर वठा हा" यह अभ्यास सामीप्य 
का वोधक हं । ^तिक्त-तिक्त' यह अभ्यास प्रकार ( भेद ) का बोधन कराता है । 

इस प्रकार अनुवाद स्तुति, निन्दा, विधिशेष मेँ तथा विहितानन्तरकर्तव्यता के 
बोधन कराने मेँ काम आता हँ, अतः सार्थक ह । (परन्तु पुनरक्त, अर्थवान्‌ न होने से 
दोषरूप हं । अतः दोनों मेँ कोई समानता नहीं है ) । ६८ ॥ 

क्या पूर्वपक्षी द्वारा उठायी गयी आराङ्काओं के निवारण से ही शब्द प्रमाण सिद्ध 
हो जाता है ? नही; इसल्यि भी- 

मन्त्र, आयुर्वेद के प्रामाण्य की तरह उसमें भी प्रामाण्य है; क्योकि वह॒ मी आप्तो- 
` देश हे 11 ६९ ॥ 

आयुवेद का प्रामाण्य क्या हँ ? यह आयुर्वेद उपदेश करता है--“यह करके इष्ट 
(स्वास्थ्य) को प्राप्त किया जा सकता है, या यह्‌ न करके अनिष्ट (रोग) से छटकारा 
पाया जा सकता है" । इस उपदेश के अनुसार चलने से वंसा ही सत्यार्थ, (अनुकूर कार्य) 
होता देखा गया ह । 

मन्त्रौ से भी विष, भूत प्रेत, तथा टोना-टोटका का प्रतिषेध देखा जाने से, मन्व की 
सत्यार्थता (यथार्थता) स्पष्ट है, अतः उनमें प्रामाण्य हे 1 यह प्रामाण्य उनमें कंसे आता 
है ? आप्तोपदेश के प्रामाण्य से । आप्तोदेश में क्या प्रामाण्य हँ १ उस विषय का साक्षा- 
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साक्षात्कृतधमंता, भूतदया, यथाभूताथंचिख्यापयिषेति । माप्ताः खलु साक्षात्कृत- 
धर्माणः "इदं हातव्यम्‌, इदमस्य हानिहेतुः, इदमस्याधिगन्तव्यम्‌, इदमस्याधिगम- 
हेतुः" इति मूतान्यनुकम्पन्ते । तेषां खलु वे प्राणभृतां स्वयमनववुदधथमानानां 
नान्यदुपदेशादवबोधकारणमस्ति 1 न चानवबोधे समीहा, वजनं वा, न वाऽ्कृत्वा 
स्वस्तिभावः, नाप्यस्यान्य उपकारकोऽप्यस्ति । “वयमेभ्यो यथादशंनं यथाभूत- 
मुपदिशामस्त इमे श्रुत्वा प्रतिपद्यमाना हेयं हास्यन्त्यधिगन्तव्यमेवाधिगमिष्यन्ति" 
इति एवमाप्तोपदेदः। एतेन त्रिविधेनाप्तप्रा माण्येन परिगृहीतोऽनुष्ठीयमानोऽ- 
थस्य साधको भवति, एवमाप्तोपदेशः प्रमाणम्‌ । एवामाप्ताः प्रमाणम्‌ । 
हष्टा्थेनाप्तोपदेरोनायुवेदेनाषृष्टार्थो वेदभागोऽनुमातव्यः प्रमाणमिति । 
आाप्तप्रामाण्यस्य हेतोः समानत्वादिति । अस्यापि चेकदेशः ग्रामकामो यजेत 
इत्येवमादिदृष्टा्थस्तेनानुमातव्यमिति । 
लोके च भूयानुपदेशाश्रयो व्यवहारः । रौकिकस्याप्युपदेष्टुरुपदेष्टव्याथं- 
ज्ञानेन परानुजिघुक्षया यथाभूताथंचिख्यापयिषया च प्रामाण्यं तत्परिग्रहादाप्तोप- 
ददा प्रमाणमिति । 
त्कार, प्राणियों पर दया (उनके अहित की परिहारेच्छा) तथा यथार्थकथन की इच्छा 1 
आप्त जन उस विषय को साक्षात्‌ किये रहते हँ ओर “यह छोड देना चाहिये, यह इसके छोड़ 
देने मे कारण हँ" या “यह्‌ ग्रहण करना चाहिए, यह इसके ग्रहण में कारण है- यों 
उपदे वारा वे साधारण जनों पर दया करते हँ ! वे साधारण प्राणी स्वयं हिताहित को 
नहीं समक्ष पाते, उपदेश बिना उन्हँ समञ्चन मे दुसरा कोई कारण नहीं । समज्ञ॒ भाय 
विना हित की इच्छा तथा अहित का परिवर्जन नहीं वनेगा, ओर विना हिताचरण 
(दवा-जादि) क्रये स्वस्तिभाव (स्वास्थ्य-आदि कल्याण) नहीं होगा, उसका कोई अन्य 
साथी भी नहीं हं जो उसका हित सोच सके ! तव वे आप्तपुरुष सोचते हँ कि हम इन 
निरीह प्राणियों को जंसा हमने देखा है वैसे सत्य का उपदेश करे ताकि ये हेय को छोड 
दे, अधिगन्तव्य को प्राप्त कर छ" । यही आप्तोपदेश है । इस तीन प्रकार के आप्त 
प्रामाण्य से परिगृहीत हो क्रियमाण वह आप्तोदेश प्रयोजन का साधन होता है। यो, 
हमारे मत में आप्तोपदेश ओौर आप्त पुरुष दोनों प्रमाण हैँ । 
दुष्टां आप्तोदेश आयुर्वेद से अदुष्टार्थक आप्तोदेश वेदभाग के प्रामाण्य का अनु- 
मान कर लेना चाहिये; क्योकि "आप्तोपदेर' हेतु उभयत्र समान हं । इस वेदभाग का 
भी श्राम की इच्छा करने वाला यज्ञ करेः- यह एकदेश तो दुष्टाथं हँ ही, इस दृष्टार्थं 
से भी अवशिष्ट अदुष्टां में प्रामाण्य का अनुमान कर लेना चाहिए । 

, छोक भे बहुत सा व्यवहार आप्तोपदेशाधरित ही हँ । खौकिक उपदेष्टा के उपदेष्टग्य 
वरथज्ञान से दुसरे प्राणियों पर अनुग्रहाकांक्षा से याः उसकी यथामूत अथं को वतकाने की 
इच्छा से उसके उपदेडा म प्रामाण्य आता है, तथा उस उपदेश के अनुसार साधारणजनों 
दवारा आचरण किया जाता है, अतः आप्तोपदेश प्रमाण ह । 
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६९. सु° | शब्दविशोषपरीक्षाप्रकरणम्‌ १३५ 


रष्टपरवक्तुसामान्याच्चानुमानम्‌ । य एवाप्ता वेदार्थानां हष्टारः प्रवक्तारइच 
त एवायुर्वेदप्रभुतीनाम्‌-इत्यायुर्वेदप्रामाण्यवद्‌ वेदप्रामाण्यमनुमातव्यमिति । 


नित्यत्वाद्‌ वेदवाक्यानां प्रमाणत्वे तत््रामाण्यमाप्तप्रामाण्यादित्ययुक्तम्‌ । 
शब्दस्य वाचकत्वादथप्रतिपत्तौ प्रमाणत्वं न; नित्यत्वात्‌ । नित्यत्वे हि सवस्य 
सर्वेण ` वचनाच्छन्दार्थव्यवस्थानुपपत्तिः । नानित्यत्वे वाचकत्वमिति चेद्‌, नः 
लौकिकेष्वदशंनात्‌ । तेऽपि नित्या इति चेद्‌, न; अनाप्तोपदेशादथंविसंवादोऽनु- 
पपनच्चः । नित्यत्वाद्धि शब्दः प्रमाणमिति 1 अनित्यः स॒ इति चेत्‌ ? मविशेष- 
वचनम्‌ । अनाप्तोपदेशो लौकिको न नित्य इति कारणं वाच्यमिति ! यथानियोगं 
चार्थस्य प्रत्यायनाद्‌ नामघेयशब्दानां लोके प्रामाण्यं नित्यत्वात्‌ प्रामाण्यानुपपत्तिः। 
यत्रारे नामधेयशब्दो नियुज्यते कोके, तस्य नियोगसामर्ध्यत्‌ प्रत्यायको मवति; 
न नित्यत्वात्‌ । 


मन्वन्तरयुगान्तरेषु चातीतानागततेषु सम्परदायाभ्यासप्रयोगाविच्छेदो वेदानां 


द्रष्टा तथ। प्रवक्ता के उभयत्र समान होने से भी उस अदुष्टां में प्रामाण्य का 
अनुमान कर लेना चाहिये । जो आप्त पुरुष वेदमन्तरों के द्रष्टा तथा प्रवक्ता है,वेही 
बायुर्वेद आदि कै प्रवक्ता ह, जव उनसे उपदिष्ट आयुरवेदादि सत्य हं तो उन्हीं द्वारा 
उपदिष्ट वेदमन्त्र भी सत्य होने चाहिये- यों अनुमान करना चाहिये । 


वेदवाक्योँ के नित्य होने से ही उनमें प्रामाण्य है, फिर यहाँ उन्हें आप्तोदेश मान 
कर उनमे प्रामाण्य सिद्ध करना अनुचित है ? (तथा परस्परविरोधी भी है, क्योकि जो 
नित्य है वह आप्तोपदिष्ट क्यो कर होगा ?) शब्द का वाचत्व (संकेत से वोधकत्व) हेतु 
से अर्थप्रतिपादन मे प्रामाण्य है, न कि नित्यत्व हेतु से। केवर नित्यत्व मानने पर सवका 
सवसे ज्ञान होने से शब्द-अर्थं की “इस शव्द का यह अर्थं है - यह व्यवस्था नहीं वनेगीं । 
अनित्य मानने पर उसमे वाचकत्व न वने--एेसी वात भी नही; क्योकि अनित्य लौकिक 
शाब्दो मे भी अर्थं देखा जाता है, नित्यत्व नहीं । उन लौकिक शब्दों को भी नित्य मान 
लेते पर, उने से कुछ के अनाप्तोपदेश होने से जो अर्थवेपरीत्य देखा जाता है, वह॒ 
अनुपपन्न होते रगेगा; क्योकि नित्य होने से ही शब्द प्रमाण है ! अनाप्तोदिष्ट “शब्द 
अनित्य ह यह्‌ वचन तो रौकिक यथार्थं भाकृत शब्दो मे भी संगत हो सकता हँ । 
छोकिक अनाप्तोपदेश ही अनित्य मानना है तो उसमें कोई हेतु दिलाना चाहिये । शाब्द 
के साथ यथासंकेत अर्थ-ज्ञान होने से संज्ञाशब्दो का खोक मे प्रामाण्य है 1 नित्यत्व 
के रहे से प्रामाण्य नहीं बनता । एवं च- लौकिक शब्द जिस अर्थं मे संकेतित है, उसका 
बह ज्ञान करा देता है, न कि नित्य होने से ज्ञान कराता ह 1 


अतीतानागत मन्वन्तर-युगान्तर मे सम्प्रदायाभ्यास्रयोग से उत्का तिरत्तर बना 
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१३६ वात्स्याग्रनभाष्यसहिते न्यायादरने [ २. अ० १. आ 


नित्यत्वम्‌ । आप्तप्रामाण्याच्च प्रामाण्यम्‌ । खौकिकेषु शब्देषु चैतत्‌ समान- 
मित्ति॥ ६९ ॥ 
इति बात्स्यायनीये न्यायभाष्ये द्वितीयाघ्यायस्य प्रथमाह्िकम्‌ 
@ 


[ द्विततीयमाह्भिकम्‌ ] 
प्रमाणचतुष्ट्‌ वपरीक्षाप्रकरणम्‌ [ १-१२ ] 
[ पूर्वपक्षः ] 
अयथार्थः प्रमाणोदेश" इति मत्वाऽऽह- 
न चतुष्ट्वम्‌, एतिह्ार्थापत्तिसम्भवाभावप्रामाण्यात्‌ ॥ १॥ 
न चत्वार्येव प्रमाणानि, कि तहि ? एेतिह्यम्‌, अर्थापत्तिः, सम्भवः, अभावः- 
इत्येतान्यपि प्रमाणानि, तानि कस्मान्नोक्तानि ? 
“इति हो चुः" इत्यनिदिष्टप्रवक्तुकं प्रवादपारम्पयंम्‌- एेतिह्यम्‌ । 
रहना ही वेदो का नित्यत्व है । आप्तप्रमाण्य होने से उनका प्रामाण्य ह--यह वात 
लौकिक वेदिक उभयविध शब्दो मेँ समान ह 11 ६९ ॥ 
बात्स्यायनीय न्याय(भाष्यसहित न्यायवर्शान) के दवितीय अध्याय का प्रथम आह्धिक समाप्त 
@ 


सिद्धान्ती का क्रिया हुम प्रमाणो का नाम से परिगणन यथार्थं नही, एेसा मानकर 
पूर्वपक्षी कहता है-- 
केवल चार ही प्रमाण नहीं; अपितु एेतिह्य, अर्थापत्ति, सम्भव, अभाव भी 
भ्रमाण हं ?॥ १॥ 
शङ्का--चार ही प्रमाण नहीं; बल्कि एतिह्य, अर्थापत्ति, सम्भव, अभाव-ये भी 
भ्रमाण ह, इनका परिगणन क्यो नहीं किया ? 
एसा किन्हीं ने कहा था- यों वक्ता का नामनिरदेश न होते हुये जो प्रवाद- 
(जनश्रुति) परम्परा ची आती है, उसे एतिह्य' कहते है । 
१. प्रत्यक्षमेकं चार्वाकाः, कणादसुगतौ पुनः । 
अनुमानं च तच्चापि साङ्ख्याः शब्दहच ते उभे ॥ 
न्याये कदेरिनोऽप्येवमुपमानं च केचन | 
अर्थापत्त्या सहेतानि चत्वार्याहुः प्रभाकराः । 
अभावषष्ठान्येतानि भादरा वेदान्तिनस्तथा । 
सम्भवं तिह्ययुक्तानि तानि पौराणिका जगुः ॥ 
इत्यभियुक्तोक्तया प्रमाण विभाजकसंस्पायां संदय इति भावः । 
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२. सू° | प्रमाणचतुष्ट्वपरीक्षाप्रकरणम्‌ १३७ 


र्थादापत्तिरर्थापत्तिः 1 आपत्तिः = प्राप्तिः, प्रसद्खः । यत्राभिधीयमानेभथे 
योऽन्योऽथः प्रसज्यते सोऽ्थापत्तिः, यथा-मेषेष्वसत्सु वृष्टिनं भवतीति । किमत्र 
प्रसज्यते ? सत्सु भवत्तीति । 

सम्भवो नामाविनाभाविनोऽथंस्य सत्ताग्रहणदन्यस्य सत्ताग्रहणसम, यथा- 
द्रोणस्य सत्ताग्रहणादाढकस्य सत्ताग्रहणस्‌, आढकस्य सत्ताग्रहणात्‌ प्रस्थस्येति । 

अमावः = विरोधी, अभूतं भूतस्य, अविद्यमानं वषंकमं विद्यमानस्य वाय्वभ्र- 
संयोगस्य प्रतिपादकम्‌, विधारके हि वाय्वभ्रसंयोगे गुरुत्वादपां पतनकमं न 
भवत्तीति ? ॥ १॥ 


सत्यम्‌ एतानि प्रमाणानि, न तु प्रमाणान्तराणि । प्रमाणान्तरं च मन्य- 

मानेन प्रतिषेध उच्यते । सोऽयम्‌- 
शब्द एेतिह्यानर्थान्तरभावादनुमानेऽ्थापत्तिसम्भवाभावा- 
नर्थान्तरभावाच्चाप्रतिषेधः ॥ २ ॥ 

अनुपपन्नः प्रतिषेधः । कथम्‌ ? आप्तोपदेशः शब्दः" इति, न च शब्दलक्षणः 
मैतिह्याद्रयावतंते। सोऽयं मेदः सामान्यात्‌ सङ्गृह्यत इति । प्रत्यक्षेणाप्रत्यक्षस्य 

फल से आपादन ((प्रत्ययविरेषप्रसव््ति) को “अर्थापत्ति' कहते हँ 1 आपत्ति = 
प्राप्ति, अर्थात्‌ प्रसङ्ख । जहां अभिधीयमान अथं मँ अन्य अथं प्रसक्त हो उसे अर्थापत्ति" 
कहते है । जैसे--'मेघों के न होने पर वृष्टि नहीं होती" । यहाँ अन्य अथं प्रसक्त 
हुआ-- मेधो के होने पर वृष्टि होती हं 1 

सम्भव से तात्पर्य है !अविनाभावी अथं की सत्ता के ग्रहण से अन्य की सत्ताकाभी 
ग्रहण" । जैसे-- द्रोण (परिमाणविशेष) की सत्ता के ग्रहण से आढक की सत्ता का ग्रहण, 
आढक की सत्ता के ग्रहण से प्रस्थ की सत्ता का ग्रहण । । 

उभाव कहते हैँ विरोधी को, यथरा-मूत का विरोधी अभूत । जेसे-वर्षाका 
अविद्यमान होना विद्यमान वायु-मेव के संयोग का प्रतिपादक है अर्थात्‌ मेष होने पर 
वृष्टि का अमाव वतलाता है कि धारणाविरोधी वायु-मेष संयोग के गुरु होने से जल का 
पतन नहीं होगा ? ॥ १ ॥ 

समाधान--अवह्य ये प्रमाण है; परन्तु प्रमाणान्तर नहीं हँ । प्रमाणान्तर मानकर 
हमारे पूर्वोक्त परिगणन का निषेध क्या जा रहा हे, यह उचित नही; क्योकि- 

शब्द मे एतिह्य का तथा अनुमान में अर्थापत्ति का अन्तर्भाव हो जाने से, मोर 
सम्भव या अभाव के प्रमाणान्तर न होने से (प्रमाणचतुष्ट्व का निषेध कंसे होगा {) 1२॥ 

यह परिगणन का निषेध नहीं वनता; क्योकि हमने पीछे कहा है आप्तोदेश शब्द 
प्रमाण होता है" (१. १. ७) 1 यह्‌ शब्द प्रमाण एतिह्य से व्यावृत्त नहीं होता 1 अतः 


यह्‌ एेतिह्यरूप शब्द का भेद समानतया शब्द मे ही अन्तभूत (संगृहीत) हो सकता 
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१३८ वा्स्यायनभाष्यसहिते न्यायदरनि [ २. अ० २. आ 


सम्बद्धस्य प्रतिपत्तिरनुमानम्‌ । तथा चार्थापत्तिसम्भवामावाः । वाक्याथंसम्परत्य- 
येनानभिहितस्याथंस्य प्रत्यनीकमावाद्‌ ग्रहणमर्थापत्तिरनुमानमेव । 

भविनामाववृत््या च सम्बद्धयोः समुदायसमुदायिनोः समुदायेनेतरस्य ग्रहणं 
सम्भवः, तदप्यनुमानमेव । 

'उस्मिन्‌ सतीदं नोपपद्यते" इति विरोधित्वे प्रसिद्धे कार्यानुत्पत्त्या कारणस्य 
परतिबन्धकमनुमीयते । सोऽयं यथाथं एव प्रमाणोहेश इति ॥ २॥ 

अर्थापत्तिप्रामाण्यपरीक्षा | 

'सत्यमेतानि प्रमाणानि, न तु प्रमाणन्तराणि' इत्युक्तम्‌, त्रार्थापत्तः प्रमाण- 

भावाभ्यनूज्ञा नोपपद्यते । तथा हीयम्‌- | 
अर्थापत्तिरप्रमाणमनेकान्तिकत्वात्‌ ? ॥ ३ ॥ 

असत्सु मेघेषु वृष्टिनं भवतीति सत्सु भवतीत्येतदर्थादापरद्यते, सत्स्वपि चेकदा 
न मवत्ति-सेयमर्थापत्तिरप्रमाणमिति ?॥३॥ 

नानेकान्तिकत्वमथपित्तः; 

अनर्थापत्तावर्थापत््यभिमानात्‌ ॥ ४॥ 


-----------~-~-~ 
हं ।. प्रत्यक्ष द्वारा सम्बद्ध व्याप्यव्यापकभावापन्न अप्रत्यक्ष अर्थं का प्रतिपादन करना 
अनुमान करा कायं है । आपके अर्थापत्ति, संभव, ओर अभाव भी यही कार्य करते हैँ । 
वाक्यार्थज्ञान से अनभिहित अर्थं का विरोधी भाव से ज्ञान अर्थापत्ति कहकाता है, यह्‌ 
अनुमान ही" तो हँ । विनाभाववृत्ति से सम्बद्ध समुदाय-समुदायी के समुदाग से दूसरे 
अथं का ग्रहण होना सम्भव" कहलाता है, यह भी अनुमान ही ह । इसके होने पर यह 
नहीं होता- पसे विरोधी प्रतिवन्धक के प्रसिद्ध होने पर कार्य की अनुपपत्ति से प्रति- 
बन्धक कारणं का अनुमान होता है, अतः अमाव" भी अनुमान ही है । इसलिए हमारा 
प्रमाणपरिगणन यथार्थं ही ह ।। २॥ 

श्का--आपने कहा-सचमुच ये प्रमाण है, परन्तु प्रमाणान्तर नहीं है; यहाँ 
अर्थापत्ति मं प्रमाणत्वस्वीकृति हमे जची नही; क्योकि यह- 

अर्थापत्ति अप्रमाण हे, अनैकान्तिक (व्यभिचार) होने से ? ॥ ३ ॥ 

मेघो के न होने पर वृष्टि नहीं होती" इस वाक्य से अर्थापत्ति द्वारा जाप यह गृहीत 
करते है कि भेष होने पर वृष्टि होती हैः; परन्तु सचा यह है करं कभी-कभी मेष होने 
पर वृष्टि नहीं भी होती । अतः यह अथपित्ति प्रमाण नहीं वनता ? ॥ ३ ॥ 

उत्तर- अर्थापत्ति में व्यभिचार नहीं है; क्योकि- 

अनर्थापत्तिरूप उक्त उदाहरण में अर्थापत्यभिमान किया जाने से ॥ ४ 
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५. सू° ] प्रमाणचतुष्ट्‌वपरीक्षाप्रकरणम्‌ १३९ 


“सति कारणे कार्यं नोत्पद्यते" इति वाक्यास्रत्यनीकमभूतोऽ्थः सति कारणे 
काययमुत्पद्यते इत्यर्थादापद्यते । अभावस्य हि भावः प्रत्यनीक इति । सोध्यं 
कार्योत्पादतः सति कारणेऽर्थादापद्यमानो न कारणस्य सत्तां व्यभिचरति, न 
खल वसति कारणे काग्र॑मुत्पद्यते, तस्मान्नानेकान्तिकी । ; 

यत्तु सति कारणे निमित्तप्रतिबन्धात्‌ कार्यं नोत्पद्यत इति ? कारणधर्मोऽ्सौ, 
न त्वर्थापत्तेः प्रमेयम्‌ । कि तह्य स्याः प्रमेयम्‌ ? सति कारणे कायंमुत्पद्यते इति 
योऽसौ कार्योत्पादः कारणस्य सत्तां न व्यभिचरति तदस्याः प्रमेयम्‌ । एवं तु 
सत्यनर्थापत्तावर्थापत्यमिमानं कृत्वा प्रतिषेध उच्यत्ते इति । हृष्टश्च कारणधर्मो 
न राक्यः प्रत्याख्यातुमिति ॥ ४॥ 

प्रतिषेधाप्रामाण्यं चानेकान्तिकत्वात्‌ ॥ ५ ॥ 


अर्थापित्तिनं प्रमाणमनैकान्तिकलत्वादिति वाक्यं प्रतिषेधः 1 तेनानेनार्थापत्तः 
प्रमाणत्वं प्रतिषिध्यते, न सद्धावः-एवमनेकान्तिको भवतति 1 अनेकान्तिकत्वाद- 
प्रमाणेनानेन न करिचदर्थः प्रतिषिध्यते इति ॥ ५॥ 


कारण न होने पर कार्य नहीं होता" इस सिद्धान्त से “क्पररण होने पर कार्य ॒होता 
है--यह विरोधी अर्थं अनुमान से ज्ञात हो जाता है 1 अमाव का भाव-विरोधी अथं ह । 
यह कार्योत्पित्ति अनुमान से मादरम होती हुई कारण की सत्ता को व्यभिचरित नहीं करती । 
यह तो नहीं होता कि कारण न होने पर भी कार्यं होता है । अतः अर्थापत्ति में अनै- 
कान्तिकत्व दोष कंसे दिया जा सकता है । 

यह भी होता ह कि कारण होने पर भी निमित्तपरतिवन्ध से कायं उत्पन्न नहीं 
होता" ? यह प्रतिवन्धक कारण-घमं है । एेसा उदाहरण अर्थापत्ति का प्रमेय नहीं बन 
सकता । तो इसका प्रमेय क्या है ? “कारण होने पर कायं होता है इस व्याप्ति सेजो 
कार्योतपत्ति होती है वह कारण की सत्ता को व्यभिचरित न करे तो वैसा स्थर अर्थापत्ति 
का प्रमेय वन सकता ह । पूर्वपक्षी का उदाहरण अर्थापत्ति का नहीं था, परन्तु उसने 
उसे उदाहरण मानकर प्रामाण्य-प्रतिषेष में उपस्थित कर दिया । यदि एक बार कहीं 
प्रतिवन्धक कारणधर्म प्रत्यक्ष कर छया गया हो तो उसका खण्डन नहीं किया जा 
सकता ह ॥ ४ ॥ 

व्यभिचारदोष होने. से प्रतिषेध मे प्रामाण्य भो नहीं बनता ॥ ५ ॥ 


“अर्थापत्ति प्रमाण नहीं है, हेतु के अनैकान्तिक होने से- यह पूर्वपक्षी ने कहा था । 
इस तरह वह अर्थापत्ति के प्रामाण्य का खण्डन कर सकता है, परन्तु ध सत्ता का 
खण्डन नहीं हृ; ( वर्योकि रोक मे एसा नहीं देखा जाता कि जो अनैकान्तिक है, वह 
सव होता ही नहीं । ) अतः यह्‌ प्रतिषेषहेतु स्वयं अनैकान्तिकं वन गया 1 मनैकान्तिकि 
होने के कारण इस प्रतिषेधहेतु से किसी अर्थं का प्रतिषेध कंसे किया जा सकता हं ! 11५1 
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१४० वात्स्यायनमाष्यसहिते न्यायदर्शने . [ २. अ०२. आ० 


अथ मन्यसे- नियतविषयेष्वर्थषु स्वविषये ग्यमिचारो भवति, न च प्रति- 

षेधस्य सद्भावो विषयः ? एवं तहि- 
तत्प्रामाण्ये वा नार्थापत्यभ्रामाण्यम्‌ ॥ ६ ॥ 

अथपित्तेरपि कार्योत्पादेन कारणसत्ताया अन्थभिचारो विषयः । न च 

कारणधर्मो निमित्तप्रतिबन्धात्‌ कार्यानुत्पादकत्वमिति ॥.६ ॥ 
अभावप्रामाण्यसिद्धिः 
अभावस्य तहि प्रमाणभावाभ्यनूज्ञा नोपपद्यते । कथमिति ? 
नाभावप्रामाण्यं प्रमेयासिद्धेः ? ॥ ७॥ 

मभावस्य भूयसि प्रमेये खोकसिद्धे वेजात्याद्च्यते, नाभावप्रमाण्यम्‌; प्रमेया- 

सिद्धेरिति ॥ ७॥ 


अथायमर्थबहुत्वादर्थेकदेश उदादह्ियते-- 
लक्षितेष्वलक्षणङक्षितत्वादलक्षितानां तत््रमेयसिद्धिः ॥ ८ ॥ 
. तस्यामावस्य सिध्यति प्रमेयम्‌ । कथम्‌ ? लक्षितेषु वासःसु अनुपादेयेषु 
उपादेयानामलक्षितानामलक्षणलक्षितत्वाद्‌ , लक्षणाभावेन लक्षितत्वादिर्सि। 
यदि यह कहो करि अथां मे नियतविषयकत्व होने से स्वविषय मे व्यभिचार वन 
सकता है, हम हेतु की सत्ता का निषेध नहीं कर रहे ? तव भी-- 
प्रमाण माना जाने पर भी, बह प्रतिषेध अर्थापत्ति मे सिद्ध नहीं होता ।॥ ६ ॥ 
अथपित्ति का मी कार्योत्पत्ति ( वृष्ट ) से कारणसत्ता ( मेषसत्ता ) का व्यभिचार 
न होना" विषय ह । कारणधम ( मेघसनत्ता ) प्रतिवन्धकनिमित्त होने पर कार्य ( वर्षा ) 
की उत्पत्ति न करे तो वह अर्थापत्ति का उदाहरण नहीं बन सकता ॥ ६ ॥ ` 
शङ्का- अमाव को प्रमाण मानना आपका उचित नही; 
जभाव प्रमाण नहँ है; क्योकि उसका कोई प्रमेय नहीं मिलता ? ॥ ७ ॥ 
व्योकि जमाव का वहत सा प्रमेय तो रोकसिद्ध ही है, इसे वैजात्य नहीं है, अतः 
अमाव प्रमाण से सिद्ध होने वाखा कोई प्रमेय न मिलने से वह प्रमाण नहीं हं ?। ७ ॥ 
उत्तर-ग्जर्थब्हुत्व होने पर भी अथंकदेश ही उपस्थित करिया जा रहा है- 
लक्षितो मे अलक्षणलक्षित होने से अलक्षित अभाव के प्रमेय बन जायेगे ॥ ८ 1 
उस अभाव का भी प्रमेय वन सकता ह, कौन ? किसी वस्तु का लक्षण कर देने पर 
उस क्षण से व्यतिरिक्त पदाथं 1 जं से-चिद्धित तथा अचिह्धित, उभयनिध वस्तो के रहते 
कोई किसी से अचिह्धित वस्त्र मंगवाता है तो वह क्षट चिद्धित वस्त्रं को उनमें से हटा 
कर्‌ अचिह्धित वस्र छे आता ह । यहां उन अचिह्ित वस्त्रो का ज्ञान कैसे हृभा ? 
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११. सु०| प्रमाणचतुष्ट्वपरीक्षाप्रकरणम्‌ १४१ 


उभयसन्निधावलक्षितानि वासांस्यानयेति प्रयुक्तो येषु वासस्सु लक्षणानि न 
भवन्ति तानि लक्षणाभावेन प्रतिपद्यते, प्रतिपद्य चानयति । प्रतिपत्तिहैतुरुच 
प्रमाणमिति ॥ ८ ॥ 
असत्यर्थे नामाव इति चेन्न; अन्यलक्षणोपपत्तेः ॥ ९ ॥ 

यत्र भूत्वा किञ्चिन्न भवति तत्र॒ तस्याभाव उपपद्यते । न चारक्षितेषु 
वासस्सु लक्षणानि भूत्वा न भवन्ति, तस्मात्तेषु लक्षणामावोऽनुपपन्न इति ? 
न; मन्यलक्षणोपपत्तेः 1 यथाभ्यमन्येषु वासस्सु लक्षणानामुपर्पाति परयति, नैव- 
मलक्षितेषु । सोऽयं लक्षणाभावं पदयन्चभावेनार्थं प्रतिपद्यत इति ॥ ९ ॥ 

। ततिसद्धेरलक्षितेष्वहेतुः ? ॥ १० ॥ 

तेषु॒वासस्सु रक्षितेषु सिद्धिविद्यमानता येषां भवति, न तेषामभावो 
लक्षणानाम्‌ । यानि च लक्षितेषु वियन्ते लक्षणानि, तेषामरक्षितेष्व भाव 
इत्यहेतुः । यानि खलु भवन्ति तेषामभावो व्याहत इति ? ॥ १० ॥ 

न; लक्षणावस्थितपेक्षासिद्धेः ॥ ११॥ 


केवल चिह्न न होना ही उन अचिद्भित वस्त्रं को वचिद्धित वस्त्रो से पृथक्‌ कर रहा धा? 
अतः चिह्वाभाव वाले जितने वस्त्र मिले उन्हें वह्‌ के आया । यहां चिह्लामाव ही उस 
ज्ञान मे कारण वना, अतः अभाव का प्रामाण्य सिद्धहं।॥ ८ ॥ 

“अथं (सत्ता) के न होने पर अभाव नहीं वनेगा'- खा नहं कहं सक्ते; कर्योकि 
उस अभाव का अन्य लक्षणो से उपपादन हो सकता ह 1 ९ ॥ 

जहाँ कु पहले है फिर वह्‌ न रहे, तब तो उसका अभाव वताना॒टीक है, परन्तु 
जो है ही नहीं उसका अमाव कंसे होगा ? भविद्धित वस्वो म तो कोई॑चिह्न था नही, 
फिर उनमें चिह्वाभाव का ज्ञान प्रयोक्ता को कंसे हो गया ?--यह पूर्वपक्षी का सन्त्य 
भी उचित नहीं; क्योंकि जन्य लक्षणो द्वारा वहां उस अभाव का ज्ञान बन सकता € । 
यथा- वह्‌ प्रयोक्ता चिह्लित वस्त्रो मे जैसे लक्षण पाता हँ वैसे अचिह्ितों मे नहीं पावें 
तो “वैसे लक्षण न पाना" ही एक तरह से उस अभाव का लक्षण उपपन्न हो ग्या ओर 
अचिह्लित अथं का वोधक वन गया ॥ ९ ॥ 

अलक्षितो भे उस लक्षण का न होना अभाव की सिद्धि में हेतु नहीं बन 
सकता ? ॥ १० ॥ 

उन चिद्धित वस्तो मे जिन लक्षणों की विद्यमानता है, उनका अमाव तो है नही, 
फिर जो लक्षण (चिह्न) लक्षित (चिल्लित) में है, उनका अक्षितो मे भी अमाव वताना 
हेतु कंसे बनेगा ? क्योकि जो हँ उनका अभाव बताना तो विष्ड ह ? ॥ १० ॥ 

अहेतु नहीं लक्षण(वस्थित की अपेक्षा से उसकी सिद्धि हो जायेगी \ ११ ॥ 
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१४२ वात्स्यायनभाष्यसहिते न्यायदरनि [२. ० २. आ० 


त श्रूमः-यानि लक्षणानि भवन्ति तेषामभाव इति, किन्तु केषुचिल्लक्षणा- 
न्यवस्थितानि, अनवस्थितानि केषुचित्‌ । गपेक्षमाणो येषु ` लक्षणानां भावं न 
परयति तानि लक्षणाभावेन प्रतियत इति ॥ ११॥ 

प्रागुत्पत्तेरभावोपपचेश्च ॥ १२।। 

मभावद्रतं लुं भवति- प्राक्‌ चोत्पत्तेरविद्यमानता, उत्पन्नस्य चात्मनो 
हानादविद्यमानता। तत्रालक्षितेषु वासस्यु प्रागुत्यत्तेरविद्यमानतारक्षणो 
लक्षणानामभावः, नेतर इति ॥ १२॥ 

रशाब्दानित्यत्वपरीक्षाप्रकरणम्‌ [ १३-३९ ] 

"आप्तोपदेशः शाब्दः" इति प्रमाणमावे विशेषणं ब्रुवता नानाप्रकारः शाब्द 
इति ज्ञाप्यते । तस्मिन्‌ सामान्येन विचारः नित्यः, अथानित्य इति ? विम 
हेत्वनुयोगे च विप्रतिपत्तेः संशयः। 
` _ £ भकारगुणः शब्दो विभुनित्योऽभिव्यव्तिधमंक इत्येके । २. गन्धादिसह- 
वृपिद्र्येषु सप्निविष्टो गन्धादिवदवस्थितोऽभिव्यवितधम॑क इत्यपरे । ३. आकादा- 
गुणः शन्द उत्पत्िनिरोधधमंको वुद्धिवदित्यपरे । ४. महा भूतसंक्षोमजः शब्दोऽना- 
धित उत्पत्तिघमंको निरोधधम॑क इत्यन्ये ] 


हम यह नहीं कहते कि जो रक्षण है, उनका अमाव है"; अपितु (कुछ मे लक्षणों 
के होने पर, कुर अलक्षितो मे व्यवस्थित (वृत्ति) मी रह जाते है, प्रयोक्ता जिन वस्तुओं 
मे उन रक्षणो को नहीं देल पाता उनको लक्षणामाव से जान छेता है ॥ ११॥ 

उत्यत्ति से पुवं अभावोपपत्ति वन नाने से भी हेतु नहं है ।॥ १२॥ 

दो प्रकार का अभाव होता है--१. उत्पत्ति से पहले वस्तु का न रहना, तथा 
२. उत्पन्न के ना से न रहना । यहाँ अचिह्ित वस्त्रों में उत्पत्ति से पूर्वं पहले वाला 
अभाव हँ, न कि दुसरे प्रकार का। अतः यहाँ वस्तु को अविद्यमानता के लक्षण का 
अमाव सिद्ध हमा उससे पमेय का प्रतिपादन होने से वह॒ प्रमाण है मह सिद्ध हो 
गया ॥ १२ ॥ त । 

प्रमाण-लक्षण मं आप्तोपदेश" यह विरोषण देकर “शब्द नाना प्रकार का होता 
है" यह वताया ह । उस शव्द पर साघारणतः विचार कर रहे है किंक्या वह नित्यहैः 
या अनित्य ? क्योकि विप्रतिपत्ति के विमशपिक्ष होने पर संशय हुभा ही करता है । 

वहां कुछ (मीमांसक) विद्वान्‌ शब्द को विभु, नित्य तथा अभिन्धक्तिघरमक मानते 
है । कुड (साङ्खयकार) विद्वान्‌ शब्द गन्धादि कं साय द्रव्य में रहने वारा गन्धादि की 
तरह रहता हमा अमिव्यव्तिधर्मक है -एेसा मानते है । दुसरे (वैशेषिक) विद्वान्‌ शब्द 
को भाकाश्च का गुण तथा उत्पत्तिनिरोषधर्मक मानते है । “महाभूतो के संयोगविदोष से 
उत्पन्न होनेवाला शब्द अनाधित है, उत्पत्तिषर्मा भी है, गौर निरोषधर्मा भी--रेसा 
कुछ (बौद्ध) विद्वान्‌ मानते है । 
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१३. सू० | शब्दानित्यत्वपरीक्षाप्रकरणम्‌ १४३ 


अत्तः संशयः-किमत्र तत्त्वमिति ? 
अनित्यः राब्द इत्युत्तरम्‌ । कथम्‌ ? 
*आदिमत्त्वादेन्द्रियकत्वात्‌ कुतकवदुपचाराच्च ॥ १२ ॥ 

आदिः = योनिः, कारणम्‌, आदीयते अस्मादिति । कारणवदनित्यं हष्टम्‌ । 
संयोगविभागजश्च दाब्दः कारणवत्त्वादनित्य इति । का पुनरियमथंदेशना-कारण- 
वत्त्वादिति ? उत्पत्तिध्मंकत्वादनित्यः शब्द इति, भूत्वा न भव ति विनाराधमंक इति। 

सांरयिकमेतत्‌-किमुत्पत्तिकारणं संयोगविभागौ शब्दस्य, माहोस्विदभि- 
व्यक्तिकारणम्‌ ? इत्यत्त आह-एेन्द्रियकत्वात्‌ 1 इन्द्रियप्रत्यासत्तिग्राह्य एेन्द्रियकः। 
किमयं व्यञ्जकेन समानदेशोऽभिव्यज्यते रूपादिवत्‌ ? अथ संयोगजाच्छब्दा- 
सन्ताने सति श्रोतरप्रत्यासन्नो गृह्यत इति ? 

संयोगनिवृत्तौ शब्दग्र हणान्न व्यञ्जकेन समानदेशस्य ग्रहणम्‌ । दारुत्रश्चने 


दारूपरबुसंयोगनिवृत्तौ दूरस्थेन शब्दो गृह्यते । न च व्यञ्जकाभावे व्यज्खयग्रहृणं 


अतः सन्देह होता है कि इनके कौन मत समीचीन ह ? 

“शब्द अनित्य है--यह (नैयायिको का) उत्तर ह । कंसे ?-- 

आदिमान्‌ होने से, एेन्द्रियक होने से, अनित्य की तरह उपचार होने से ॥ १३ ॥ 

आदि से तात्पर्यं है योनि, अर्थात्‌ कारण-जिससे आदान (उत्पादन) किया जाये 1 
जो कारणवान्‌ ह वह अनित्य देखा गया है । शब्द भी संयोगविमागज होने से कारणवान्‌ 
है, अतः अनित्य है 1 यह्‌ क्या अथदेशना (अथंप्राप्ति) हई कि "कारण होने से" ? हमारा 
मतल्व है उत्पत्तिधर्मवान्‌ होनें से शब्द अनित्य है, तथा वह होकर नहीं होता ह (विनष्ट 
हो जाता है), अतः विनाशधर्मक ह ! 

तव तो संशय उठ खड़ा होगा कि क्या ये संयोगविभाग शब्द के उत्पत्तिकारण है? 
या भभिब्यवितकारण ? इसके कहते ह-देन्द्रियक होने से । इन्द्रिय के सन्निकर्षं से 
गृहीत होनेवाखा 'न्द्रियक' कहकाता हे । 

क्या यह्‌ शाब्द व्यञ्जक (इन्द्रिय संयोग) से समानदेशस्थ एकाधिकरणवृत्ति होता 
हया ङ्प की तरह अभिव्यक्त होता ह ? या संयोगज शब्द से शाब्दसन्तान होने पर 
श्रोत्रन्द्रिय से प्रत्यासन्न (सम्बद्ध) होता हभ गृहीत होता ह ? 

संयोगनिवृत्ति होने पर मी राब्द का ग्रहण होता है, अतः व्यञ्जक से समानाधिकरण 
हो कर उस समान देश का ग्रहण नहीं हो सकता । काष्टछेदनकाल मे परशुदारुसंयोग 
की निवृत्ति होनेपर भी दररस्थ व्यविति को जसे शब्द गृहीत होता ह 1 व्यञ्जक के विना 
व्यङ्गय का ग्रहण नहीं हा करता 1 इसर्ि यहां संयोग व्यञ्जक नहीं हँ । 

, १, वेदानां नित्यत्वे शान्दप्रामाण्यप्रयोजकगुण विरहपयुक्ताप्रामाण्यसम्भवनिरासाय 
शाब्दानित्यत्वप्रकरण मारभते सुत्रक।रः । 
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मवति, तस्मान्न व्यञ्जकः संयोगः, उत्पादके तु संयोगे संयोगजाच्छन्दाच्छन्द- 
सन्ताने सति श्रोततप्रत्ासन्नस्य ग्रहणम्‌-इति युक्तं संयोगनिवृत्तौ शब्दस्य 
. ग्रहणमिति । 
इतर्च शाब्द उत्पद्यते, नाभिव्यज्यते; कृतकवदुपचारात्‌ । तोत्र मन्दमिति 
इतकृमुपचर्य॑तं = तीव्रं सुखं मन्दं सुखम्‌, तीव्र दुःखं मन्दं दुःखमिति; उपचयते 
च तीव्रः दाब्दः, मन्दः शब्द इति । 
व्यञ्जकस्य तथामावाद्‌ ग्रहणस्य तीत्रमन्दता रूपवदिति चेद्‌ ? न; अभि- 
मवोपपत्तः । संयोगस्य व्यञ्जकस्य तीत्रमन्दतया, रब्दग्रहणस्य तीव्रमन्दता 
भवति, न तु शब्दो भिद्यते; यथा-्रकारास्य तीव्रमन्दतया रूपग्रहणस्येति ? 
तच्च नवम्‌; अभिघवोपपत्तेः। तीव्रो भेरीशब्दो मन्दः तन्त्रीराब्दमभिभवति, न 
मन्दः । न च रन्दग्रहणममिभावकम्‌, शब्दश्च न भिद्यते । शब्दे तु भिद्यमाने 
युक्तोऽभिभवः । तस्मादुत्पद्यते शब्दो नाभिव्यज्यत इति । 
अभिभवानुपपत्तिर्च, व्यजञ्जकसमानदेशस्याभिव्यक्तौ प्राप्त्यभावात्‌ । 
व्यञ्जकेन सम नदेशोऽभिव्यज्यते शब्दः इत्येतस्मिन्‌ पक्षे नोपपद्तेऽभिमवः; न 
संयोग को उत्मादक मानने पर संयोगज दाव्द से शब्दधारा सन्तान के उत्पत्ि-क्रम 
से श्रोत्र्रत्यासन्न शब्द का ग्रहृण होता है, अतः संयोग की निवृत्ति होने पर शब्द का 
ग्रहण उपपन्न ही ह । 
इस कारणं भी दाब्द अनित्य है कि वह उत्पन्न होता है, अभिव्यक्ति नहीं होता 1 
यतः अनित्य में तीव्रता या मन्दता का आरोप किया जाता है। जैसे सुख में तीत्रतादि 
का आरोप करके 'सुल तीव्र ह, मन्द है, दुःख तीव्र है, मन्द है' कहा जाता है, उसी 
भकार “शब्द तीत्र है, मन्द है- एसा उपचार होता हे । 
यदि कं कि व्यञ्जक के वसा होने से तीत्रतादि का ग्रहण होता है, रूप की तरह ? 
यह नहीं कह सकते; क्योकि शब्द स्वाविर्भाव से दूसरे गाविर्भूत शब्द को दवाता है । 
तात्प यह है--यदि कहो कि ग्यञ्जक संयोग की तीव्रता-मन्दता से शब्द का ग्रहण होने 
से उसमे तीत्रता-मन्दता होती है, शब्द भिन्न नहीं होता; जसे-प्रकाश की तीव्रता- 
मन्दता से रूप काग्रहण होता ह ? यह नहीं कह सकते; क्योकि तीव्र भेरीराब्द मन्द 
वीणाशब्द को दवा देता हं, न कि मन्द तीत्र को । शब्दज्ञान यहां अभिभावक नहीं है; 
ओर शब्द आपके मत में भिन्न नहीं होता । हा ! शब्द यदि भिन्न हो तव तो वैसा अभि- 
भव युक्त है । इसङ्ि यह स्थिर हुमा कि शाब्द उत्यन्न होता है, अभिव्यक्त नहीं होता । 
अभिभव अनुपपन्न भी होने रगेगा; वथोकि व्यञ्जक समानदेशवाे शब्द की प्राप्ति 
अन्यदीय शब्द की अभिव्यवित के समय उपपन्न नहीं है । तात्पर्य यह ह कि “व्यञ्जक से 
समानदेशस्थ शब्द अभिव्यक्त होता है- इस मत मेँ अभिभव उपपन्न नहीं होता; क्योकि 
भेरीशन्द से तन्तरीब्द का संयोग तो हृ नहीं । अर्थात्‌ भेरीसंयोग तन्त्री से नहीं है । 
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हि भेरीशब्देन तन्त्रीस्वनः प्राप्त इति । 

जग्राप्तेऽभिभव इति चेत्‌ ? शब्दमात्राभिभवप्रङ्खः । अथ मन्येत-असत्यां 
्राप्तावभिभवो भवतोति ? एवं सति यथा भेरोब्दः कन्ित्तन्त्रोस्वनमभिभवति, 
एवमन्तिकस्थोपादानमिव दवोयःस्थोपादानानपि तन्त्रीस्वनानभिभवेद्‌; अप्राप्ते- 
रविदोषात्‌ । तत्र क्वचिदेव भेर्या प्रणादितायां सवंलोकेषु समानकालास्तन्तीस्वना 
न श्रूयेरन्निति । नानामतेषु शब्दसन्तानेषु सत्पु श्रोत्नप्रत्यासत्तिभावेन कस्यचिच्छ- 
ब्दस्य तीव्रेण मन्दस्याभिभवो युक्त इति । कः पुनरयमभिभवो नाम ? म्राह्य- 
समानजातोयग्रहणङ्ृतमग्रहणम्‌ = अमिमवः । यथा-उल्काप्रकारस्य ग्रहणां 
स्यादित्यप्रकाशेनेति ॥ १३ ॥ 

न; घटाभावसानान्यनित्यत्वान्नित्येष्वप्यनित्यवदुपचाराच्च ? ॥ १४॥ 


न खलं आदिमत्त्वादनित्यः शब्दः । कस्माद्‌ ? व्यभिचारात्‌ । आदिमतः 
खं घटाभावस्य दुष्टं नित्यत्वम्‌ । कथमादिमान्‌ ? कारणविभागेभ्यो हि घटो न 
भवति । कथमस्य नित्यत्वम्‌ ? योऽसौ कारणविभागेभ्यो न भवतति, न तस्याभावो 
भावेन कदाचिच्चिवत्यंत इति । 


यदि संयोग न होने पर भी अभिभव मानोगे तो शब्दमात्र का अभिभव होने रगेगा 1 
मतल्व यह्‌ ह कि “संयोग न होने पर अभिभव होता है'-एेसा मानोगे तो एेसी स्थिति 
मे जैसे भेरीशव्द समीपस्थ वीणा शब्द को अभिभूत कर देता है, वसे ही समीपस्थ 
अभिभव की तरह वहुत दूर के वीणाशव्द को अभिमूत करने रूगेगा; क्योकि संयोग की 
अप्राप्ति दोनों जगह समान ह । तव कहीं एक भेरी के वजते ही उस समय संसार में 
सभी जगह के वीणाराव्द अभिभूत होने लगेगे ! उचित तो यह ह कि नाना प्रकार के 
शब्दसन्तानों के रहते शोत्र के सन्निकपं मे किसी शब्द के तीत्र होने पर मन्द शब्द 
अभिभूत हो जाता ह । यह “अभिभव क्या चीज हं ? ग्रहण करने योग्य वस्तु के 
सजातीय ग्रहण से कृत अग्रहण ही अभिभव कहुकाता ह 1 जैसे ग्रहणयोग्य उल्काप्रका 
का सूर्यं के प्रकार से अभिभव (अग्रहण) हो जाता हं । १३॥ 

[ गत सूत्र मे दिखायें गये हेतुं में व्यभिचार दिखाते हँ] 

घटाभावसामान्य के नित्य होने से तथा नित्य मेँ अनित्यवद्‌ आरोप से (वे तीनों 
हतु शब्द का अनित्यत्व सिद्ध नहँ कर सकते ?) ।॥ १४ ॥ 

आदि(कारण)मान्‌ होने से शब्द `अनित्य है-एेसा नहीं है; करयोकि वहं हेतु 
व्यभिचरित है । आदिमान्‌ घटाभाव का नित्यत्व देखा गया हं । आदिमान्‌ कंसे है ? 
क्योकि कारणों का विभाग हो जाने पर घट नहीं रहता । नित्य कंसे है ? कारणों के 
विभक्त होने पर जो नही-होता, उसका अभाव किसी भी सत्ता से कमी निवृत्त नही हो 
सकता । 
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१४६ वात्स्यायनमाष्यसहिते न्याम्रदशने [ २. अ०२. आ० 


यदप्यैन्द्रियकत्वादिति ? तदपि व्यभिचरति-ेन्द्रियकं च सामान्यं नित्यं 
चेति । । 
यदपि कृतकवद्पचारादिति ? एतदपि व्यभिचरति-नित्येष्वनित्यवदुपचारो 
हृष्टः । यथा हि- भवति वृक्षस्य प्रदेशः, कम्बरस्य प्रदेशः; एवमाकाशस्य प्रदेशः, | 
आत्मनः प्रदेशा इति भवतीति ? ॥ १४॥ 
तस्वभाक्तयोर्नानात्वविभागादव्यभिचारः । १५ \ 
नित्यमित्यत्र कर तावत्त्वम्‌ ? अर्थान्तरस्यानूत्पत्तिधमंकस्याऽऽत्महाना- 
नुपपत्तिनित्यत्वम्‌ । तच्चाभावे नोपपद्यते, भाक्तं तु मवति यततत्रात्मानमहासीदयद्‌ 
भूत्वा न भवति, न जातु तत्पुनम॑वति; तत्र नित्य इव नित्यो घटाभाव इत्ययं 
पदाथं इति । तत्र यथाजातीयकः शब्दः न तथाजातीयकं कायं किंल्चिन्नितयं 
इद्यत इत्यव्यभिचारः ॥ १५॥ 
यदपि सामान्यनित्यत्वादिति ? इन्दरियप्रत्ासत्तिग्राह्यमेन्द्रियकमिति-- 
सन्तानानुमानवि्ेषणात्‌ \\ १६॥ 
नित्येष्वव्यमिचार इति प्रकृतम्‌ । नेन्दरियग्रहणसामर्थ्याच्छन्दस्यानित्यत्वम्‌, 
एेन्दरियकत्व हेतु भी व्यभिचारी है; क्योकि वह एेन्द्रियक सामान्य हं, वह नित्य देखा 
गया है, अतः आदिमत्त्व हेतु की तरह व्यमिचारी ह । 
कृतकवदुपचार हेतु भी अनित्य है; क्योकि नित्यो में भी अनित्यत्व का उपचार देखा 
गया है, जँसे-“कम्बरु का प्रदेश' (प्रान्त भाग), वृक्ष का प्रदेश'-एेसा बोलते है; 
वैसे ही “भाकादा का प्रदेशः (प्रान्त भाग) आत्मा का प्रदेश यह्‌ भी वोखा जाता हं 1 
अतः यह हेतु भी अनित्य हं ? ॥ १४॥ 
` तस्व तथा भाक्त मे नानात्वरूप विभाग हैः अतः उन हैतुभों मे व्यभिचार 
नहीं हे ॥ १५ ॥ 
` नित्य से आपका क्या मतलब हँ ? जिस अनुत्पत्तिधर्मा अर्थान्तर की आत्महानि न 
हो उसे हम नित्य" कहते ह । नित्यत्व घटाद्यभाव में नहीं वनता, हा, भाक्तप्रयोग बन 
सकता हं । जिसने अपने को ध्वस्त कर दिया ह जो होकर नहीं होता, वह कभी नहीं 
हो सकता-इसख्यि यां "नित्य" की तरह होने से नित्य घटाभाव का प्रयोग होता है । 
परन्तु जैसी जाति का शब्द हं॒वैसी जाति का कार्यं कीं नित्य नहीं देला जाता, अतः 
कृतकवदुपचार हेतु भी व्यभिचारी नहीं हं ॥ १५ ॥ 
तथा वह जो 'एेन्द्रियकत्व' हेतु सामान्य भे नित्यत्व का व्यभिचार बताया था ? 
वह भी नहीं बनता; क्योकि एेन्द्रियक हेतु के- । 
(1: . सन्तानानुमान का विक्ेषण होने से ।। १६ ॥ 
नित्यत्व मेँ अव्यभिवार है । हम यह नहीं कहते कि इन्दरियग्रहणसामथ्यं से शब्द में 
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१७. सू० ] रब्दानित्यत्वपरीक्षाप्रकरणम्‌ १४७ 


कि तदहि ? इन्द्रियप्रत्यासत्तिग्राह्यत्वात्‌ सन्तानानुमानं तेनानित्यत्वमिति ॥ १६॥ 
यदपि नित्येष्वप्यनित्यवदुपचारादिति एन; .. 
कारणद्रव्यस्य प्रदेशशब्देनाभिधानात्‌ 1! १७ ॥ 
नित्येष्वप्यव्यभिचार इति । 


एवमाकारशप्रदेशः, आत्मप्रदेरा इति नात्राक्रागात्मनोः कारणद्रन्यमभिघीयते, 
यथा कृतकस्य । कथं ह्यविद्यमानमभिधीयते, अविद्यमानता च ? प्रमाणतोऽनु- 
परुन्धेः । किं तहि तत्राभिधीयते ? संयोगस्याव्याप्यवृत्तित्वम्‌ । परिच्छिन्नेन 
दरव्येणाकाशस्य संयोगो नाकाशं व्याप्नोति अव्याप्य वत्त॑त इत्ति, तदस्य कृतकेन 
द्रव्येण सामान्यम्‌ । न ह्यामल्क्रयोः संयोग आश्रयं व्याप्नोति । सामान्यकृता च 
भक्तिः-आकाशस्य प्रदेश इति । अनेनात्मप्रदेगो व्याख्यातः । 


संयोगवच्च शब्दबुद्धयादीनामन्याप्यवृत्तित्वमिति । परोक्षिता च तीव्र 
मन्दत्ता शब्दतत्त्वं न भक्तिकृतेति । कस्मात्‌ पूनः सूत्रकारस्यास्मिन्त्थे सूत्रं न 
श्रूयते इति ? शीलमिदं भगवतः सूत्रकारस्य-बहुष्वधिकरणेषु द्वौ पक्षौ न 
व्यवस्थापयति, तत्र॒ शस्त्रसिद्धान्तात्तत्वावधारणं प्रतिपत्तुमहंतीति मन्यते । 
अनित्यत्व है, अपितु इन्द्रियसामीप्य होने पर ग्राह्य होने के कारण शव्द का सन्ताना- 
नुमान है, अतः उसमें अनित्यत्व है ॥ १६ ॥। 

पूर्वपक्षी ने जो नित्यों मे अनित्यव दुपचार वताया था ? वह भी नहीं बनता; क्योकि- 

कारणद्रव्य का प्रदेशाशब्ब दारा अभिधान होने सं 1 १७ ॥ 


नित्यो में व्यभिचार नहीं बनता । आकाराप्रदेश, आत्मप्रदेश-आदि मे आत्मा या 
आकाश का कारणद्रेव्य नहीं कहा जाता, जसे अनित्य वृक्षादि में पदार्थो का कहा जाता 
है । वहाँ अविद्यमान का क्या अभिधान करते हो, अविद्यमान की तो भ्रमाण से उपलब्धि 
नहीं हो पाती ? वहां केवर संयोग का अब्याप्यवृत्ित्व अभिहित हं । परिच्छिन्न द्रव्य से 
आकार का संयोग है, वह आकाश को व्याप्त करके नहीं रहता, अपितु अव्याप्त होकर 
रहता है । यह वात अनित्य द्रव्य के समान है, जैसे--दो आमलकँ"का संयोग अपने माश्चरय 
को व्याप्त करके नहीं रहता, अतः यह- "आकाश का प्रदेश" यह सामान्य सामान्यप्रयुक्त 
भाक्त प्रयोग है । इससे “आत्मप्रदेश राब्द का व्याख्यान भी समञ्ञ छे । 


शब्द, बुद्धि, सुख-आदि की तरह्‌ संयोगवतत्व अनग्याप्यवृत्ति है \ यो, शब्द की तीव्रता- 
मन्दता के वारे में निर्णय कर दिया गया, उसे पूर्वपक्षी भाकाराप्रदेश' की तरह भाक्त 
नहीं कहं सकता । फिर सूत्रकार ने इस अथं को स्पष्ट करने के किए कोई सूत्र क्यों न 
बनाया ? यह भगवान्‌ सूत्रकार का बडप्पन ह कि वे कई विषयों मे जानवृञ्च कर दो पक्ष 
का उत्थान नहीं करते । वहां वे समक्षे हँ कि जिज्ञासु शिष्य शास्त्र-सिद्धान्तों के सहारे 
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१४८ वात्स्यायनभाष्यसहिते न्यायदर्शने [ २. ० २. आ 


दास्त्रसिद्धान्तस्तु न्यायसमासख्यातमनुमतं बहुशाखमनुमानमिति ॥ १७ ॥ 
अथापि खलु "इदमस्ति इदं नास्ति" इति कुत एततप्रतिपत्तव्यमिति ? प्रमाणत 
उपलब्धेः, अनुपरन्धेस्चेति । अविद्यमानस्तहि शब्दः- 
प्रागुच्चारणादनुपरबन्धेरावरणाद्यनुपलव्धेदच \\ १८ ॥। 
्रगुज्वारणान्तास्ति शब्दः, कस्मात्‌ ? अनुपलब्धेः । सतोऽनुपरन्धिरावणा- 
दिभ्यः ? एतन्नोपपद्यते, कस्माद्‌ ? आवरणादीनामनुपुन्धिकारणानामग्रहणात्‌ । 
जनेनावृत्तः शब्दो नोपलभ्यते, अस्निकृष्टश्चेन्द्रियव्यवधानाद्वा--इत्येवमादि 
अनुपरन्धिकारणं न गृह्यत इति । सोऽयमनुच्चारितो नास्तोति । 
उच्चारणमस्य व्यञ्जकम्‌, तदभावासपरागुच्चारणादनुपकन्धिरिति ? किमि- 
दमुच्चारणं नामेति ? विवक्षाजनितेन प्रयत्नेन कोष्ठस्य वायोः प्रेरितस्य 
कण्ठताल्वादिप्रतिधातः, यथास्थानं प्रतिघाताद्र्णाभिव्यक्तिरिति । संयोगविशेषो 
वै प्रतिघातः प्रतिषिद्धं च संयोगस्य व्यञ्जकत्वम्‌, तस्मान्न व्यञ्जकामावाद- 
ग्रहणम्‌, अपि त्वभावादेवेति । 
से अन्यतर पश्च में तत्त्वनिर्णय जान सकता ह । शास्त्र-सिद्धान्त से उनका तात्पयं ह-- 
स्यायदास्त्र मेँ कथित, उन के (सूत्रकार) दवारा अनुमोदित अनेक प्रकार के 
अनुमान ॥ १७ ॥ 
तो भी "यह्‌ है, यह नहीं हं" इसके जानने का क्या उपाय है ? प्रमाणो द्वारा उप- 
ङन्धि या अनुपरन्धि न होने से उक्त उभय कोटियां जानी जा सकती है । 
अतः शब्द अविद्यमान हैँ ? 
उच्चारण से पूवं अनुपलब्धि होने से, तथा आवरणादिकों कौ अनुपलन्धि माने 
जाने से (बह शब्द अनित्य हे) । १८ ॥ 
उच्चारण से पूर्वं शब्द नहीं होता; क्योकि उस समय उसकी उपरुन्धि दिखायी नहीं 
देती 1 यदि यह कहं कि आवरणादि के कारण, होता हआ शब्द भी अनुपलब्ध रहता 
हं ? तो यह नहीं वनता; क्योकि उस समय आवरणादि को अनुपकन्धि के कारणरूप में 
नहीं देखते ! जसे शव्द इस आवरण से आवृत है, अतः उसकी उपलन्धि नहीं हो रही 
है, या तो वह सतिङ्ृष्ट नहीं हं -एेसा अनुपरुन्धिकारण भी प्रमाण से गृहीत नहीं 
होता । अतः अनुच्वारित अवस्था मे शब्द नहीं है--यही मानना चाहिये । 
उच्चारण शब्द का व्यञ्जक है, उसके न होने से उस समय उपरन्धि नहीं हो 
पाती" एेसा मान छ ? तो हम पृषते है यह्‌ उच्चारण" क्या है ? विवक्षाजनित प्रयत्न से 
उदरस्थ वायु का कण्ठ ताल्वादि में आकर टकराना । यह्‌ टक्कर एक प्रकार का संयोग 
ही है, ओर संयोग के व्यज्जकत्व का हम पीछे खण्डन कर चुके । इसल्यि “व्यञ्जक न 
होनें से उस समय शब्द की उपन्धि नहीं होती -एेसा नहीं, अपितु “उस शब्द के 
अभाव से उस समय. उसकी उपरुन्धि नहीं होती-यही मानना चाहिये | 
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१९ सु° | शब्दानित्यत्वपरोक्षाप्रकरणम्‌ १४९ 


सोऽयमुच्चार्यमाणः श्रूयते, श्रूयमाणश्चाभूत्वा भवतीति अनुमीयते । ऊर्ध्व 
चोच्चारणान्न श्रूयते-स भूत्वा न भवति, अभावान्न श्रूयत इतिः। कथम्‌ ? आवर- 
णादयनुपलब्धेरित्युक्तम्‌ । तस्मादुत्पत्तितिरोमावधमंकः शाब्द इति ॥ १८।। 

एवं च सति तत्त्वं पांशुभिरिवावाकिरन्निदमाह- 

तदनुपलब्धेरनुपलस्भादावरणोपपत्तिः ? ॥ १९ ॥ 

यद्यनुपलम्भादावरणं नास्ति, आवरणानुपरुन्धिरपि तह्य नुपलम्मान्तास्तीति 
तस्या मभावादप्रतिषिद्धमावरणमिति ? कथं पनर्जानोते भवान्‌-नावरणानुप- 
रुन्धिरुपलभ्यत इति ? किमत्र ज्ञेयं प्रत्यात्मवेदनीयत्वात्‌ समानम्‌ ! अयं खल्वा- 
वरणमनुपकुभमानः प्रत्यात्ममेव संवेदयते--नावरणमुपलभे' इति, यथा कुड्ये- 
नावृततस्यावरणमुपलममानः प्रत्यात्ममेव संवेदयते, सेयमावरणोपरुन्धिवदावरणा- 
नुपरुन्धिरपि संवेद्येवेति । एवं च सत्यपहूतविषयमुत्तरवाक्यमस्तीति । १९॥ 
अभ्यनुज्ञावादेन तूच्यते जात्िवादिना- 


“यह शब्द उच्चरित होता हुमा सुनायी देता हँ, सुनायी देता हुआ पके न होकर 
होता है-एेसा उसके विषय मे अनुमान होता ह 1 इसी प्रकार उच्चारण के वाद वह्‌ 
सुनायी नहीं देता, अतः "वह हो कर नहीं होता है-यो, अभाव होने से नहीं सुनायी 
देता'-एेसा अनुमान होता ह । वह कंसे ? आवरणादि की वहाँ (अनुच्चारणकाल में) 
उपकव्ि न होने से, यह्‌ वात अभो हम पीछे कहू चुके हँ । अतः शब्द उत्पत्ति-विनार- 
धर्मा है--यह सिद्धान्त स्थिर हुमा । १८ ॥ 

सचाई पर धूर डाक कर वात कुछ उलज्ञात्रा हुगआ-सा पूर्वपक्षी फिर शंका 
करता है 

उसकी अनुपलब्धि का ग्रहण न होने से आवरण की उपपत्ति हो 
सकती हे ? ॥ १९ ॥ | 

यदि आवरणकारणों के अनुपलम्भ से आवरण न होना मानते हो, तो अनुपरम्भ से 
आवरणानुपव्धि भी नहीं माननो पड़गी, उसके.अभाव मेँ आवरण का प्रतिषेध कंसे 
होगा ? 

माष्यकार पृते है--माप कंसे जानते हँ कि आवरणानुपकङन्धि उपरन्ध नहीं 
होती ? इसमे जानना क्या है, दोनों के ही प्रत्यात्मवेदनीय होने से बात बरावर है ! 
यह्‌ आवरण को उपकूग्ध न करता हुआ मन से यह समञ्च केता ह कि आवरण को नहीं . 
प्राप्त करपा रहा हं, जसे दीवार से व्यवहित आवरण के उपकन्ध होते हुए के बारे 
मे मन से जान केता है । उसी तरह भआवरणानुपकन्धि का भी संवेदन स्वीकार करते 
ही हो, एसी स्थिति मं आपका (जातिवादी का) उत्तर निःसार हो गया ? ॥ १९ ॥ 

जातिवादी अम्यनुन्ञावाद (हठात्‌ स्वीकृत पक्ष) से फिर कहता है- 
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५ 1१ ¢ 


१५० बात्स्यायनभाष्यसहिते न्यायददनि [ २. अ०२. आण 


अनुपलम्मादप्यनुपलब्धिसद्धावान्नावरणानुपपत्तिरनुपकलम्भात्‌ ? ॥ २० ॥ 

यथाभ्नुपभ्यमानाप्यावरणानुपरुन्धिरस्ति, एवसनुपलभ्यमानमप्यावरण- 
मस्तीति। यद्यभ्यनुजानाति भवानु--अनुपरभ्यमानावर णानुपरन्धिरस्तीति, 
अभ्यनुज्ञाय च वदति-नास्त्यावरणमनुपलम्भादित्येतद्‌ । एत्तस्मिन्नप्यभ्यनुज्ञावादे 
परतिपत्तिनियमो नोपपद्यत इति ? ॥ २० ॥ 

अनुपलम्भात्मकत्वादनुपलन्धेरहेतुः ॥ २१ ॥ 

यदुपलभ्यते तदस्ति, यन्नोपरभ्यते तन्नास्ति, ईति अनुपलम्भात्मकमस- 
दिति व्यवस्थितम्‌ । उपङब्ध्यभाव्च-अनुपरुन्धिरिति। सेयमभावत्वान्नोप- 
कभ्यते । सच्च खल्वावरणस्‌ तस्योपलन्ध्या भवितव्यम्‌, न चोपरभ्यते, तस्मान्ना- 
स्तीति । तत्र यदुक्तम्‌-नावरणानुपपत्तिरनुपलम्भात्‌'.इति अयुक्तमिति ॥ २१ ॥ 

अथ शब्दस्य नित्यत्वं प्रतिजानानः कस्माद्धेतोः प्रतिजानीते ? 

अस्परशंत्वात्‌ ? ॥ २२ ॥ 


अस्पशंमाकाां नित्यं हष्टमिति, तथा च शब्द इति ? | २२॥ 
सोऽयमुभयतः सव्यभिचा रः-स्पशंवांश्चाणुनित्यः, अस्प च कर्मानित्यं 
अनुपलम्भ से अनुपलब्धि होने के कारण आवरणानुपलब्ि अनुपलम्भ से नहँ मान 
सकते ? ॥ २० ॥ 
जैसे आवरणानुपरुन्ि अनुपलभ्यमान होते हृए मी है, वैसे ही मावरण होते हुए भी 
बह अनुपकम्यमान भी हं ? हमारा मतल्व है कि यदि आप यह्‌ स्वीकार करते हँ कि 
अनुपङम्यमान भी आवरणत्वानुपरुष्ि है, तो यह स्वीकार करके ही आप यह भी 
कहते है कि-अनुपलम्म से आवरण नहीं है, तो इस अम्यनुज्ञावाद का प्रतिपादन ठीक 
नहीं हमा ? ॥ २० ॥ 
उनुपलम्भात्मक होने से अनुपलब्धि का वहं अहैतु है ॥। २१॥ 
जो उपलन्ध ह वह है, जो उपरन्ध नहीं ह वह नहीं है, तो अनुपलम्मात्मकं द्रव्य 
असत्‌ है- यह निरिचत हो गया । उपलन्ध्यभाव को अनुपरव्धि कहते है । यह अभाव 
के कारण उपलब्ध नहीं होता । सत्‌ आवरण हँ । बह होता तो उसकी उपरुव्चि होती; 
वह उपरन्च नहीं हँ, भतः वह नहीं ह । एेसी स्थिति मे, तुम्हारा अनुपलम्भ से आवरण 
की अनुपपत्ति नहीं होती-यहं कथन ही अयुक्त है, हमारा पक्ष नहीं ।॥ २१ ॥ 
शब्द की तित्यता किस हेतु से प्रतिज्ञात करते हो ? क्या ` । 
अस्यरवतत्व होने से ? ॥ २२ ॥ 
अस्पर्शवान्‌ आकाश नित्य देखा गया है, उसी तरह का यह शब्द है ? ॥ २२ ॥ 
अन्वय-व्यतिरेक से शब्द के नित्यत्व मँ अस्पर्शावत्व हेतु व्यभिचारी है; क्योकि 
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२७. सु (7 शब्दानित्यत्वपरीक्षाप्रकरणस्‌ " १५१ 


दृष्टम्‌ । अस्पशंत्वादित्येतस्य साध्यसाधर्म्येणोदाहरणम्‌ ?-- 
न; कर्मानित्यत्वात्‌ ॥ २३ ॥ 
अयं ता हेतुः साध्यवैधरम्येणोदाहरणम्‌ ? 
न; अणुनित्यत्वात्‌ ॥ २४ \ 
उभयसमिन्नुदाहणे व्यभिचारान्न हेतुः ॥ २४ ॥ 


अयं तहि हेतु-- 
सम्प्रदानात्‌ ? \\ २५ ॥ 
सम्परदीयमानमवस्थितं दृष्टम्‌, सम्प्रीयते च शब्द आचार्ेणान्तेवा. -* 
तस्मादवस्थित इति ? ॥ २५ ॥ २, 
तदन्तरालानुपरढ्घेरहेतुः ।॥ २६ ॥ 
येन सम्प्रदीयते तस्मे च, तयोरन्तरालेऽवस्थानमस्य केन किङ्गेनो- 
पृरभ्यते ? सम्प्रदीयमानो ह्यवस्थितः सम्प्रदातुरपेति, सम्प्रदानं च प्राप्नोति- 
इत्यवजंनीयमेतत्‌ ॥ २६ ॥ 
अध्यापनादप्रतिषेधः ? ॥ २७ ॥ 


सपर्शवान्‌ अणु निर्थ तथा अस्पर्शवान्‌ कर्मं अनित्य देला गया है 1 अस्पशंवत््व इस हेतु 
का साध्यसाधर्म्यं से उदाहरण हं ? 
नही; कमं का अनित्यत्व देखा जाने से ॥ २२३ ॥ 
तो यह साव्यवैधरम्य से उदाहरण हेतु है ? 
नही; अणु का नित्यत्व देला जाने से ॥ २४ ॥ 
दोनों हौ उदाहरणों भँ व्यभिचार देखा आने से “अस्परशंतवः नित्यत्व मेहेत 
नहीं है 11 २४॥ 
तो यह हेतु मान र-- 
` सम्प्रदान से ? ।॥ २५ ॥ 
सम्परदीयमान स्थिर देखा गया है, शब्द का भी आचार्यं द्वारा छात्र को सम्प्रदान 
होता है, अतः यह स्थिर नित्य ) है? ॥ २५ ॥ 
| ५ ५ हेतु रा बन सकता; क्योकि तदन्तरालं को उपलब्धि नहीं 
होती ॥ २६ ॥ | <. 
जिसके दवारा जिसके लिये सम्प्रदान किया जाता है, उन दोनों के मध्य में इसका 
अवस्थान किस ज्ञापक हेतु से सिद्ध करोगे ? क्योकि सम््दीयमान पूर्वसिद्ध वस्तु दाता 
से दूर होकर सम्प्रदान को प्राप्त करती है । यह्‌ अपरिहायं ह । शिष्य सम्प्रदान 
01 ^ + 1५५, । {ष 


अध्यापन हेतु से सम््रदानत्व ज्ञापित हौ सकता हे ?॥.२७॥ 
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९५२ वात्स्यायनभाष्यसहिते न्यायदर्शने [२. अ० २. आ० 


अध्यापनं लिङ्गम्‌; असति सम्प्रदानेऽ्यापनं न स्यादिति ॥ २७॥ 
उभयोः पक्षायोरन्यतरस्याघ्यापनादप्रतिषेषः ? ॥ २८ ॥ 

समानमध्यापनमुभयोः पक्षयोः, संशयानिवृत्तेः--किमाचायंस्थः शब्दोऽन्तेवा- 
सिनमापद्यते तदध्यापनम्‌ ? आहोस्विन्नृत्योपदेशवद्‌ गृहीतस्यानुकरणमध्याप- 
नमिति ? एवमध्यापनमकिङगं सम्प्रदानस्येत्ि ॥ २८ ॥ 

अयं तहि हेतुः-- 

। अभ्यासात्‌ ? ॥ २९॥ 

अभ्यस्यमानमवस्थितं हष्टम्‌ । “पञ्चकृत्वः परयति" इत रूपमवस्थितं पुनः 
पुनदुर्यते । भवति च शब्देऽभ्यासः--ददाकृत्वोऽधीतोऽनुवाकः, विदतिछृत्वोऽधीत 
इति । तस्मादवस्थित्तस्य पुनः पुनरच्चारणमभ्यास इति ॥ २९ ॥ 

नान्यत्वेऽप्यभ्यासस्योपचारात्‌ ॥ ३० ॥ 
अनवस्थानेऽप्यभ्यासस्याभिधानं मवति-द्ठिनृत्यतु भवान्‌, त्रिनूत्यतु भवान्‌ 


शिष्य के सम्प्रदानत्व में अध्यापन ही छ्गि है; क्योकि सम्प्रदान के न होने पर 
अध्यापन कंसा बनेगा ? ॥ २७ ॥ 
दोनों ही परषां म अध्यापन से, सम्प्रदान मे हेतुत्व सिद्ध नहीं किया जा 
सकता ॥ २८ ॥ 
अघ्यापन में दोनों ( गुरु तथा छात्र ) ही पक्षों के तुल्य होने से इस हेतु की संशय- 
परस्तता के कारण सम्प्रदानत्व सिद्ध नहीं किया जा सकता । आप अध्यापन किसे मानते 
है- क्या आचार्यस्य शाब्द रिष्य के पास जाता है, वह अध्यापन ह ? या नृत्योपदेशच में 
गृहीत के अनुकरण की तरह अष्यापन है ? ( दोनों ही अवस्थाओं में स्थिरत्व नहीं 
वना, ) अतः अध्यापन से सम्भ्रदानत्व सिद्ध नहीं किया जा सकता । ( उसके सिद्ध न 
होने पर शब्द की नित्यता फिर अहेतुक रह गयी 1 ) ॥ २८ ॥ 
तो फिर, इसे हेतु मान र- 
अभ्यास से ? ॥ २९॥ | 
बम्यस्यमान ( आवृत्तियोग्य ) पदार्थ स्थिर देखा गया है, जैसे--'पांच वार देवता 
ह" । जो रूप स्थिर है वही वार बार दिखायी दे सकता है । शब्द मे भी अभ्यास देखा 
गया है जैसे--अनुवाक दस वार पढ़ा गया, वीस वार पढ़ा गया" 1 यहां स्थित 
( नित्य ) शब्द के वार-वार ऊच्चारण को ही अभ्यास कहते है ?॥ २९1 
नही; अस्थिरत्व मनाने पर भी उसमे ओपचारिक अभ्यास बन सकता ह ॥। ३० ॥ 
जन्य = अनवस्थित (अस्थिर = अनित्य) मे भी अभ्यास हो सकता है जैसे-'आप 


१ अस्थ भाष्यत्वमेव केचिद्‌ वदन्ति । 
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३२. सू° | शब्दानित्यत्वपरीक्षाप्रकरणम्‌ १५३ 


इति; द्विरनत्यत्‌, त्रिरनृत्यदु; द्विरग्निहो त्रं जुहोति, द्विभुं्क्ते ॥ ३० ॥ 
एवं व्यभिचारात्‌, प्रतिषिद्धहेतावन्यशब्दस्य प्रयोगः प्रतिषिध्यते- 
अन्यदन्यस्मादनन्यत्वादनन्यदित्यन्यताऽभावः ? ॥ ३१ ॥ 
यदिदमन्यदिति मन्यसे, तत्‌ स्वार्थेनानन्यत्वाद्‌ अन्यन्न भवति, एवमन्यताया 
अभावः । तत्र यदुक्तम्‌-अन्यत्वेऽप्यभ्यासोपचारात्‌" इति, एतदयुक्तमिति?॥३१॥ 
शब्दप्रयोगं प्रतिषेधततः शब्दान्तरप्रयोगः प्रतिषिध्यते- 
तदभावे नास्त्यनन्यता, तयोरितरेतरपेश्षसिद्धेः ॥ ३२ ॥ 
अन्यस्यानन्यतामुपपादयति भवान्‌, उपपाद्य चान्यत्‌ प्रत्याचष्टे, अनन्यदिति 
च शब्दमनुजानात्ति, प्रयुक्ते चानन्यदति । एतत्‌ समासपदम्‌, अन्यशब्दोऽयं 
प्रतिषेधेन सह समस्यते ¦ यदि चाघ्रोत्तरं पदं नास्ति कस्यायं प्रतिषेधेन सह 
समासः ? तस्मात्तयोरनन्यान्यशब्दयोरित रोऽनन्यज्ब्द इतरमन्यगन्दमपेक्षमाणः 
~ ~ ~ 
दो वार नृत्य कीजिये, तीन वार नृत्य कीजिये [* "वह दो वार नाचा' "तीन वार नाचाः, 


“दो वार अग्निहोत्र करता है" "दो वार खाता ह" । ( इस प्रकार अस्थिर मं भी अभ्यास 
देखा जाता ह ) ॥ ३० ॥ 


शङ्का--इस प्रकार व्यभिचार दोष दिखाकर हतु ( सम्प्रदान तथा अभ्यास ) का 
प्रतिषेध कर देने पर, अन्य' शब्द का भी प्रतिषेध किया जा सकता है-- 

यह “अन्य' दूसरे से अनन्य होने से अनन्य ही हे, अतः अन्थता नहीं जन 
सकतो ? ॥ ३१ ॥ 

जिसको अन्य" कह्‌ रहे हैः वह॒ स्वार्थं से अनन्य हँ, अतः वह अन्य नहीं हो सकता; 
यों ( अन्य' न सिद्ध होने पर भी ) जन्य में भी ओपचारिक बभ्यास बन सकता हं 
आप का यह्‌ कथन अथुक्तियुक्त है ? ॥ ३१ ॥ 


[ भाष्यकार कहते है कि वाक्छल से ] शब्दप्रयोग का प्रतिषेध करने वाजे पूर्वं 
पक्षी का यह शब्दान्तरप्रयोग के प्रतिषेष से उत्तर है 


. उस अन्य' के अभाव में अनत्यता भी कहां रहेगौ ? क्योकि उन दोनों की सिद 
परस्परापेक्ष ह 1 ३२ ॥ 


आप अन्य की अनन्यता सिद्ध करना चाहते है, उसे सिद्ध करके अन्य का ॒प्रत्या- 
ख्यान करते है । अनन्यत्‌" शब्द को आप स्वीकार करते है, ओर ससा प्रयोग करते 
है ! क्या आप नहीं जानते कि अनन्यत्‌" यह समस्त पद है ! यहां *अन्य' शबद प्रतिषेष 
( नम्‌ ) के साथ समस्त है । यदि आपके मत में यहाँ उत्तरपदं ( अन्य ) नहीं है तो 
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१५४ वात्स्यायनभाष्यसहिते न्यायदरने [ २. अ० २.० 
सिद्धयतीति । तत्र यदुक्तम्‌-अन्यताया अभावः इति, एतदयुक्तमिति ॥ ३२॥ 
अस्तु तर्हीदानीं शब्दस्य नित्यत्वम्‌ ? 
विनाशकारणानुपकब्धेः ? ॥ ३३ ॥ 
यदनित्यं तस्य विनाशः कारणा द्धवत्ति, यथा-लोष्टस्य कारणद्रन्यविभा- 
गात्‌ । शब्ददचेदनित्यः, तस्य विनाशो यस्मात्‌ कारणाद्धवति तदुपलभ्येत, न 
चोपकभ्यते, तस्मान्नित्य इति ? ॥ २३ ॥ 
अश्रवणकारणानुपलन्धेः सततश्रवणप्रसङ्घः ॥ २४ ॥ 
यथा विनाशकारणानुपलब्धेरविनाशप्रसङ्खः, एवमश्रवणकारणानुपलन्धेः 
सततं श्रवणप्रसङ्गः । व्यञ्जकाभावादश्चवणमिति चेत्‌ ? प्रतिषिद्धं व्यञ्जकम्‌ । 
अथ विद्यमानस्य निनिमित्तमश्रवणमिति विद्यमानस्य निर्निमित्तो विनाश इति । 
समानरच हष्टवि रोधो निमित्तमन्तरेण विनादे च, अश्रवणे चेति ॥ ३४ ॥ 
उपलभ्यमाने चानुपलन्धेरसत्वादनपदेशः ॥ ३५ ॥ 
अनुमानाच्चोपलभ्यमाने शब्दस्य विनाशकारणे विनाशकारणानुपलन्धेर- 
सत्त्वादित्यनपदेशः, यथा-यस्माद्रिषाणी तस्माददव इति । किमनुमानमिति चेत्‌ ? 


इस नम्‌ के साथ किसका समास होगा ? अतः उन दोनों अन्य" तथा "अनन्यः श्दों मे 
से एक अनन्यः शब्द दूसरे अन्य' शव्द की अपेक्षा रखता हुमा सिद्ध हो जाता ह । तव 
आपने जो अनन्यता का अभाव वताया, वह्‌ अयुक्त हं 11 ३२ ॥ 
शङ्का- तो क्या अव शाब्द का नित्यत्व मान ङे- 
विनारकारण की उपलब्धि न होने से ? ॥ ३३॥ 
जो अनित्य है, कारण से उसका विनाश होता हं । जैसे- देले का विनाश उसके 
कारणद्रव्य के विभाग से । शब्द यदि अनित्य होता तो उसका विनाश जिस कारणसे 
होता हो वह मिख्ता । मिक्ता ह नही, अतः शब्द नित्य ह ? ॥ ३३ ॥ | 
तब अश्नवणकारण को अनुपरन्ि से भवणनेरन्तयं प्रसक्त होने लगेगा ¡ ॥ ३४ ॥ 
जसे विनारकारण की उपलब्धि न होने से शब्द का नित्यत्व मान रहे हो तव तो 
उसके अश्रवण कारण की उपकन्धि न होने से निरन्तर ्चवणप्रसविति होने लगेगी ! यदि 
“व्यञ्जक न होने से श्रवण नहीं होता-एेसा कगे ? तो हम व्यञ्जक का पीछे निषेध 
कर आये । यदि विद्यमान का अकारण अश्रवण मानोगे ? तो विद्यमान का अकारण 
विनाद्य होने रगेगा । निमित्त के विना विनाश तथा अश्रवण भँ दृष्टविरोध की समा- 
नता ही हं ॥ २४ ॥ 
उपलभ्यमान होने पर अनुपलब्धि न होने से बह अहैतु है ।॥। ३५ ॥ 
शाब्द का विनारकारण अनुमान से उपङभ्यमान होने से उसकी अनुपकब्धि से नित्यत्व 
नहीं माना जा सकता । जसे--जिस कारण से विषाणी है उसी कारण से अश्व है" । 
अनुमान क्या हं ? सन्तान (शब्दघारा) का उपपादन । शव्दसन्तान उपपादित है, जैसे 
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३५. सू° ] शब्दानित्यत्वपरीक्षाप्करणम्‌ १५५ 


सन्तानोपपत्तिः । उपपादितः शब्दसन्तानः संयोगविभागजाच्छन्दाच्छन्दान्तरं 
ततोऽप्यन्यत्‌, ततोऽप्यन्यदिति 1 तत्र कायं: शब्दः कारणचब्दमभिरुणद्धि । 
ग्रतिघातिद्रव्यसंयोगस्त्वन्त्यस्य शब्दस्य निरोधकः । दृष्टं हि तिर.प्रतिकुडय- 
मन्तिकस्थेनाप्यश्चवणं शब्दस्य, श्रवणं दूरस्थेनाप्यसति व्यवधान इति । 

घण्टायाममिहन्यमानायां तारस्तारतरो मन्दो मन्दतर इति श्रुतिभेदान्ताना- 
शब्दसन्तानोऽविच्छेदेन श्रूयते, तत्र नित्ये शब्दे षण्टास्थमन्यगतं वाऽवस्थितं 
सन्तानवृत्ति वाऽभिव्यवित्तकारणं वाच्यस्‌, येन्‌ श्रुतिसन्तानो भवतीति । शब्दभेदे 
चासति श्रुतिमेद उपपादयित्व्य इति । अनित्य तु शब्दे चण्टास्थं सन्तानवृत्ति 
संयोगसहकारि निमित्तान्तरं संस्कारमूतं पटु मन्दमनुवतंते, तस्याचुवृत्त्या 
शब्दसन्तानानुवृत्तिः, पटुमन्दमावाच्च तीव्रमन्दता शब्दस्य, तत्कृत्च शरुतिभेद 
इति ॥ ३५ ॥ 

न वै निमित्तान्तरं संस्कार उपलभ्यते, अनुपलब्धेर्नास्तीति ? 


= -- ~ ------------------- 
संयोग-विभागज शब्द से शब्दान्तर, उससे अन्य तथा उससे अन्य--यों अनवस्था होने 
कगेगी ! (जव कि वास्तविकता यह है कि) कार्य (उत्तरोत्तर) शब्द कारण (पूर्व पूवं) 
शव्द को रोक देता हँ । प्रतिघाती द्रभ्य का संयोग अन्त्य शब्द का निरोधक ह । लोक मं 
यह्‌ देखा जाता है कि व्यवधानकारक दीवाल आदि से व्यवहित होने से समीप का शब्द 
भी सुनायी नहीं देता, तथा व्यवधान न हो तो दर का शब्द भी सुनायी दे जाता है। 

चण्टा वजने पर, तीव्र से तीव्रतर तथा मन्द से मन्दतर- यों श्च वण-मेद से उसकी 
नाना शब्दसन्तति अविच्छिन्नतया (निरन्तर) सुनने मे आती है । नित्य शब्द माने जाने 
पर, घण्टास्थित अन्यगत या अवस्थित सन्तानवृत्ति को अभिव्यक्ति कारण वताना पड़ेगा? 
जिससे वह श्रुति-सन्तान सिद्ध हो सके । शब्दभेद न मानने पर श्रुति-मेद का उपपादन 
करना पड़ेगा । शब्द को अनित्य मानने पर, बण्टास्थित निमित्तान्तरं ही सन्तानवृत्ति 
संयोग के साथ रहने बले हो कर संस्कार के खूप में तीव्र, मन्दका अनुवर्तन करते हं 1 
इस अनुवर्तन से शब्द की सन्तानानुवृत्ति, तथा तीव्रता या मन्दता से शब्द की तीव्रता 
मन्दता सिद्ध हो जारयेगी गौर श्रुतिभेद भी उपपन्न हो जार्येगे ॥ २५ 1 


निमित्तान्तर संस्कार उपकन्ध नहीं होता तो साधक प्रमाण के अभाव में वह नहीं 
है-एेसा मान ठं ? 

१. निरुणद्धि-इति पाठा० । 

२. श्रतिघाति द्रव्यं कुड्ादि तत्संयोगो नभसः 1 एतदुक्तं भवति--घनतरद्रव्यसंयुक्तं 
नभो न श्ब्दसमवायिकारणतां प्रतिपद्यते; ततद्च सक्षप्यसमवायिकारणं शब्दो त 
शब्दान्तरमारभते'-इति वाचस्पतिमिधाः । न्यायकन्वलीकारास्तु--्रतिघातिद्रव्यसत्र 
दाब्दकारणीसूतो वायुरेव' इति वदन्ति । 
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१५६ ` बात्स्यायनभाष्यसहिते न्यायदरशनि [ २. अ० २. गा 


पाणिनिमित्तप्रदलेषाच्छब्दाभावे नानुपलन्धिः ॥ ३६॥ 
पाणिक्म॑णा पाणिषण्टाप्रदलेषो भवतति, तस्मिर्च सति शब्दसन्तानो 
नोत्पद्यते", अतः श्चवणानुपपत्तिः। तत्र प्रतिघातिद्रव्यसंयोगः शब्दस्य निमि- 
तान्तरं संस्कारमूतं निरुणद्धीत्यनुमीयते, तस्य च निरोधाच्छब्दसन्तानो 
नोत्पद्यते । अनुत्पत्तौ शरुतिविच्छेदो यथा-परतिघातिद्व्यसंयोगादिषोः क्रियाहेतौ 
संस्कारे निरुद्धे गमनाभाव इति । कम्पसन्तानस्य स्पशंनेन्द्रियग्राहयस्य चोपरमः। 
कास्यपात्रादिषु पाणिसंदलेषो लिङ्खं संस्कारसन्तानस्येति । तस्मान्िमित्तान्तर- 
स्य संस्कारभूतस्य नानुपरन्धिरिति ॥ ३६॥ 
विनाशकारणानुपलब्धेश्चावस्थाने तन्नित्यत्वभ्रस ङ्कः: ।॥। ३७ ॥ 
यदि यस्य विनाशकारणं नोपलभ्यते तदवतिष्ठते । अवस्थानाच्व तस्य 
नित्यत्वं प्रसज्यते । एवं यानि खल्विमानि शब्दश्रवणानि रब्दाभिव्यक्तय 
इति मतम्‌, न तेषां विनाशकारणं भवतोपपाद्यते, अनुपपादनादवस्थानम्‌, अव- 
स्थानात्‌ तेषां नित्यत्वं प्रसज्यत इति । अथ 2 यल भज्यत इति । अथ नवस, न तदि विनासकारणरानुप न तहि विनाशकारणानुप- 


हाथ के कारण कम्पवारक संयोग द्वारा शब्द न होने से उपलब्धि नहीं होती ॥ ६६ ॥ 


पाणिक्रिया से पाणि-षण्टा संयोग होता है, उसके होने पर शब्दसन्तान उत्पन्न 
नहीं हो पाते, अतः श्रवण अनुपपन्न हँ । वहाँ श्रतिघाती द्रग्यसंयोग दाब्द के निमित्तान्तर 
संस्कार को रोक देता है-एेसा अनुमान होता है; उसके निरोध से शब्दसन्तति उत्पन्न 
नहीं होती । उसके अनुत्पन्न होने पर श्रवण विच्छिन्न हो जायेगा; जैसे-प्रतिघाती 
द्रन्यसंयोग से वाण के क्रियाकारण संस्कार (वेग) के निरुद्ध होने पर वह आगे नहीं 
वढ़ता, स्परनेन्दरियग्राह्य कम्पसन्तान का उपरम हो जाता ह । अतः कांस्यपात्रादि मे 
पाणि का संयोग संस्कारसन्तान का साधक हेतु हं । इसल्यि कारणान्तर संस्कारभूत की 
उपक्न्धि नहीं होती ॥ ३६ ॥ ` 


विनादकारण की उपलज्चि न होने से उसे स्थिर मानना पड़ेगा, ओर उसमें 
नित्यत्व भ्रसक्त होने लगेगा ॥ ३७ ॥ 


यदि किसी का विनाशकारण उपङब्ध नहीं होता है, वह स्थिर माना जाता हं । 
स्थिर होने पर उसमे नित्यता माननी पड़ेगी । इस भकार यह्‌ शब्दश्रुति शब्दाभिव्यक्रिति 
है", यह मानोगे तो आपने उनके विनाशकारण का उपपादन नहीं किया, उसके अनुप- 
पादन से उनमें स्थिरता (सत्ता) मानी जायेगी, स्थिरता से उनमें नित्यता प्रसक्त होगी । 


१. नोपलभ्यते" इति पाठा० । 
२. वृत्तिकृता न व्याख्यातमेतत्‌, अतो न सुत्रमिति केचित्‌ । 
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३९. सू० ] दब्दानित्यत्वपरीक्ाप्रकरणम्‌ १५७ 


कव्धेः शब्दस्यावस्थानान्नित्यत्वमिति ॥ ३७ ॥ 

कम्पसमानाश्चयस्य चानुनादस्य पाणिप्ररकेषात्‌ कम्पवत्‌ कारणोपरमा- 
दभावः; वैयधिकरण्ये हि प्रतिधातिद्रव्यप्रदेषात्‌ समानाधिकरणस्येवोपरमः 
स्यादिति ? 

अस्परत्वादभ्रतिषेधः 1 ३८ 1 

यदिदं नाकारगुणः शब्द इति प्रतिषिद्धयते. अयमनुपपन्नः प्रतिषेधः; 
अस्परत्वाच्छब्दाश्रयस्य । रूपादिसमानदेगस्याग्रहणे शब्दसन्तानोपपत्तेरस्पशं- 
व्यापिद्रव्याश्रयः शब्द इति ज्ञायते, न च कम्पसमानाश्रय इति ॥ ३८ ॥ 

प्रतिद्रव्यं रूपादिभिः सह सन्निविष्टः गन्दः समानदेशो व्यज्यत इति 
नोपपद्यते, कथम्‌ ? 

विभवत्यन्तरोपपत्तेशच समासे 11 ३९ ॥ 


सन्तानोपपत्तेश्चेति चाथंः, तद्‌ व्याख्यातम्‌ । यदि रूपादयः शब्दर्च प्रति- 
रव्यं समस्ताः समुदिताः तस्मिन्‌ समासे समुदाये यो यथाजातीयकः सन्निविष्ट- 
स्तस्य तथाजातीयस्यैव ग्रहणेन भवितव्यम्‌ शब्दे, रूपादिवत्‌ ] तत्र योऽयं 
विभागः-एकद्रव्ये नानारूपा भिन्नश्रुतयो विधर्माणः शब्दा अभिव्यज्यमानाः 
श्रूयन्ते; यच्च विभागान्तरम्‌-सखूपाः समानश्ुतयः सधर्माणः राब्दास्तीत्रमन्द- 
ठेसा नहीं है, उसके विनाशकारण की उपलब्न्रि से न तो स्थिरता वनेगी, न नित्यत्व हीं 
सिद्ध होगा ! । ३७ ॥ 

कम्प के साथी (समानाधिकरण) होकर अनुनाद (अनुवृत्तशब्द) का पाणि के कम्प- 
वारक संयोग से, कम्प के नाश की तरह, कारणनाश से अभाव गाना जाता ह । शब्द 
वैयधिकरण्य मानने पर प्रतिधातिद्रव्यसंयोग से समानाधिकरण का ही उपरम सम्भव है ? 

अस्यर्ञत्व हेतु से प्रतिषेष नहीं घनता ।॥ २३८ ॥ 

“शब्द आकारगुण नहीं है' यह प्रतिषेध तो रब्दाश्रय म अस्पर्शंत्व होने से नहीं 
वनेगा । रूपादिसमानदेश का अग्रहण होते हुए ॒शब्दसन्तानोपपादन से “अस्परव्यापि 
द्रव्याधिकरणक दाव्द है" यह ज्ञान होता है, न कि कम्पसमानाधिकेरण । ३८ ॥ 

समास मे विभक्तयन्तरोपपादन से भी प्रतिषेध नहीं बनता 1 ३९ ॥ 
सन्तानोपपादन से भी प्रतिषेध नहीं बनता--यह सूत्रस्थ च' का अथं ह । इसका 
व्याख्यान किया जा चुका । यदि रूपादि ओौर शब्द प्रत्यक द्रव्य मे समस्त तथा समुदित 
रहृगे तो उस समस्त समुदाय मेँ जो जसी जाति का सन्निवेश होगा उसका वेसा ही ग्रहण 
शब्द मे होना चाहिये, रूपादि की तरह । वहां यह जो विभाग किया गया गया है- 
“एकं द्रव्य में नाना स्वूपवाठे भिन्न शरूतिवाले विधर्म शब्द अभिव्यक्त होते हुए सुने 
जाते हैः; तथा यह जो दूसरा विभाग किया गया है--सरूप ( एक समान ) समानक्रुति 
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१५८ वात्स्यायनभाष्यसहिते न्यायदरने [ २. अ०२. आ 


घमंतया भिन्नाः श्रूयन्ते-तदुमयं नोपपद्यते, ननाभूतानामुत्प्यमानानामयं घमं, 
नैकस्य व्यज्यमानस्येति। अस्ति चायं विभागो विभागान्तरं च, तेन विभागोप- 
पत्तेम॑न्थामहे- न प्रतिद्रव्यं रूपादिभिः सह शब्दः सन्निविष्टो व्यज्यत इति ॥२९॥। 
हाब्दपरिणामपरीक्षाप्रकरणम्‌ [ ४०-५६ | 
द्विविधक्चायं शब्दः-वर्णात्मकः, ध्वनिमात्रदच । नत्र वर्णात्मनि तावत्‌- 
विकारादेश्षोपदेश्षात्‌ संशयः ॥ ४० ॥ 

दध्यत्रेति केचिद्‌ इकार इत्वं हित्वा यत्वमापद्यत इति विकारं मन्यन्ते । 
केचिदिकारस्य प्रयोगे विषयकृते यदिकारः स्थानं जहाति तत्र यकारस्य प्रयोगं 
बुवते । संहितायां विषये इकारो न प्रयुज्यते तस्य स्थाने यकारः प्रयुज्यते स 
आदेडा इति, उमयमिदमुपदिद्यते । तत्र न ज्ञायतते-कि तत्ततमिति ? 

अआदेशोपदेदास्तत्त्वम्‌-- । 

विकारोपदेदो ह्यन्वयस्याग्रहणाद्विका राननुमानम्‌ । सत्यन्वये किञ्चिन्निवततंते 
किञ्चिदुपजायत इति रक्यते विकारोऽनुमातुम्‌ । न चान्वयो गृह्यते, तस्माद्‌ 
विक्रारो नास्तीति । 


सघर्मीं शब्द तीत्र, मन्द भेद से भिन्न॒ होते हए सुने जाते ह--ये दोनों विभाग नहीं 
नेग; क्योकि ये अनेक धर्म नाना प्रकार के उत्पद्यमान शब्दों भे सम्भावित, नकि 
एक व्यज्यमान मे अथवा अन्य विभाग भी क्लृप्त ही धर्म हँ । इस विभागोपपादन से 
हम मानते हं कि शब्द प्रत्येक शब्द में रूपादिकों के साथ सन्निविष्ट होता हुआ व्यक्त 
नहीं होता ॥ ३९ ॥ 

यह शब्द दो -प्रकार का होता है--१. वणत्मिक, तथा २. ध्वनिमाव्र । वहाँ 
वर्णात्मक मे- 


विकाराटमक आदेशा कहने से संशय होता है ॥ ४० ॥ 

जसे दध्यत्र" यहाँ कुछ विद्वान्‌ ( काकापमतानुसारी वैयाकरण ) इकार में इव को 
हटाकर यत्व होता हं, इसे विकार मानते हँ । कुछ ( सारस्वतव्याकरणवाके ) विद्रान्‌ 
इकार के कार्यत्वेन दष्ट प्रयोग मेँ जो इकार स्थान छोडता ह वहाँ यकार का प्रयोग कहते 
ह । संहिताविषय ( सन्धि ) मे इकार नहीं बोला जाता, वहां इकार के स्थान में यकार 
का प्रयोग होता है, यह प्रयोग "आदेश' कहलाता है । यहां इकार, यकार-दोनों का 
उपदेश किया गया हँ । इस प्रसंग में, सचाई ( तत्त्व ) क्या है, पता नहीं रगता ? 
वेयाकरणमूषेन्य पाणिनि के मत से आदेशोपदेश ही वहां सचाई है । विकारोपदेश मानने 
पर, अन्वयज्ञान न होने से विकार का अनुमान नहीं बनेगा । अन्वय होने पर, सुवर्ण मँ कू 
'पिण्डाद्याकार' वहाँ निवृत्त होता है, क्‌ छ कृण्डलाद्याकार' पैदा होता है, अतः अनुमान 
बन सकता हं । चू कि यहाँ कुण्डल, र्वकादि की सुवर्णावयवानुवृत्ति की तरह अन्वय नहीं 
हो पाता, अतः विकार नहीं ह । 


6-0. 48108011\/80| 14811 ©0161101. 01011760 0४ &6810011 


४०. सू ] शब्दपरिणामपरीक्ताप्रकरणम्‌ १५९ 


भिन्नकरणयोख्च व्णयोरपरयोगे प्रयोगोपपत्तिः । विवृत्तकरण इकार. 
दषतसपष्टकरणो यकारः, ताविमौ पृथक्करणाख्येन प्रयलेनोच्चारणीयौ । तयो- 
रेकस्याप्रयोगेऽन्यत रस्य प्रयोग उपपन्न इति । 

अविकारे चाविशेषः। यत्रेमाविकारयकारौ न विकारभूतौ-यतते, यच्छति, 
्रायंस्त इत्ति, इकारः, इदमिति च; यत्र॒ च विकारभूतौ-इष्ट्वा, दध्याहरेति; 
उभयत्र प्रयोक्तुरविषो यत्नः श्रोतुरुच श्रुतिरित्यादेशोपपत्ति 

प्रयुज्यमानाग्रहणाच्च 1 न खलु इकारः प्रयुज्यमानो यकारतामापद्यमानो 
गृह्यते, कि तदहि ? इकारस्य प्रयोगे यकारः प्रयुज्यते, तस्मादविकार इति । 

अविकारे च न शब्दान्वाख्यानलोपः। (न विक्रियन्ते वर्णाः" इति न 
चैतस्मिन्‌ पक्षे शब्दान्वाख्यानस्यासम्भवः, येन वणंविकारं प्रतिपदयेमहीति । 

न खलु वणंस्य वर्णान्तरं काय॑म्‌-न हि इकारा्यकार उत्पद्यते, यकाराद्रा 
इकारः । पृथक्स्थानप्रयत्नोतपादया हीमे वर्णाः, तिषामन्योऽन्यस्य स्थाने प्रयुज्यत 
इति युक्तम्‌ । एतावच्चैतत्परिणामो विकारः स्यात्‌ कायंकारणभावो वा; उभयं 
च नास्ति तस्मान्न सन्ति वणंविकाराः। 

भिन्न प्रयतनजन्य वर्णो मे एक के अप्रयोग में दूसरे का प्रयोग॒उत्यन्न होने र्गेगा; 
क्योकि इकार का विवृत प्रयत्न है, तथा यकार का ईषल्सपृष्ट प्रयत्न । ये दोना पृथग््यापार 
वाजे प्रयत्न से उच्चारणीय है, इनमें एक ' के अप्रयोग पर दुसरे का प्रयोग॒उत्पन्न . 
होता है 1 

अविकार मानने पर कोई विशेषता नहीं जायेगी; क्योकि इनके उच्चारण मे वक्ता 
यां श्रोता को प्रयल्नान्तर नहीं करना पड़ता 1 जंसे-“यतते, यच्छति, आयंस्त'-यहां 
"यः; तथा "इकारः "इदम्‌" यहाँ इ' अविकार है; तथा “इषा "दध्यत्र" यहाँ ये दोनो 
विकार है । दोनों ही जगह प्रयोक्ता का समान प्रयत्न है, श्रोता कोश्रवणभीवेसादही 
होता है 1 

्शूज्यमान अक्षर में स्थानी गक्षर का ग्रहण न होने से जैसे इकार प्रयुज्यमान होते 
हुए बह यकारता के रूम मे होता हमा नहीं होता, वल्कि इस प्रकार के प्रयोग मे यकार 
का प्रयोग होता है, अतः वह्‌ अविकार ह । । 

अविकार मानने से शब्दान्वाख्यानपरम्परा का रोप भी नहीं होगा । "वणं विकृत नहीं 
होते" इस पक्ष मे शब्दान्वाख्यान असम्भव नहीं है कि हमे आपका वर्णविकारपक्ष मानना पड़ । 

वर्णं से वर्णान्तर भी नहीं बनता, एेसा नहीं होता कि इकार से यकार उन्न हो 
या यकार से इकार उत्पन्न हो; क्योंकि वणं अपने-अपने अरग स्थान तथा प्रयत से 
उत्पन्न होनेवाङे है । उनमें दूसरा दुसरे के स्थान मे प्रयुक्त होता है-यही मानना 
उचित है । इतना इसका यह परिणाम है एसा विकार हो सकता है । अथवा कार्य 
कारण भाव हो सकता है । ये दोनों नहीं है, अतः वर्णविकार नहीं है । 
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१६० वात्स्यायनभाष्यसहिते न्यायदशंने [ २. अ० २.० 


वणंसमुदायविकारानुपपत्तिवच्च  वणंविकारानुपपत्तिः। 'भअस्तेम्‌ :" 
( पा० सू° २. ४.५२ ) श्रू वचिः" ( २. ४.५३ ) इत्ति यथा वर्णसमुदायस्य 
धातुलक्षणस्य क्वचिद्विषये वर्णान्तरसमुदायो न परिणामो न कार्यम्‌, शब्दान्तरस्य 
स्थाने शब्दान्तरं प्रयुज्यते । तथा व्ण॑स्थ वर्णान्तरमिति ॥ ४०॥ 
२. इतदच न सन्ति विकाराः-- 
भरकृतिविवद्धौ विकारविवृद्धेः ॥ ४१॥ 
भ्रकृत्यनुविधानं विकारेषु ष्टम्‌, यकारे हस्वदीर्घानूविधानं नास्ति, येन 
विकारत्वमनुमीयत्त इति ॥ ४१॥ 
न्युनसमाधिकोपलब्धेविकाराणामहेतुः ? ॥ ४२॥ 
्रव्यविकारा न्यूनाः समा अधिकाद्च गुयन्ते । तद्रदयं विकारो न्यूनः 
स्यादिति 7 ॥ ४२ ॥ 
द्विविधस्यापि हैतोरभावादसाधनं हृष्टान्तः ॥ ४३ ॥ 
अव्र नोदाहुरणसाधम्यद्धितुरस्ति; न वैधर्म्यात्‌ । अनुपसंहृतर्च हेतुना 
दृष्टान्तो न साधक इति । 
व्णसमुदायविकारानुपपत्त की तरह यह वर्णविकारानुपपत्ति भी मान लेनी चाहिये । 
--अस्तेभूः" ( पा० सु २.४.५२), श्रुवो वचिः" ( पा० सू० २.४. ५३ ) 
यह धातुलक्षण वर्णसमुदाय का किसी विषय मे होने वाला वर्णसमुदाय ( वचि ) न 
परिणाम है, न विकार; वस, दुसरे शब्द के स्थान मे दूसरा शब्द प्रयुक्त हो जाता है-- 
इटनां ही सिद्धान्त ह । इस नय से दुसरे वर्णं के स्थान मेँ दसरा वरणं प्रयुक्त होता है- 
यही सिद्धान्त ह ॥ ४० ॥ 
२. वणं इसज्ये भी विकार नहीं है- 
भक्ति कौ विवृद्धि होने से विकार क विवृद्धि होने के कारण ॥ ४१ ॥ 
विकारो मे प्कृत्यनुविधान देखा जाता है; परन्तु यहाँ यकार मेँ दीर्घादि की अनु- 
वृत्ति नहीं देखी जाती, जिससे यकार में विकारत्व का अनुमान न हो सके ॥ ४१ ॥ 
न्यून, सम तथा अधिक उपलब्धि से यहाँ विकारं का हैतुत्व नहीं बनता ? ॥४२॥ 
लोक में जसे द्रव्यविकार मे न्यूनता समता या अधिकता देखी जाती है वैसे इन 
वर्णो मेँ विकार न्यून हो सकता हं । अतः विकार का साधक कोई हेतु नहीं हँ ॥ ४२॥ 
बोनों भकार के हेतुं के अभाव से दृष्टान्त असाधक है ।। ४३ ॥ 
यहां न तो उदाहरणसादुर्य से हेतु है गौर न॒ उदाहरणवैसादुर्य से । अतः हेतु से 
अनुपसंहूत दुष्टान्त साधक नहीं होता । 
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४६. सु० | रब्दपरिणामपरीक्षाप्रकरणम्‌ १६१ 


प्रतिहृष्टान्ते चानियमः प्रसज्येत, यथा-अनबुहः स्थानेऽख्वो वोढु नियुक्तो न 
तद्विकारो भवतति, एवमिवणंस्य स्थाने यकारः प्रयुक्तो न विकार इति | न चात्र 
नियमहेतुरस्ति दृष्टान्तः साधको न प्रतिदुष्टान्त इति ॥ ४३ ॥ 

द्र्यविकारोदाहरणं च- 

न; अतुल्यप्रकृतीनां विकारविकल्पात्‌ ॥ ४४ ॥ 

अतुल्यानां द्रव्याणां प्रकृति भावोऽवकल्पते, विकारारच प्रकृतीरनुविधीयन्ते । 
न त्विवणंमनुविधीयते यकारः । तस्मादनुदाह्रणं द्रव्यविक्रार इति ॥ ४४॥ 

द्रव्यविकारवैषभ्यवद्‌ वणंविकारविकल्पः ? ॥ ४५ ॥ 

यथा द्रव्यभावेन तुल्यायाः प्रकृतेविकारवेषम्यम्‌, एवं वणंभावेन तुल्यायाः 
प्रकृतेविकारविकल्प इति ? ॥ ४५॥ 

न; विकारधर्मानुपपतेः ॥ ४६ \ 
अयं विकारधर्मो द्रव्यसामान्ये-यदात्मकं द्रव्यं मुद्रा सुवर्णं वा, तस्यातम- 


नोऽन्वये पूरवो व्यूहो निवत्ते व्यूहान्तरं चोपजायते, तं विकारमाचक्ष्महे । न 
वणंसामान्ये करिचच्छब्दात्माऽन्वयी-य इत्वं जहाति यत्वं चापद्यते । तत्र यथा 


परतिदृष्टान्त मे अनियम-प्रसक्ति भी होने र्गेगी, जैसे गाडी मँ वैर के स्थान पर 
घोड़ा जोत दिया जाये तो वह उसका विकार थोड़े हो जायेगा ! इसी तरह इवर्ण के 
स्थान भे यकार का प्रयोग हो तो वह विकार कंसे हभ ! अतः यहाँ न तो नियमसाधन 
का दृष्टान्त ही साधक है, न प्रतिदृष्टान्त ॥ ४३ ॥ 

यहां द्रव्यविकार का उदाहरण भी- 

नहीं; असमान द्रव्यो के विकारविकल्प से 1 ४४ ॥ 

अपने से असमान जातीय द्रव्यो में प्रकृतिभाव क्छप्त है, परन्तु वहां विकार प्रकृति 
का अनुविधान ( अनुवृत्ति ) करते ह; यहां तो इवर्ण का यकार अनुविघान नहीं करता, 
अतः यहाँ द्रव्यविकार उदाहरण नहीं बन सकता ॥ ४४ ॥ 

द्रव्यविकार के वैषम्य कौ तरह वणंविकारविकलप मान लिया जाये ? ॥ ४५ ॥ 

जैसे द्रव्यत्वेन समान प्रकृति मे विकार-विषमता देखी जाती है; इसी तरह यहाँ 
वर्णभाव से समान प्रकृति का विकारविकल्प क्यों न मान किया जाये ? ॥ ४५ ॥ 

विकारधर्मानुषपत्ति के कारण नहीं मान सकते 1 ४६ ॥ 

द्रव्यसामान्य मेँ विकारधरमं यह ॒है कि जैसा द्रव्य हो-मिदूदी हो या सुवर्णं हो, 
तदात्मक मे अन्वय होने पर पूर्वं पिण्डादयाकृति निवृत्त हो जाती हँ, तथा कुण्डलाच्याकृति 
उत्पन्न हो जाती है--हसे विकार कहते ह॑ । वर्णसामान्य मं कोई शब्दात्मा सुवर्णं व्यक्ति 
की तरह अन्वयी नही, जो इत्वं को छोड़ दे ओर यत्व को ग्रहण कर्‌ के वहाँ जैसे 
द्रव्यत्वेन समान होने पर भी विकारवैषम्य होने पर घोडा जसे बर नहीं हौ पाता, 
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१६२ वात्स्यायनमाष्यसहिते न्यायदर्शने [ २.अ० २. आ० 


सति द्रव्यभावे विकारवैषम्ये नाऽनडुहोऽ्वो विकारः, विकारधर्मानृपपत्तेः; एव- 
मिवणंस्य न यकारो विकारः, विकारधर्मानुपपत्तेरिति !। ४६ ॥ 
३. इत्च न सन्ति वणंविकारा- 
विकारघ्राप्तानामपुनरापत्तेः ॥ ४७ ॥ 
अनुपपन्ना पुनरापत्तिः। कथम्‌ ? पुनरापत्तेरननुमानादिति । इकारो यकार. 
त्वमापन्नः पूनरिकारो भवति, न पुनरिकारस्य स्थाने यकारस्य प्रयोगोऽप्रयोग- 
इचेत्यत्रानुमानं नास्ति 1 ४७॥ 
सुवर्णादीनां पुन रापत्तेरहेतुः ? ॥ ४८ ॥\ 
अननुमानादिति न । इदं ह्यनुमानम्‌- 
सुवणं कुण्डकत्वं हित्वा रु्चकत्वमापद्यते, सुचकत्वं टित्वा पुनः कुण्डलत्व- 
मापदयते, एवमिकारोऽपि यकारत्वमापन्नः पुनरिकारो भवतीति ? ॥ ४८ ॥ 
व्यभिचारादननुमानम्‌, यथा-पयो दधिभावमापन्नं न पुनः पयो भवतति, 
किमेवं बणनिं न पूनरापत्तिः ? अथ सुवणंवत्‌ पूनरापत्तिरिति ? 
सुवर्णोदाहरणोपपत्तिद्च- 
न; तद्विकाराणां सुबणंमावाढ्यतिरेकात्‌ \ ४९ \ 


क्योकि वहां विकारधर्म की उत्पत्ति नहीं है; इसी तरह इव्णं भी यकार का विकार नहीं 
हे, क्योकि यहां विकारधर्मं की उपपत्ति नहीं ह ॥ ४६ ॥ 
३. इसख्यि भी वर्णं विकार नहीं है, क्योकि- 
विकारापन्नों की पुनरापत्ति नहीं हभ करती ॥ ४७ ॥ 
, यहाँ पुनश्राप्ति अनुपपन्न है; कंसे ? पुनरापत्ति से विकार का अनुमान नदीं होता । 
यहां तो इकार यकार बनकर फिर इकार बन जाता ह । यकार के स्थान में इकार का 
"भयोग हँ, या अप्रयोग, अतः इस विषय में विकार का अनुमान नहीं होता ॥ ४७ ॥ 
सुवर्णादिकों के पुनरापादन से उक्त हेतु नहीं बनता ? ॥ ४८ ॥ 
अनुमान नहीं होता-यह आपका कथन उचित नही; क्योकि यह अनुमान है-- 
(सुवर्णं कुण्डकत्व को छोड़कर रुचकत्व-आकृति प्राप्त कर लेता है, खुचकत्व को छोड़कर 
पुनः कुण्डङत्वाकृति धारण कर रेता है । इसी तरह इकार भी यकार बन कर पुनः 
इकार वन जाता ह ? ॥ ४८ ॥ 
हतु के व्यभिचरित होने से अनुमान नहीं है; जैसे दूध के दही बन जाने पर पुनः 
वहं दू नहीं वन सकता । क्या इस दुध की तरह वर्णो का पुनरापादन नहीं होता, 
या सवरणं की तरह पुनरापादन हो जाता ह ? सुवर्णं की तरह आपादन तो- 
नहीं होता; क्योकि उस सुवणं के विकार उससे अतिरिक्त नहीं हँ ॥ ४९ ॥ 
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५२. सु] - शव्दपरिणामपरीक्षाप्रकरणम्‌ १६३ 


अवस्थितं सुवणं हीयमानेन घर्मेण उपजायमानेन च धर्मि भवति, नेवं 
करिचच्छब्दात्मा हीयमानेनेत्वेन उपजायमानेन यत्वेन धर्मी गृह्यते, तस्मात्‌ 
सुवर्णोदाहरणं नोपपद्यत इति ॥ ४९ ॥ 

चणंत्वाव्यतिरेकद्रणंविकाराणामध्रतिषेधः^ ? ॥ ५० ॥ 

वणंविकारा अपि व्ण॑त्वं न व्यभिचरन्ति, यथा-सुवणंविकारः सुवणंत्व- 

मिति ?॥ ५० ॥ 
सासान्यवतो धसंयोगो न सामान्यस्य ॥ ५१ ॥ 

कुण्डलरूचकौ सुवर्णस्य धर्मौ न सुवणंत्वस्य, एवमिका रयकारौ कस्य वर्णा 
त्मनो धर्मौ ? वणंत्वं सामान्यम्‌, न तस्थेमौ धर्मौ भवितुमहंतः। न च निवतं- 
मानो बमं उपजायमानस्य प्रकृतिः, तत्र निवतंमान इकारो न यकारस्योपजाय- 
मानस्य प्रकृतिरिति । ५१ ॥ 

४. इत्च वणंविकारानुपपत्तिः- 

नित्यत्वेऽविक्ारादनित्यत्वे चानवस्थानात्‌ ॥ ५२ ॥ 

"नित्या वर्णाः' इत्येतस्मिन्‌ पक्षे इकारयकारौ वणौ --इत्युभयोनित्यत्वाद्‌ 

वर्तमान सुवर्ण हीयमान, तथा उत्पद्यमान घमं से वर्मी वन सकता है; परन्तु कोई 
रब्दात्मा हीयमान इकार से उत्पद्यभान यकार द्वारा धर्मी नहीं वनता । अतः यहाँ 
सुवर्णोदाहरण नहीं घटता ॥ ४९ ॥ 

वर्णत्त के सामान्य होने से, वर्णविकारो का प्रतिषेध युक्त नहीं ॥ ५० ॥ 

वर्णविकार भीं वर्णत्व को व्यभिचरित नहीं कर पाते, जँसे-सुवर्णविकार सुवर्णत्व 
को; (अतः वर्णविकार से वर्णत्व स्थिर होने से वणं विकार ह ?) 1 ५० ॥ 

सामाल्यवान्‌ का विकारघर्मं (कार्ययोग) सामान्य का नहीं बना करता ॥ ५१ 1 

कुण्डल या रुचक- सुवणं के धर्म ह, सुवर्णत्व के नही, इस तरह इकार यकार किस 
वर्णात्मा के धर्म होंगे ? वर्णत्व सामान्य है, उसके इकार-यकार धमं नहीं बन सकते । 
जो विनष्ट होता है वहं (हीयमान) धर्म उपजायमान धमं की प्रकृति कंसे बन सकता 
है ! अतः निवर्तमान इकार उपजायमान यकार की प्रकृति नहीं हं ।। ५१ ॥ 


४. इसलिये भी वर्णविकार का अनुपपादन समस्षना चादिये-- 


( क्योकि ) नित्य होनेपर उनमें विकार न वनेगा, अनित्य मानने पर उनका 
अनवस्थान होगा ॥ ५२ ॥ 


धवं नित्य है' इस पक्ष मे इकार-यकार दोनों ही वरणो के नित्य होने से उनमें 
१. १. सन्रद्यं यद्यपि न्यायसुचोनिबन्धे नोपलभ्यते इति तात्पयंटोकाऽसम्पतिः स्प 


प्रतिभाति, तथापि वािककृता सत्रदयस्यापि व्याख्यानादस्माभिरिदं स्वीकृतम्‌ 1-स° 
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१६४ वास्स्यायनभाष्यसदहिते न्यायदर्शने [ २. अ० २. आ 


विकारानुपपत्तिः । नित्यत्वेऽविनाशित्वात्‌ कः कस्य विकार इति ! अथानित्या 
वर्णा इति पक्षः ? एवमप्यनवस्थानं वनिम्‌ 1 किमिदमनवस्थानं वर्णानाम्‌ ? 
उत्पद्य निरोधः । उत्पद्य निरुद्धे इकारे यकार उत्पद्यते, यकारे चोत्पद्य निर्दे 
इकार उत्पद्यत इति कः कस्य विकारः ! तदेतदवगुह्य सन्धाने सन्धाय चावग्रहे 
वेदितव्यमिति ॥ ५२ ॥ 

नित्यपक्षे तु तावत्‌ समाधिः- 

नित्यानामतीन्दरियत्वात्तद्धमं विकल्पाच्च बणंविकाराणामप्रतिषेधः ? 11 ५३ ॥ 

नित्या वर्णा न विक्रियन्त इति विप्रतिषेधः । यथा नित्यत्वे सति किच्चि- 
दतीन्द्रियम्‌, किञ्िदिन्द्रियग्राहयम्‌, इन्द्रियग्राहयार्च वर्णाः; एवं नित्यत्वे सति 
किञ्चिन्न विक्रियते, वर्णास्तु विक्रियन्त इति ? 

विरोधादहेतुस्तद्धमंविकल्पः; नित्यं नोपजायते नापैति । अनुपजनापायथमंकं 
नित्यम्‌ | अनित्यं पुनरुपजनापाययुक्तम्‌, न चान्तरेणोपजनापायौ विकारः 
सम्भवतीति । तद्यदि वर्णा विक्रियन्ते ? नित्यत्वमेषां निवत्तंते । अथ नित्याः ? 
विकारधमंत्वमेषां निवत्तंते । सोऽयं विरुद्धो हेत्वाभासो धमंविकल्प इति ॥ ५३ ॥ 


विकार नहीं बनेगा; क्योकि नित्य मानने पर उनके अविनाशी होने से कौन किसका 
विकार होगा { यदि "वणं अनित्य ह" यह पक्ष मानते हो तो भी वर्णो का अनवस्थान ही 
रहेगा । "अनवस्थान" से तात्पयं ह “उत्पन्न होकर उनकां निरोध" । इकार के उत्पन्न 
होकर निर्द होनेपर यकार उत्पन्न होता है भौर यकार के उत्पन्न होकर निरुद्ध होने 
पर इकार उत्पन्न होता हँ, तब वताइये--इनमे कौन किसका विकार वन सकता ह ! 
यह “उत्पन्न होकर निरोधः अवग्रह ( असंहिता ) करके सन्धि के विपय मेँ या सन्धि 
करके अवग्रह के विषय में समञ्ञना चाहिये ॥ ५२ ॥ 

हशका- नित्यपक्ष मे तो समाधान हो सक्ता ह- 

नित्य वर्णों के अतीन्द्रिय होने से तथा तद्धमंविकल्प से वणविकार का प्रतिषेष नहीं 
वन सकता ? ।॥ ५३ ॥ 

“वणं नित्य हँ यह मानने पर उनमें विकार नहीं होगा- यह आप नहीं कह सकते; 
कंयोकि नित्य होने पर कु पदां अतीन्द्रिय तथा कु इन्द्रियग्राह्य होते है; वर्णं 
इन्द्ियग्राह्य हँ । इस प्रकार, नित्य होने पर कोई पदार्थं विङृत नहीं होता, वर्णं विकृत 
हो जाते हं? 

उत्तर- यह तद्धमविकल्प' विरुद होने से यहाँ हतु नही बन सकता । नित्य न 
उत्पन्न होता है, न विनष्ट । नित्य अनुत्पादाविनाशषर्मक होता है, ओर अनित्य उत्पाद- 
विनाशधमंक । उत्पत्ति, विनाश के विना विकार वनता नहीं । इस नय से, वर्णं यदि 
विङ्ृतर होते हँ तो उनमें नित्यत्व कहाँ रहा { यदि नित्य हँ तो इनमे विकारधर्म॑कंसे 
रहेगा ! अतः आपका यह “घ्मविकल्प' हेतु हेत्वाभास ह ॥ ५३ ॥ 
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५५. सूु०° | दाव्दपरिणामपरीक्षाप्रकरणम्‌ १६५ 


अनित्यपक्षे समाधि :- 
अनवस्थायित्वे च वर्णोपकन्धिवत्‌ तद्टिकारोपपत्तिः 7 ॥ ५४ ॥ 

यथाऽनवस्थायिनां वर्णानां श्रवणं भवत्येवमेषां विकारो भवतीति ? 

असम्बन्धादसमर्था अर्थप्रिपादिकाः वर्णोपरुब्धिनं विकारेण सम्दन्धाद- 
समर्था, या गृह्यमाणा वर्णविकारमथंमनुमापयेदिति । तत्र याहगिदम्‌ यथा 
गन्धगुणा पृथिव्येवं शब्दसुखादिगुणापीति, तादृगेतद्धवतीति । न च वर्णो- 
परव्िवंर्णनिवृत्तौ वर्णान्तरप्रयोगस्य निवतिका । योऽयमिवर्णनिवत्तौ यकारस्य 
प्रयोगः, यद्ययं वर्णोपलन्ध्या निवत्ते तदा तत्रोपकभ्यमान इवर्णो यत्वमापदयते 
इति गृहयेत । तस्माद्‌ वर्णोपलब्चिरहेतुवंर्णविकारस्येति ॥ ५४ ॥ 

विकारधमितवे नित्यत्वाभावात्‌ कालास्तरे विकारोपपत्तश्चोभरतिषेधः 1 ५५ ॥ 

“तद्धमंविकल्पात्‌" इति न युक्तः प्रतिषेधः । न खलु विकारघमकं किञ्न्वि्नि- 
त्यमुपलम्यत इति वर्णोपरब्धिवदिति न युक्तः प्रतिषेधः । अवग्रहे हि दधि 

शङ्का--अनित्य मानने पर तो उनमें विकारधर्मं वन जायेगा-- 

वर्णो मे अनवस्थायित्यव ( स्वत्यकालस्थायित्व ) होने पर भो उनकौ उपलब्धि की 
तरह उनमें विकार भी बन जायेगा ? ॥ ५४ ॥ 

जैसे स्वल्पकारस्थायी वर्णो का श्रवण उपपन्न होता है, उसी तरह उनकी अस्था- 
यिता मे उनका विकार भी सम्भव ह ? 

उत्तर-जव प्रकृतिराब्द ( इकार ) के साथ विकृतिशब्द ( यकार ) से असम्बद्ध 
रहने पर वर्णोपन्धि अर्थप्रतिपादन मेँ असमर्थं है तो विकार से सम्बन्ध न होने से उसका 
ज्ञान कराने मेँ असमं ही रहेगी । उसमे एेसी दाक्ति कहां से आ जायेगी कि वह गृहीत 
होती हुई वर्णविकार का अनु मान करा सके । वर्णोपरूव्धि वर्णवृत्ति मे वर्णान्तरप्योग 
की. निवत्तिका नहीं है 1 गंघ गुणवारी पृथ्वी जैसे शब्द सुख आदि गुणवती होती है, वेसा 
ही यहाँ समञ्चना होगा । यहं जो इकारनिवृत्ति होने पर यकार का प्रयोग है, यदि यह्‌ 
यकार वर्णोपन्धि से निवृत्त हो जाता तो वहाँ सुनाई देता हुआ इकार यकारत्व को 
्राप्त होता है' एसा परीक्षकों द्वारा समञ्ञा जाता । एसा नहीं होता, अतः मान चछेना 
चाहिये कि वर्णोपर्धि (उपकम्यमान इकार) बणविकार (यकार) का हेतु नहीं हँ ॥५४॥ 

विकारी मानने पर, उसमें नित्यत्व न रहने से तथा कालान्तर में विकारोपपत्ति 
होने से प्रतिषेध नहीं बने गा ॥ ५५ ॥ 

“तद्र्मविकल्प' हतु से प्रतिषेध उचित नही; क्योकरि कोई विकारी नित्य नहीं होता; 
अतः 'वर्णोपलन्धि की तरह--एेसा कह करं प्रतिषेध करना उचित नहीं 1 असंहिता में 
"दधि + अत्र" एेसा प्रयोग कर, काफी देर तक ठहरने के वाद पुनः संहिता मे दध्यत्र" 


१. “अ्थप्रतिपादने" इति पाठस्तात्प्थसम्मतः 1 
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१९६ वात्स्यायनमाष्यसहिते न्यायदरने [ २. अ०२. आ 


छत्रेति प्रयुज्य चिरं स्थित्वा ततः संहितायां प्रयुङ्क्ते-दध्यत्रेतति । चिरनिवृत्ते 
चायमिवर्णे यकारः प्रयुज्यमानः कस्य विकार इति प्रतीयते ! कारणाभावात्‌ 
कर्यामावं इति अनुयोगः प्रसज्यत इति ॥ ५५ ॥ 

५. इत्च वणंविकारानुपपत्तिः-- 

प्रकृत्यनियमात्‌ " ॥\ ५६ ॥ 

इकारस्थाने यकारः श्र.यतते, यकारस्थाने खल्विकारो विधीयते-विध्यत्ि 
इति ] तद्यदि स्यात्‌ प्रकृतिविकारभावो वर्णानाम्‌, तस्य प्रकृतिनियमः स्यात्‌ । 
हृष्टो विकारधमित्वे प्रकृतिनियम इति ॥ ५६ ॥ 

अनियमे नियमाल्नानियमः ? ॥ ५७ ॥ 

योऽयं प्रकृतेरनियम उक्तः स नियतो यथाविषयं व्यवस्थितो नियत्तत्वाल्ियम 
इति मवति, एवं सत्यनियमो नास्ति । तच्र यदुक्तम्‌-्रकृत्यनियमात्‌" इति, 
एतदयुक्तमिति ? ॥ ५७ ॥ 

नियसानियमविरोधादनियमे नियमाच्चाप्रतिषेधः ॥ ५८ ॥ 
नियम इत्यत्राथाभ्युनुन्ञा, अनियम इति तस्य प्रतिषेधः । अचूज्ञातनिषिद्ध- 


का प्रयोग करता ह । इवर्णं के चिरनिवृत्त होने पर प्रयुज्यमान यकार किसका विकार 
प्रतीत होगा । कारणाभाव से कार्याभाव है-एेसा अनुयोग भापके हतु हेत्वाभास 
ही ह ॥ ५५ ॥ 
५ इस कारण भी वर्णविकार का उपपादन नहीं होगा-- 
( वर्णविकारो का ) प्रतिनियम न होने से ॥ ५६ ॥ 
इकार के स्थान मे जो यकार श्रुत होता है, जैसे--'विष्यति', यहाँ यकार के स्थान 
भँ इकार का विधान उपलन्व ह 1 यदि वर्णो का प्रकृतिविकृतिभाव होता तो प्रकृतिनियम 
बन सकता था; क्योकि खोकर में विकारी पदार्थो का प्रकृतिनियम देखा जाता है 1 ५६ ॥ 
छलवादी की शंका- 
यह्‌ अनियम में नियम होने सं अनियम नहीं, ( नियम ही है ) ॥ ५७ ॥ 
आप ने यह जो वर्णो के विषय में प्रकृति का अनियम सिद्ध किया वह्‌ अपने विषय के 
चयि व्यवस्थित होने के कारण “नियम ही सिद्ध होता ह । एेसा होने पर अनियम कहाँ 
रहा { अतः आप ने अभी जो श्रङृत्यनियम' हेतु दिया था, वह्‌ अनुपपन्न ह ॥ ५७ ॥ 
उत्तर-- 
नियम अनियम'- दोनों का शादवतिक वि रोध होने से, अनियम में नियम बताने 
से प्रतिषेव नहीं बनता ॥ ५८ ॥ | 
नियम इस शव्द से तदर्थं . की , स्वीकृति है, अनियम" इस दाब्द से तदथं 


१. वणविकाराणाम्‌" इत्यधिकः. पाठः षवचित्‌ । 
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५९. सू° | शब्दपरिणामपरीक्षाप्रकरणम्‌ १६७ 


योश्च व्याघातादनर्थान्तरत्वं न भवति । अनियमद्च नियतत्वान्नियमो न॒ मव- 
तीति नात्रास्य तथाभावः प्रतिषिध्यते, कि तहि ? तथामभूतस्याथंस्य नियम- 
हव्देनाभिधीयमानस्य नियतत्वान्नियमशव्द एवोपपद्यते । सोऽयं नियमादनियमे 
प्रतिषेधो न भवत्तीति ॥ ५८ ॥ 

६. न चेयं वणंविकारोपपत्तिः परिणामात्‌, कायंकारणमावाद्रा; कि तहि ? 
गुणान्तरापस्युषमदंह्वासवृद्धिलेशररेभ्यस्तु विक्षारोपपत्त्वंणविकारः ॥\ ५९ ॥। 


स्थान्यादेशभावादय्रयोगे प्रयोगो विकारशन्दाथंः, स॒ भिद्यते । गुणान्तरा- 
पत्तिः-उदात्तस्यानुदात्त इत्येवमादिः! उपमर्दो नाम एकरूपनिवृत्तौ रूपान्तरोप- 
जनः! हासः = दीरस्य हस्वः! वृद्धि-हस्वस्य दघं, तयोर्वा प्लुतः । केशः = 
लाधवम्‌, स्त इत्यस्तेविकारः । दरेषः = भागमः, प्रकृतेः रत्ययस्यं वा । एत एव 
विशेषा विकारा इति एत एवादेशाः ! एते चेदिकाराः उपपद्यन्ते तहि वणं- 
विकारा इति ॥ ५९ ॥ ६८९ 
का प्रतिपेष है 1 स्वीकृति तथा निषेध परस्पर विख है, अतः ये पर्याय नहीं वन सकते । 
तथा 'अनियम' के नियमतः रहने से अनियम नियम नही है-एेसा प्रतिषेध नहीं क्या 
गया है; किन्तु “यही नियम है'--एेसा ही भाव समञ्चना चाहिये 1 इस प्रकार, छल- 
वादी का नियम से अनियम में प्रतिपेष नहीं बनेगा ॥ ५८ ॥ 

६. हमारा यह्‌ वर्णविकारोपपादन परिणाम या कार्यकारणसम्बन्ध से नही, अपितु- 

गुणान्तरापादन; उपमद, ह्लास, वृद्धि, केश, दलेब--इनसे विकारोपपादन होने से 
वणं विशार हैँ ॥ ५९ ॥ 

"विकार" से हमारा तात्पर्य है--स्थान्यादेशभाव होने से स्थानी अक्षर का प्रयोग 
न कर आदेश का प्रयोग करना । उसके भेद ह 


१, गुणान्तरापत्ति, जैसे--उदात्त स्वर का अनुदात्तविधान 1 २. उपमदं से तात्पर्यं 
है--एक रूप की निवृत्ति होने पर ॒ख्पान्तर का उत्पाद । ३. हासः जैसे दीर्घं का 
हृस्वविधान । ४. वृद्धि, जैसे--हस्व का दीघं या हस्व-दीघं का पडूतविधान । ५. केश 
का अर्थं है-लाधव = अत्पीभाव, जैसे अस्ति" का द्विवचन स्तः, यहां अ का लोप 
करके छाघव किया गया 1 ६. इलेष, अर्थात्‌ प्रकृति या प्रत्यय का आगम 1 इतने ही 
विशेष विकार है, अतः इतने ही आदेश हैँ । यदि वर्णं मे ये उपयुक्त अदेश विकार 
कटं गये है तो हम भी उसे वर्णविकार मान रगे । इस स्थिति मे हमारा आप से कोई 
विरोध नहीं ॥ ५९ ॥ 


[ इस प्रकार, वर्णो की अनित्यता का प्रिपादन कर, अव शब्दप्रामाण्योपयोगी 
“पद' का निरूपण कर रहे है| 
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१६८ वात्स्यायनभाष्यसहिते न्यायदर्शने [२ अ०२. आ० 


शाब्दशाक्तिपरीक्षाप्रकरणम्‌ [ ६०-७१ | 
पद-अर्थनिरूपणम्‌ 
ते विभक्त्यन्ताः पदम्‌ 1! ६० ॥ 

यथाददानं विकृता वर्णां विभक्त्यन्ता: पदसंज्ञा भवन्ति । विभक्तींयी- 
नामिकी, आचख्यातिकी च । ब्राह्मणः, पचतीत्युदाहरणम्‌ । 

उपसगंनिपात्तास्तहि न पदसंज्ञा, लक्षणान्तरं वाच्यमिति ? रिष्यते च 
खल नामिक्या वि भक्तेरव्ययाल्कोपः, तयोः पदसंज्ञाथंमिति । पदेनाथंसम्प्रत्यय 
इति प्रयोजनम्‌ ॥ ६० ॥ 

नामपदं चाधिकृत्य परीक्षा, गौरिति पदं खल्विदमुदाहुरणम्‌, तद्थे-- 

व्यक्त्याकृतिजातिसक्तिधाबुपचारात्‌ संरायः ॥ ६१ ॥ 
भविनामाववृक्तिः = सन्तिधिः। अविनाभावेन वततंमानासु व्यक्त्याकृतिजातिषु 
गोरिति प्रयुज्यते, तत्र न ज्ञायत्ते-किमन्यतमः पदाथः { उत सवं इति ॥ ६१॥ 
व्यक्तिवादः 
शब्दस्य प्रयोगसामर्थ्यात्‌ पदार्थावधारणम्‌, तस्मात्‌-- 
वे वणं यदि विभक्त्यन्त हो तो "पद" कहलाते हँ ।। ६० ॥ 

स्वदशंनोक्त ( २. २. ५९ ) प्रमाणानुसार विकृत वर्णं विभक्त्यन्त होने पर 
“पद' कहलाते हँ । विमक्ति दो प्रकार की होती है--१. नामिकी ( प्रातिपदिक 
संबन्धिनी ), २. आस्यातिकी ( घातुसम्बन्धिनी ) 1 नामिकी विभक्ति का उदाहरण 
है--श्राह्मणः' । आचख्यातिकी का उदाहरण है-'पचति' 1 

तब तो उपसग, निपात शब्दों की पदसंज्ञा नहीं हो पायेगी, मतः “पद' का लक्षणा- 
न्तर कीजिये ? इसी लक्षण से ये भी "पद कहा सकते है; क्योकि इनमे नाभिकी 
विभक्ति का शास्त्र मेँ अव्ययप्रयुक्त खोपविधान ह । यह पदसंज्ञा इसीरिए की जाती 
हं कि पद से अर्थसम्परत्यय हो जाये 1 ६० ॥ 

[ प्रकृत्यर्थं मी नाम (प्रातिपदिक) से ही व्यवहृत होते ह, अतः नाम के प्रधान होने 
से उसकी परीक्षा से प्रत्ययां की परीक्षा भी हो जायेगी- यों ] नामपदं को केकर 
परीक्षा प्रारम्भ की जा रही हँ । "गौ" यह पद उदाहरण है; उसके अर्थं मं- 

भ्यविति, आहति तथा जाति-तीनों की सन्निधि मे उपचार होने से संशय 
होता है ॥ ६१ ॥ 

अविनाभाव से रहना 'सक्निधि' कहलाता है । अविनाभाव से रहनेवालों भें व्यक्ति, 
आङ्कति, जाति--इन तीनों मँ "गौ" यह प्रयोग होता है । यहाँ ज्ञात नही होता किं 
गो' पद का अर्थ व्यक्ति है, आजति है, या जाति है, या तीनों मिलकर हैँ ? ॥ ६१ ॥ 

 शङ्का-शब्द के प्रयोगसामध्यं से पदार्थं का निक्वय होता है, इसक्िए- 
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६२. सू०] शब्दशक्तिपरीक्षाप्रकरणम्‌ १६९ 


याशब्दसमहस्यागपरिग्रहसङ्कचावृद्धचपचयवणंसमासानुबन्धाना 
व्यक्ताबुपचाराद्‌ व्यकितिः ? ॥ ६२ ॥ 
व्यक्तिः पदाथः, कस्मात्‌ ? यारब्दप्रमतीनां व्यक्तावुपचारात्‌ । उपचारः = 
प्रयोगः । 


या गौस्तिष्ठति, या गौनिषण्णेति नेदं वाक्यं जातेरभिधायकम्‌; अभेदात्‌ । 
भेदात्तु द्रव्याभिघायकम्‌ । गवां समूह इति मेदाद्‌ द्रव्याभिघानम्‌, न जातेः; 
अभेदात्‌ । चैद्याय गां ददातीति द्रव्यस्य त्यागः, न जातेः; भमूत्तत्वात्‌, प्रति- 
क्रमानुक्रमानुपपत्तेदच । परिग्रहः- स्वत्वेनाभिसम्बन्धः, कौण्डिन्यस्य गोब्राह्मण 
स्य गौरिति, द्रव्याभिधाने द्रव्यभेदात्‌ सम्बन्धमेद इति उपपन्नम्‌, अभिन्ना 
तु जातिरिति । सङ्ख्या--दश गावो विशतिर्गाव इति भिन्नं द्रव्यं सङ्ख्यायते, 
न जातिः, भेदादिति । वृद्धिः-कारणवतो द्रव्यस्यावयवोपचयः, अवद्धंत 
गौरिति । निरवयवा तु जातिरिति । एतेनापचयो व्याख्यातः । वर्णः-गुक्छा 
गौः, कपिला गौरिति द्रव्यस्य गुणयोगः, न सामान्यस्य । समासः- गोहितम्‌, 

"या" शब्द, समूह, त्याग, परिग्रह्‌, सङ्खचा, वृद्धि, मपचय, वणं, समास तया अनु- 
बन्ध--इनका व्यक्ति में ही प्रयोग होने से व्यक्ति को गो पदाथं मानले ? ॥ ६२ ॥ 

व्यक्ति ही पदार्थं है; क्योंकि "या" (यत्‌) शब्द आदि का व्यक्ति मं ही प्रयोग होता 
है । सूत्रस्थ उपचार' का अर्थं है-प्रयोग 1 

"जो गौ वंठी है," “जो गौ खडी है यह्‌ वाक्य अभेद सम्बन्ध से जाति का अभि- 
धायक नहीं हो सकता, अपितु भेद-वाक्य द्रग्याभिधायक होता है, जैसे--गौओों का 
समूह" । यह भेद से अनेक व्यक्तिरूप द्रव्य समूह्‌ का अभिधायक हँ, जाति का नही; 
वर्योकि जाति का अभेद हं 1 चय कोगौदेता ह यहां द्रव्यकात्याग है, नकि जाति 
का; वकयोकि जाति तो अमूतं होती है, उसका त्याग कंसे बनेगा ! अथ च, प्रतिक्रम 
(विद्केष) अनुक्रम (संदलेष) अर्थात्‌ विभाग-संयोग भी जाति में नहीं रहते, अतः उक्त 
वाक्य में द्रव्य का ही त्याग मानना उचित ह । परिग्रह कहते है- स्वत्व द्वारा अभि- 
सम्बन्ध (स्वामिभाव) को 1 जैसे--कोण्डिन्य की गौ श्राह्यण की गौः । द्रव्याभिधान 
मे ही द्रव्यमेद से यह सम्बन्धभेद बन सकता ह; क्योकि जाति तो अभिन्न होती ह, वह्‌ 
सम्बन्धभेदक कँसे होगी ! सङ्खथा- "दस गौ' "वीस गौ -यह संख्याभिधान भी द्रग्या- 
भिधान मे बन सकता है, क्योकि भिन्न द्रव्य ही गिना जा सकता है; जाति तो अभिन्न 
होने से गिनी नहीं जा सकती । वद्धि-कारणवान्‌ द्रव्य का अवयवोपचय हो सकता 
है, जेसे-गौ बढ़ गथी । जाति निरवयव होने से कंसे वेगी ! इसी तरह अपचय 
(हास) का भी व्याख्यान समञ्च छेना चाहिए ! वर्ण--शुक्छा गौ" कपिला गौ' यह 
वर्णाभिधान भी वाक्य को द्रव्यपरक मानने पर ही बनता है; क्योकि शुक्रत्वादि गुण 
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१७० वात्स्यायभाष्यसहिते न्यायदशनि [२.अ० २. आ 


गोसुखमिति द्रव्यस्य सुखादियोगः, न जातेरिति । अनुबन्धः-सरूपप्रजननसन्तानः, 
गौर्गा जनयतीति तदुत्पत्तिधमंत्वाद्‌ द्रव्ये युक्तं न जातौ, विपयंयादिति । द्रव्यं 
व्यक्तिरिति हि नार्थन्तरम्‌ ? ॥ ६२ ॥ 


` अस्य प्रतिषेधः- 
न; तदनवस्थानात्‌ ॥ ६२ ॥ 


न व्यवितः पदाथः । कस्मात्‌ ? अनवस्थानात्‌ । "या शब्दप्रभृतिभिर्यो विशेष्यते 
स गोशब्दाथंः । “या गौस्तिष्ठति, शया गौनिषण्णा' इति, न द्रव्यमात्रमविरिष्टं 
जात्या विनाऽभिघीयते । कि तहि ? जातिविशिष्टम्‌ । तस्मान्न व्यवितिः पदार्थः | 
एवं समूहादिषु द्रष्टव्यम्‌ || ६३ ॥ 

यदि न व्यक्तिः पदाथः, कथं तहि व्यक्तावुपचार इति ? निमित्तादतद्धावे- 
ऽपि तदुपचारः । हर्यते खलु- 
सहचरणस्थानतादण्यंवृत्तमानधारणसाभीप्ययोगसाधनाधिषत्येभ्यो ब्राह्मणसच्च- 

कटराजसदधुचन्दनगङ्खाशाटकाल्लपुरषेषवतःावेऽपि तदुषचारः। ६४ ॥ 

अतददधावेऽपि तदुपचार इति-अतच्छब्दस्य तेन राब्देनाभिधानमिति । 


जाति का कंसे बनेगा ! समास भी व्यक्त्यभिधान मे उपपन्न होता है। जंसे- “गौ का 
हित' गौ का सुल । ये हित, सुख आदि में जाति में नहीं रहते । अनुबन्ध से तात्पर्यं 
है सरूपप्रजननसमूह । जंसे--'गौ गौ (वच्ड़ी) पैदा करती है, यहाँ द्रव्य में ही उत्पा- 
दन उचित बहता हँ; जाति में तो इसके विपरीत (अनुत्पाद) देखा जाता है । द्रव्यसे 
हमारा तात्पयं व्यक्ति से ह । तो व्यक्ति को गोपदार्थं मान कं ? ॥ ६२ ॥ 

इसका खण्डन-- 

व्यव्ति पदार्थं नहीं ह; अनवस्था होने से ॥ ६३ ॥ 
ष व्यक्ति पदार्थं नहीं है; क्यो ? अनुगमन होने से । या शब्द आदिसे जो यद्धर्म- 
विशिष्ट विशेपित किया जाता है, वह्‌ तद्धर्मविरिष्ट गो-शन्दार्थ है । “जो गौ व॑डी है, 

जो गौ खड़ी हं- इस वाक्य मेँ विना किसी विरोपण के, द्रव्य स्वरूपतः जातिरहित 
नहीं कहा जाता; अपितु जातिविशिष्ट द्रभ्य कहा जाता ह । इसखिए “व्यव्ति' स्वरूपतः 
पदाथं नहीं हं । इसी नय से पूर्वसूवरोक्त समूहादिक के भी व्यकितिपरक व्याख्यान का 
खण्डनं समद्च लेना चाहिये ॥ ६३ ॥ 

यदि व्यति पदाथं नहीं ह तो उसका उपचार (रक्षणा) प्रयोग कँसे देखा जाता च ~ 
प्रयोजनवशात्‌ अतद्धाव में भी तत्प्रयोग देखा जाता हं । जैसे-- 

सहवरण, स्थान, तादण्यं , वृत्त, मान, धारण, सामीप्य, योग, सावन, आधिपत्य-- 
इन कारणों से ब्राह्मण, मञ्च, कट, राज, सत्त, चन्दन, ग्धा, साटक, अन्न, पुरुष-- 
इनका अतद्धाव में भी तदुपचार होता है ॥ ६४ ॥ 

अतद्धाव मे. तदुपचार' से तात्पर्य है--"उस शब्द के न होने पर भी उस शब्द 
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६४. सु° ] शव्दशवितिपरीक्षाप्रकरणम्‌ १७१ 


सहचरणात्‌-"यष्टिकां भोजय" इत्ति यष्टिकासहचरितो ब्राह्मणोऽभिघीयत् 
इति । स्थानात्‌-मञ्चाः क्रोशन्तीति मञ्चस्थाः पुरुषा अभिधीयन्ते । तादर््यात्‌- 
कटार्थेषु वीरणेषु व्यूह्यमानेषु कटं करोतीति भवति । वृत्ताद्‌-यमो राजा, कुबेरो 
राजेति तदद्‌ वत्ते इति । मानाद्‌-गाढकेन मिताः सक्तवः माढकसव्तव इति । 
धारणात्‌-तुलायां धृतं चन्दनं तुकाचन्दनमिति । सामीप्याद्‌-गङ्गायां गावश्च 
रन्तीति देगोऽभिधीयते सन्निकृष्टः । योगात्‌-कृष्णेन रागेण युक्तः शाटकः कृष्ण 
इत्यभिधीयते । साधनात्‌-'अच्च प्राणाः' इति । आधिपत्यात्‌-अयं पुरूषः कुलम्‌", 
“अयं गोत्रम्‌" इति । 

तत्रायं सहचरणाद्योगाद्‌ वा जातिशब्दो व्यक्तौ प्रयुज्यत इति ॥ ६४ ॥ 

आछरतिवादः 
यदि गौरित्यस्य पदस्य न व्यक्तिरथः, अस्तु तहि-- 
आक्रतिः, तदपेक्षत्वात्‌ सतत्वन्यवस्थानसिद्धेः ? । ६५ ॥ 

आकृतिः पदार्थः । कस्मात्‌ ? तदयेक्षत्वात्‌ सत्वव्यवस्थानसिद्धः । सत्त्वा- 
वयवानां तदवयवानां च नियत्तो व्यूहः = आकृतिः, तस्यां गृह्यमाणाया सत्त्वव्य- 
का प्रयोगः । जैसे--"यष्टिका को खिलाओ' इस वाक्य में ब्राह्मण" शाब्द के न रहने पर 
भी यष्टिका के सहचार से “यष्टिकाघारी ब्राह्मण को खिलागो'- यों ब्राह्मण मे यष्टिका 
उपचार लोक में देखा जाता है । इसी तरह, स्थान हेतु से--'मञ्च चिल्ला रहे हँ" इस 
वाक्य मे मञ्चस्थ पुरूष का कथन है । तादण्यं हेतु से--चटाई के चयि तृणविरेष को 
वयन करने वाले पुरुष के किए भी चटाई वना रहा है--यह प्रयोग होता ह । वृत्त 
हेतु से-यह राजा यम है' ( क्रूर वर्ताव करने से ), या “यह्‌ राजा बरवेर है' ( दान 
करने से }- यह प्रयोग होता है । सान हेतु से भी--माढक परिमाण से तोके हृए सत्तु 
को रोक में "आढक सत्तु" भी कह देते हँ । धारण हेतु से-तुखा मे रखा हमा चन्दन 
“तुखाचन्दन' कहलन लगता है । सामीप्य हेतु से-रोक मे, गङ्गा के समीपवर्ती देश 
को केकर शङ्खा मे गाये चर रही है-एेसा वो देते है । योग हेतु से- काले रंगमें 
रंगो हुई साडी "कारी साड़ी" कहकाती है । साधन हेतु से--अन्न प्राण के साधन होने 
के कारण “अन्न प्राण है" एेसा वोर देते हँ । आधिपटय हेतु से-किसी विशिष्ट प्रभाव 
वाले पुरुष को लेकर “यही कु है' “यही गोव है'-एेसा रोक मे प्रयोग देला जाता ह 1 

यहाँ सहचार या अन्य सम्बन्धो से यह जातिशब्द व्यक्ति में प्रयुक्त होता ह 11 ६४ ॥ 

यदि "गौ" इस राब्द का व्यित अर्थ नहीं मानते हो तो-- 

सत्वव्यवस्थान की सिद्धि को आ्कत्यपेक्षता होने से आति अथं मान खं ? ॥६५॥ 

आङ्कति पदार्थ ह; करयोकि सतत्वव्यवस्थासिद्धि आङृत्यपेक्षित है 1 प्राणि आदि द्रव्य 
कै अवयवो या उन के अवयवो का नियत रूपों म जो सन्तिवेश होतः है वह “आकृति 
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१७२ वात्स्यायनभाष्यसहिते न्यायदर्शने [ २. अ० २. आ० 


वस्थानं सिध्यति-अयं गौरयमद्व इति, नागृह्यमाणायाम्‌ । यस्य ग्रहणात्‌ सत्त्व- 
व्यवस्थानं सिद्धयति तं शब्दोऽभिघातुमहति, सोऽस्याथं इति । 

नेतदुपपदयते; यस्य॒ जात्या योगस्तत्र जातिविरिष्टमभिधीयते-गौरिति 
न चानेयवव्यूहस्य जात्या योगः, कस्य तहि ? नियत्तावयवव्यूहुस्य द्रव्यस्य | 


तस्मान्नाकृतिः पदाथः ॥ ६५ ॥ 
जातिवादः 


मस्तु तदहि जातिः पदा्थं- 
व्यक्तयाक्‌ तियुक्तेऽप्यप्रसङ्खात्‌ भोक्षणादीनां मृदृगवके जातिः ? ॥ ६६ ॥ 
जातिः पदाथः । कस्मात्‌ ? व्यक््ाकृतियुक्तेऽपि मृद्गवके शरोक्षणादीनाम- 
भसङ्गादिति । गां भक्षय, गामानय, गां देहीति नैतानि मृद्गवके प्रयुज्यन्ते । 
कस्मात्‌ ? जातेरभावातु । बस्ति हि तत्र व्यनि, मस्त्याकृतिः, यदभावात्‌ 
तत्रासम्प्रत्ययः स पदां इति ? ॥ ६६ ॥ 
न, आङृतिव्यक्त्यपेक्षत्वाज्जात्यभिव्यक्ते ।। ६७ ॥ 
जातेरमिन्यक्तिराकृतिव्यक्ती अपेक्षते, नागृहयमाणायामाङृतौ व्यक्तौ च 
जातिमात्रं शुद्धं गृहयेत, तस्मान्न जातिः पदाथं इति ? ॥ ६७ ॥ 


32) ( 


कहाता ह । उस आजति के गृहीत होने पर "यह गौ है", “यह्‌ अद्व है- एसी सत्त्व 
व्यवस्था उपपन्न हो सकती हँ; आछृति के अगृहीत होते हए उक्त व्यवस्था उपपन्न नहीं 
हो सकती । जिसके ग्रहण से उक्त॒सत्त्वव्यवस्थान सिद्ध ह्येता हो, उसीको शव्द कहे-- 
यही उचित हं । वही उसका अर्थं ह । अतः आकृति को पदाथ मान दं ? 
जापका यह मतस्यापन उचित नही; क्योकरं जिसका जाति से सम्बन्ध है वही यहाँ 
जातिनिरिष्ट होकर अभिहित किया जाता है; जंसे--गौ' । अवयवव्यहात्मक आकृति 
का जाति से योग नहीं होता; अपितु नियतावयवव्यूह्‌ द्रव्य का योग वनता हं । अतः 
आति पदां नहीं ह--यह सिद्ध हो गया ॥ ६५ ॥ 
तो जाति को ही पदार्थं मान ङे 
गौ को मिट को सूति में व्यक्ति तथा आढ़ृति होते हृए भी प्रोक्षण ( वकि ) आदि 
की श्रसव्ति न होने से जाति ही पदां है ? ॥ ६६ ॥ 
जाति पदार्थ हं; क्योकि व्यक्त्याकृतियुक्त होने पर भी मृत्तिका-मृति मे प्रोक्षण आानय- 
नादि की प्रसक्ति नहीं होती । “गौ का पोक्षण करो", "गौ राओ, गौ दो-ये व्यवहार 
मही की मूति में नहीं बनते, क्योकि वहां नाति नहीं हं; यद्यपि वहाँ व्यित भी है, आजति 
भी हं । जिसके अभाव से वहा उपर्युक्त ज्ञान नहीं हो पाता, वही पदाथं हँ ? ॥ ६६ ॥ 
नही; आकृति तथा व्यक्ति की अपेक्षा केकर जाति के सिद्ध होने से ॥ ६७ ॥ 
जाति कौ अभिव्यक्ति भी व्यक्ति तथा आकृति की अपेक्षा रखती है । आढृति तथा 
व्यक्ति के गृहीत हृए॒ विना जाति एकाकी गृहीत नहीं हो पाती; अतः जाति पदार्थं 
नहीं ह ॥ ६७ ॥. 
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६८. सु° | राव्दक्शक्तिपरीक्षाप्रकरणम्‌ १७३ 


सिद्धान्तवादः 
न वै पदार्थेन न भवितु शक्यम्‌, कः खल्विदानीं पदाथं इति ? 
व्यदत्याकृतिजातयस्तु पदार्थः 11 ६८ ॥ 
तुराब्दो विशेषणाथंः । किं विरिष्यते ? प्रधानाङ्गभावस्यानियमेन पदाथं- 
त्वमिति 1 यदा हि भेदविवक्षा विशेषगतिद्च, तदा व्यक्तिः प्रधानम्‌, अङ्गं तु 
जात्याकृती । यदा तु भेदोऽविवक्षितः सामान्यगतिर्च, तदा जातिः प्रधानम्‌, 
भङ्खं तु व्यकत्याकृती । तदेतद्‌ बहुं प्रयोगेषु । आढ़तेस्तु प्रधानमाव 
उत्प्रक्षितव्यः* ॥ ६८ ॥ 
कथं पुनर्ञायते-नाना व्यक्त्याङृतिजातय इति ? लक्षणभेदात्‌ । तत्र तावत्‌- 
व्यक्तिगुंणविशेषाश्यो सूतिः ॥ ६९ ॥ 
व्यज्यत इति व्यवितरिन्द्रियग्राहयेति, न सर्व॑दव्यं व्यक्तिः । यो गुण- 
विशेषाणां स्पर्शन्तानां गुरुत्वघनत्वसंस्काराणामव्यापिनः परिमाणस्याश्रयो 
यथासम्भवं तद्‌ द्रव्यं मूतिः, मूच्छितावयवत्वादिति ॥ ६९।। 
आक्‌तिर्जातिलिङ्धाख्या ॥ ७० \ 


तीनों के न मानने से तो पदार्थं ही न बनेगा; अव किसको पदार्थं कहं ?-- 
व्यक्ति, आकृति, जाति भिलकर पदाथं हँ ।॥ ६८ ॥ 


सत्र म "तु" शब्द तीनों की विशिष्टता के वोध के लि ह । क्या विदोष बोध होता 
है ? इन तीनों मे प्रधान-गुणभाव के अनियम से पदार्थत्व रहता है। जव पदाथं भं 
मेदविवक्षा तथा विशेष ज्ञान कराना हो तो वहाँ व्यवति प्रधान है; जाति, आकृति गौण 
रहेगी 1 जव पदार्थ भें मेद अविवक्षित हो, सामान्य ज्ञान कराना हौ तव जाति प्रधान 
होगी; गौर व्यविति, आकृति गौण रहेगी । खोक भे प्रायः जाति एवं व्यक्ति मेँ रयोग 
देखा जाता है । आङृति-प्राधान्य के उदाहरण ( मृद्गवकादि ) की भी उत्प्रेक्षा कर 
छेनी चाहिये ॥ ६८ ॥ 

यह्‌ कसे ज्ञात होता है व्यक्ति, आकृति, जाति भिन्न-भिन्न है ? जक्षणमेद से ज्ञात 
हो जाता ह 1 उन लक्षणों मे- 

गुणविशेवाधित व्य "्यक्ति' कहलाता है ।। ६९ ॥ 

जो व्यक्त होता हो, अर्थात्‌ इन्द्रियग्राह्य हो वही “व्यक्ति' कहलाता है, न कि समग्र 
रव्य । जो स्पर्शान्त गुणविदोषों तथा गुरुत्व, घनत्व, द्रवत्व संस्कारों एवं अव्यापि 
परिमाण का यथासम्भव आश्रय हो, वह द्रव्य मूति कहुलाता है; क्योकि उसके अवयव 
परस्पर संयुक्त ह ॥ ६९ ॥ 

जिससे जाति, तथा उसके लिङ प्रस्यात हो बह "आङृति' हे ।॥ ७० ॥ 


१. अरिन्‌ सूननाथं वात्तिककारस्यादचिर्वात्तिक एष द्रष्टव्य 1 
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१७४ वात्स्यायनमाष्यसहिते न्यायदर्शने [ २. अ० २. आऽ ७१. सु° | 


यया जातिर्जातिलिङ्गानि च प्रख्यायन्ते तामाकृति विद्यात्‌ । सा च नान्या 
सतत्वावयवानां तदवयवनां च नियताद्‌ ब्यूहादिति । नियतावयवब्यूहाः खलु 
सत्त्वावयवा जातिलिद्गम्‌, शिरसा पादेन गामनुमिन्वन्ति । नियते च सत्त्वा- 
वयवानां व्यूहे सत्ति गोत्वं प्र्यायत इति । अनाछ्ृतिव्यङ्गयायां जात्तौ मृत्‌, 
सुवणम्‌, रजतम्‌-इत्येवमादिष्वाकृतिनिवतंते, जहाति पदार्थत्वमिति ॥ ७० ॥ 
समानप्रसवात्मिका आतिः ॥ ७१॥ । 
या समानां बुद्धि प्रसूते, भिन्ने्घ्वधिकरणेषु यया वहूनीतरेतरतो न 
व्यावततन्ते । योऽरथोऽिकत्र प्रत्ययानुवृत्तिनिभित्तं तत्सामान्यम्‌ । यज्च केषाञ्चिद- 
भेदं कुतश्चिद्‌ भेदं करोतीति तत्‌ सामान्यविशेषो जाति रिति ॥ ७१ ॥ 
इति बाह्स्यायनीये न्यायभाष्ये द्वितीयाध्यायस्य दितोयमाल्लिकम्‌ 
® समाप्तश्च एयं द्वितीयोऽध्यायः ® 


जिससे जाति, तथा जाति के चिह्न ज्ञात हौ उसे "आकृति" समक्षना चाये 1 वह 
आकृति सत््वावयव ( शिरःपादादि ) तथा तदवयवो ( मुखखुरादि ) के नियत व्युह से 
ही जानी जाती ह । सत्त्व के अवयव नियतावयवन्यूह्‌ होने से जाति के ज्ञापक हैँ । शिर 
ओर पैरसे गौ का अनुमान करते ह, प्राण्यङ्खों की वनावट कै नियत हने पर गोत्व 
जाति का ज्ञान होता है। अनाकृतिव्णङ्गच मिष्ी, सोना, चाँदी आदि जाति्रव्यों मे 
आकृति निवृत्त हो जाती है, वह पदार्थत्व को छोड देती ह ॥ ७० ॥ 

जाति विभिन्न आभयों मे सपान बुद्धि दैदा करनेवाली होती है ॥ ७१ ॥ 

जो भिन्न अधिकरर्णो मं समान वुद्धि पैदा करे, वह जाति' कहलाती हे । जहाँ हूत 
से एक द्रसरे से व्यावृत्त न होते हों । जो अर्थ अनेक स्थानों भें जानानुवर्तन ( प्रतीति की 
अनुवृत्ति कराने का) निमित्त हो वह “जाति' कहखाता ह । तथा जो किन्हीं पदार्थो की का 
भरतीति करके उन्हीं का कहीं से भेद ( व्यावृत्ति) करे वह “जातिविशेषः 
कहखाता ह ॥ ७१॥ 
बात्स्यायनीय न्यायभाष्य (सहित न्यायदशंन)मे द्वितीय अव्यय का द्वितीय आहिक समाप्त 

8 दवितीय अध्याय भी समाप्त 
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अथ त॒तीयो ऽध्यायः 
[ प्रथममाद्भिकम्‌ ] 


इन्द्रियव्यतिरिक्तात्मपरीक्षाप्रकरणम्‌ [ १-३ ] 

परीक्षितानि प्रमाणानि, प्रमेयमिदानीं परीक्ष्यते! तच्चात्मादीत्यात्मा 
विविच्यते--कि देहेन्द्रियमनोबुद्धिवेदनासक्घातमात्रमात्मा ? आहोस्वित्‌ तद्रयति- 
सिति इति ?। कुतस्ते संशयः ? व्यपदेशस्योभयथा सिद्धेः । क्रियाकरणयोः 
कर्वरा सम्बन्धस्याभिधानं व्यपदेकः। स दिविघः--अवयवेन समुदायस्य-- 
मूखेवृक्षस्तिष्ठति, स्तम्भैः प्रासादो ध्रियते इति । अन्येनान्यस्य व्यपदेशः-- 
परशुना वृदचति, प्रदीपेन पश्यति! अस्ति चायं व्यपदेशः चक्षुषा पस्यति, 
मनसा विजानाति, बुद्धया विचारयति, शरीरेण सुखदुःखमनुभवतीति । तत्र 
नावधायेते-करिमवयवेन समुदायस्य देहादिसङ्खातस्य ? गथाल्येनान्यस्य तदवय 
तिरिक्तस्य वेति ? 

अन्येनायमन्यस्य व्यपदेशः । कस्मात्‌ ? 

दह्ंनस्पशंनास्यामेक्राथग्रहणात्‌ \॥ १॥ 


~ 
प्रमाणो की परीक्षा हो चुकी, अव प्रमेयो की परीक्षा प्रारम्भ की जा रही ह । उन 


प्रमेयो में आत्मा प्रधान है, अतः सर्वप्रथम आत्मा के वारे मे ही विवेचन किया जा रहा 
है 1 क्या देह, इन्द्रिय, मन, वुद्धि, वेदना-ईइनका समूहमात्र आत्मा" हं ? या इनसे 
भिन्न कोई आत्मा हँ ? यह संशय क्यो हमा ? लोक मे उक्त दोनों ही भकारों मे ` 
व्यपदेश ( व्यवहार ) देखा जाता हँ 1 क्रिया तथा करण से कर्ता के सम्बन्धकथन को 
“व्यपदेश कहते है । वह दो प्रकार का ह--१. अवयव से समुदाय का व्यपदेश, जेसं-- 
“जड के कारण वृक्ष खड़ा है" या (स्तम्भो के कारण महर खड़ा है' आदि; तथा २ दूसरे 
से दूसरे का व्यपदेश, जंसे--"परणु द्वारा काटता है "दीपक दारा देखता है" आदि । 
इसमें समुदाय एवं समुदायि का सम्बन्ध नहीं ह । कर्ता एवं करण पृथक्‌ हँ । प्रकृत में 
यह व्यपदेश होता है--चकषु से देखता है", “मन से समञ्लता ह', वद्धि से विवेचन करता 
है, 'शरीरसे सुख दुःख का अनुभव करता है-आदि 1 यहा यह्‌ निक्चय नहीं हो 
पाता कि अवयव से देहादिसङ्घात का ग्यपदेश हं, या अन्य से अन्य का व्यपदेश ? 
यह अन्य से अन्य का व्यपदेश है क्योकि-- 


दर्शन, स्पर्शन द्वारा एक ही पदार्थ क्वा ग्रहण होता हे ॥ १ ॥ 
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१७६ वात्स्यायनभाष्यसहिते न्यायददनि [ ३. अ० १. आ० 


दशनेन करिचदर्थो गृहीतः, स्पशंनेनापि सोऽर्थो गृह्यते-यमहमद्राक्षं चक्षुषा 
तं स्पशंनेनापि स्पृरामीति, यं चास्पार्ष स्पशंनेन तं चक्षुषा पद्यामि' इति । 
एकविषयौ चेमौ प्रत्ययावेककतुंकौ प्रतिसन्धीयेते, न च सङ्खातकतुंकौ, नेन्दियेण- 
ककतुंकौ | तद्योऽसौ चक्षुषां त्वगिन्द्रियेण चेकाथंस्य ग्रहीता भिच्चनिमित्ताव- 
नन्यकतुंकौ प्रत्ययौ समानविषयौ प्रतिसन्दधाति, सोऽर्यान्तरभूत आत्मा । 

कथं पुननेन्दरियेणेककतुंकौ ? इन्द्रियं खलु ॒स्वस्वविषयग्रहणमनन्यकतुंकं 
भतिसन्धातुमहंति, नेन्दरियान्तरस्य विषयान्तरग्रहणमिति । कथं न सङघात- 
कतुंको ? एकः खल्वयं भिन्ननिमित्तौ स्वात्मकतुंकौ प्रत्ययौ प्रतिसंहितौ वेदयते, 
न सङ्घातः । कस्मात्‌ ? अनिवृत्त हि सङ्घाते प्रत्येकं विषयान्तरग्रहणस्याप्रति- 
सन्धानमिन्द्रियान्तरेणेवेति ॥ १॥ 

न, विषयव्यवस्थानात्‌ ?॥ २॥ 

न देहादिसङ्घातादन्यद्चेतनः । कस्मात्‌ ? विवयव्यवस्थानात्‌ । व्यवस्थित- 
विषयाणीन्दरियाणि-चक्ुष्यसति रूपं न गृह्यते, सति च गृह्यते । यच्च यस्मचच- 

ददान ( चक्षुरिन्द्रिय ) द्वारा जो अर्थ गृहीत हया, वही स्पर्शन ( त्वगिन्दरिय ) से 
मी गृहीत होता है, जैसे-- "जिसको मैने पहले आखों देखा था आज उसे मे छ भी रहा 
है या. “जिसको भे पहले कभी छ्‌ पाया था उसे आज आंखों देख रहा है'- ये दोनों ज्ञान 
एकविषय तथा एककतृ क प्रतिगृहीत होते है, न कि सङ्घातकतु क या इन्द्रियविशेष द्वारा 
एककतू क हो सकते ह । यह जा एक हं ओर चक्षु एवं त्वगिन्द्रि से एकार्थं का ग्रहण 
करता ह॑ वह प्रमाता थे दोनों ज्ञान भिल्नन्द्रियनिमित्तक अनन्यकतृ क ( आत्मकतुक ) 
तथा समानविषय वाके है - एसा भतिसन्धान करता ह । वह्‌ अन्य अथं आत्मा है । 


इन्दरियविरेष द्वारा एककतृ क क्यों नहीं ? इन्द्रियां अनन्यकतु क स्वस्वविषयक ज्ञान 
की उत्पादक हो सकती हं, न किं इन्द्ियान्तर के विषयान्तर के ज्ञान की । सङ्कातकतु क 
क्यो नहीं ? यह एक ही व्यक्ति भिन्न इन्द्रियों के निमित्त वाछे स्वात्मकतुक दो ज्ञानं 
का अनुसन्धान कर सकता है, यह सङ्गात नहीं ह; क्योकरि एक सङ्घात दूसरे विषय का 
ग्रहण करने मं समथं नहीं होता, कितु अपने-अपने विषय का ग्रहण करने मे समर्थं हं । 
अतः इससे मी परस्पर भिन्न इन्द्रिय की तरह से अननुसन्धान ही रहेगा ? ॥ १ ॥ 

हका- 

अन्य चेतन को आवश्यकता नह; क्योकि इश्दियो के विषयनियम से ही काम चल 
जायेगा ?॥ २॥ 

देहादिसक्घात से अन्य चेतन मानने की आवदयकता नहीं है; क्योकि इन्द्रियों के 
विषयनियम से व्यवस्था वन जायेगी । इन्द्रियां व्यवस्थित विषय वारी है--चक्षु केन 
रहने पर रूप का ग्रहण नहीं होता, उसके रहते पर होता है । जो जिसके न होने पर 
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३. सू° | इन्द्रियग्यतिरिक्तात्मपरीक्षाप्रकरणम्‌ १७७ 


सति न भवति सति भवति, तस्य तदिति विज्ञायते । तस्माद्‌ रूपग्रहणं चक्षुषः, 
चक्षू रूपं परयति । एवं घ्राणादिष्वपीति । तानीन्दरियाणीमानि स्वस्वविषय- 
ग्रहणाच्चेतनानि; इन्द्रियाणां भावामावयोविषयग्रहणस्य तथाभावात्‌ । एवं 
सति किमन्येन चेतनेन ? 

सन्दिग्धत्वादहेतुः । योऽयमिन्द्रियाणां भावाभावयोविषयग्रहणस्य तथाभावः, 
स किमयं चेतनत्वात्‌ ? आहोस्वित्‌ चेतनोपकरणानां ग्रहणनिमित्तत्वात्‌ ? इति 
सन्दिह्यते । चेतनोपकरणत्वेऽपीन्द्रियाणां ग्रहणनिमित्तत्वाद्‌ म वितुमहंति ॥ २॥ 

यच्चोक्तम्‌--विषयव्यवस्थानादिति ? 

तदचवस्थानादेवात्ससद्धुवादध्रतिबेषः ॥ ३ ¶ 


यदि खल्वेकमिन्द्रियभन्यवस्थितविषयं स्वजनं सवंविषयग्राहि चेतनं स्यात्‌, 
कस्ततोऽन्यं चेतनमनुमातुं शक्नुयात्‌ ? यस्मात्तु व्यवस्थितविषयाणीन्द्रियाणि, 
तस्मात्‌ तेभ्योऽन्यरचेतनः सवंज्ञः सवं विषयग्राही विषयव्यवस्थितिमतीतोऽचु- 
मीयते । तत्रेदमभिन्ञानमप्रत्याख्येयं चेतनवृत्तमुदाह्कियते-रूपदर्शी खल्वयं 
नहीं होता ओर जिसके होने पर होता है, वह उसका विषय होता ह 1 इसख्य रूपज्ञान 
चक्षु का विषय है; क्योकि चक्षु रूप को देखता ह । इसी तरह घ्राणादि के विषयमे भी 
समज्ञ छेना चाहिये । ये सभी इन्द्रियां अपने विषय का ज्ञान करनेवारी है, अतः चेतनः 
है; क्योकि इन्द्रियो के भावाभाव से उनके विषयों के ग्रहण का भावाभाव होता है । अतः 
दूसरा चेतन मानने की क्या आवश्यकता ? 

उत्तर- सन्दिग्ध होने से वह हेतु नहीं वन सकता; क्योकि यह्‌ जो इन्द्रियों के - 
मावाभाव से विषयज्ञान का तथात्व ह, वह क्या चेतन होने से हँ, या चेतन कर्ता के 
सहकारि कारण होने से ज्ञान का निमित्त है यह सन्देह होता हँ । चेतन का उपकरण 
होने पर भी, इन्द्रिथो के ग्रहणनिमित्त ( ज्ञानसाधन ) होने से उक्तं व्यवस्था हो 
सकती ह । २ ॥ 

यह्‌ जो कहा किं विषयव्यवस्था से ? यह हेतु भी असिद्ध है; क्योकि- 


तद्रचवस्थान से आत्मा कौ सत्ता सिद्ध होने से प्रतिषेध नहीं बनेशा ।1 ३ ॥ 

यदि एक ही इन्द्रिय अव्यवस्थित विषय होती हुई सर्व्॑ञरूप मे सब विषयों का ग्रहण 
करनेवाली चेतन होती तो उससे भिन्न चेतन का अनुमान कोई क्यों कर ! चू कि इसके 
विपरीत, इन्द््यां व्यवस्थित विषय वाली है, मतः उनसे एक अन्य सवंज्ञ, सर्वविषयग्राही, 
विषयव्यवस्था की परिधि के बाहर चेतन की सत्ता का अनुमान किया जाता हें । चेतन 
करी सत्ता को प्रमाणित करने के लिये यह दृढ प्र्त्याभज्ञान ( असाधारण चिल ) 
उदाहत किया जा सकता है--'जिसने पहले रूप को देखा था, वही अब पूर्वगृहीत रस या 


न्या० द० : १२ 
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१७८ वात्स्यायनभाष्यसहिते न्यायददनिं [ ३. अ० १. आ० 


रसं गन्धं वा पूवंगृहीतमनुमिनोति, गन्धभ्रतिसंवेदी च रूपरसावनुमिनोति । एवं 
विषयशेषेऽपि वाच्यम्‌ । रूपं दुष्ट्वा गन्धं जिघ्रति, घ्रात्वा च गन्धं रूपं परयति । 
तदेवमनियतपर्यायं सवंविषयग्रहणमेकचेतनाधिकरणमनन्यकतुंकं प्रतिसन्धत्ते, 
परत्यक्षाचुमानागमसंशयान्‌ प्रत्ययांस्च नानाविषयान्‌ स्वात्मकतुकाच्‌ प्रतिसन्द- 
धाति, प्रतिसन्धाय वेदयते । सर्वविषयं च शास्त्रं प्रतिपद्यते । अर्थमविषयभूतं 
श्रोत्रस्य क्रमभाविनो वर्णान श्रुत्वा पदवाक्यभावेन प्रतिसन्धाय शब्दाथंगव्यवस्थां 
च बुध्यमानोऽनेकविषयमथंजातमग्रहणीयमेककेनेन्द्रियेण गृह्णाति । सेयं सवंजञस्य 
ज्ञेयाव्यवस्थाऽनुपदं न शक्या परिक्रमितुम्‌ । आकृतिमात्रं ' तुदाहृतम्‌ । तत्र यदु- 

क्तम्‌--'इन्द्रियचैतन्ये सति किमन्येन चेतनेन", तदयुक्तं भवति ॥ ३।। 

श्रीरबव्यतिरिक्तात्मपरीक्षाप्रकरणम्‌ [ ४-६ |] 
१. इतद्च देहादिन्यतिरिक्त मात्मा, न देहादिसङ्घातमात्रम्‌; 
शरीरदाहे पातकाभावात्‌ ॥\ ४ ॥ 
शरीरग्रहणेन शरीरेन्द्रियवुद्धिवेदनासङ्घातः प्राणिभूतो गृह्यते, प्राणिभूतं 
गन्ध का ज्ञान कर रहा हं, गन्धप्रतिसंवेदी रूप-रस का अनुमान कर रहा है" । इसी तरह 
अन्य विषयों के वारे मे कहना चाहिये-यह रूप को देखकर गन्ध सूंघता है, गन्ध 
सधकर रूपम को देखता ह । इस प्रकार प्रमाता अनियतक्रम सर्वविषय-ज्ञान को एक चेतन ` 
के आश्रय से तथा एककतु क रूप मे प्रतिसन्धान करता है; प्रत्यक्ष, अनुमान, शाब्द तथा 
संशयं को एवं नानाविपयक ज्ञानं को एककतृक रूप मे प्रतिसन्धान करता है, वैसा 
करके जान लेता हँ, सर्व विषयक शास्त्र को जान केता है ! प्रमाता श्रोत्र के अगोचर अथं 
को, क्रमभावी वर्णो को, सुनकर पदवाक्यभाव में प्रतिसन्धान करके शब्दार्थव्यवस्था को 
समञ्ञता हमा एक ही इन्द्रिय से ग्रहृण न करने योग्य अनेकविषयक अर्थो को एक-एक 
इन्द्रिय से ग्रहण करता ह । सर्वज्ञ की यह्‌ ज्ञेयव्यवस्था किसी भी तरह अतिक्रान्तं नहीं 
की जा सक्ती । यों हमने सामान्यतः यहं एक उदाहरण दे दिया है । अतः आप 
( पूर्वपक्षी-चार्वाकमतानुयायी ) का यह॒ कहना-“इन्द्रिचैतन्य के . रहते अन्य चेतन 
मानने की भावद्यकता नहीं- सर्वथा आयुक्त हं ॥ ३ ॥ 
१. इस कारण भी देहादिसङ्खात नहीं, अपितु देहादिग्यतिरिक्त ही आत्मा है; 
शरीर-वाह में पातक न होने से ॥ ४॥ 

सत्र मेँ शरीर" से शरीर, इन्द्रिय, वुद्धि, वेदनासमूहरूप प्राणी से तात्पर्य है । शास्र 
भे प्राणमय शरीर को जलाने मे प्राणहिसा कृत पाप पातक कहा गया ह (केवर शरीर 


१ सामान्यमात्रमित्य्ं । तदेतच्चेतगवृत्तं देहादिभ्यो व्यावतंमानं तदतिरिक्तं 
चेतनं साधयतीति नेच्छा्याारत्वं वेहादीनाम्‌" इति तात्पर्यटीकायां वाचस्पतिमिभाः। 
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५. सु° | | रारीरव्यतिरिक्तात्मपरीक्षाप्रकरम्‌ 4 


शरीरं दहतः प्राणिहिमाकृतपापं पातकमित्युच्यते, तस्याभावः; तत्फलेन 
कतुंरसम्बन्धात्‌, अकतुंरच सम्बन्धात्‌ । शरीरेन्दरियवुद्धिवेदनाप्रवन्धेन खल्वन्यः 
सङ्घात उत्पद्यते, अन्यो निरुध्यते । उत्पादनिरोधसन्ततिभूतः प्रबन्धो नान्यत्वं 
बाधते; देहादिसङ्घातस्परान्यत्वाधिष्ठानत्वात्‌ । अन्यत्वाधिष्ठानो ह्यसौ प्रख्या- 
यत्त इति । एवं च सति यो देहादिसङ्घातः प्राणिभूतो हिसां करोति, नासौ 
दिसाफलेन सम्बध्यते; यश्च सम्बध्यते न तेन हिसा कृता । तदेवं सत्त्वभेदे कृत- 
हानमकृत्ताभ्यागमः प्रसज्यते । सति च सत्त्वोत्पादे, सत्त्वनिरोघे चाकम॑निमित्तः 
सतत्वसगंः प्राप्नोति, तत्र मुक्तय्थो ब्रह्मचयंवासो न स्यात्‌ । तद्यदि देहादिसङ्घात- 
मात्रं सत्वं स्यात्‌, शरीरदाहू पातकं न भवेत्‌ ! अनिष्टं चेतत्‌ । तस्माद्‌ देहादि- 
सङ्घातव्यतिरिक्त आत्मा नित्यः" इति ॥ ४॥ 
तदभावः सात्मकप्रदाहेऽपि; तन्नित्यत्वात्‌ ? ॥ ५ ॥ 
यस्यापि नित्येनात्मना सात्मकं शरीरं दह्यते, तस्यापि शरीरदाह पातकं न 
भवेहुग्धुः । कस्मात्‌ ? नित्यत्वादात्मनः । न जातु करिचन्तित्यं हिसितुमहंति, 
अथ हस्यते ? नित्यत्वमस्य न भवति । सेयमेकस्मिन्‌ पक्षे हिसा निष्फला, अन्य- 
स्मिस्त्वनुपन्नेति ? ॥ ५॥ 
को जलाने से पातक नहीं खुगता ) उसका अभाव होगा; क्योकि उस फल से कर्ताका 
सम्बन्ध नहीं अकर्ता का सम्बन्ध रहता है 1 शरीर-इन्द्रिय-वुद्धि-वेदना-प्रवाह से अन्य 
सङ्घातात्मक शरीर दूसरा उत्पन्न होता है, वह॒ फलभोक्ता ह । अन्य सङ्घात निरु 
`( मृत ) होता हँ, उत्पादनिरोधरूप प्रवाह देह के अन्यत्व का वाध, देहादिसङ्घात में 
ही अन्यत्व का अधिष्ठान ( भेदाधारत्व ) होने से, नहीं कर सकता । यह देहेन्द्रियादि- 
सङ्खात अन्यत्व का अधिष्ठान प्रसिद्ध है'--इस मत में जो प्राणिभूत देहादिसंधात हिसा 
करता हँ, वह्‌ हिसा के पातक से सम्बद्ध नहीं होगा, तथा जिसने हिसा नहीं की उसे 
वह पातक लगेगा-इस तरह आपके पश्च में कृतहान ( कर्ता के नाश से कृत फर का 
असम्बन्ध) तथा अङृताभ्यागम दोष (अकर्ता को शरीरान्तर मेँ अकृत फल की प्राप्ति) 
होने लगेगी । ओर अकर्मनिमित्तक ही सत्त्वोत्पत्ति होने लगेगी, तव मोक्ष के छियि ब्रह्म- 
चर्यादि की क्या जरूरत रह जायेगी ! अतः यह सिद्ध हुमा यदि देहादिसंधातमात्र को 
प्राणी मानोगे तो शरीरदाह मेँ पातक न होगा, जव कि यह ॒शास्त्रविर्ढध है । तस्मात्‌ 
'देहातिसंघातव्यतिरिक्त आत्मा है, तथा वह नित्य है-यही मत उचित ह । ४॥ 
शंका- 
सात्मक शरीर कै प्रदाह में पातक नहीं होगा; कर्थोकि आत्मा नित्य है ? 1 ५॥ 
जिसने नित्थ आतमा से संयुक्त शरीर जाया ह, उसके जलने पर भी जाने वाङ 
को पाप नहीं रगना चाहिये; क्योकि आत्मा तो नित्य है, नित्य को कभी कोई जला 
सकता है यदि यह जक जाता ह तो इसमें नित्यत्व कंसा ? इस प्रकार यह हिसा (दोनों 
पक्षो मं से ) एक पक्ष मं निष्फल ह गौर द्सरे में तो बनेगी ही नही ?।॥ ५ ॥ 
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१८० बात्स्यायनभाष्यसहिते न्यायदर्शने [ ३. अ० १. आ० 


न, कार्याश्रयकतुंवधात्‌ ॥ ६ ॥ 

न ब्रूम :--"नित्यस्य सत्त्वस्य वधो हिसा", अपि त्वनुच्छित्तिघमंकस्य 
सत्वस्य कार्याश्रयस्य शरीरस्य स्वविषयोपलब्धेदच कतृ णामिन्द्रियाणामुपघातः 
पीडा, वैकल्यलक्षणः प्रवन्धोच्छेदो वा, प्रमापणलक्षणो वधो वा हिसेति । कायं तु 
सुखदुःखसंवेदनम्‌, तस्यायतनमधिष्ठानमाश्चयः शरीरम; कार्याश्रयस्य शरीरस्य 
स्वविषयोपङन्धेश्च कत्‌'णामिन्द्रियाणां वधो हिसा, न नित्यस्यात्मनः । तत्र 
यदुक्तम्‌--त॒दभावः सात्मकप्रदाहेऽपि तन्नित्यत्वात्‌' इत्येतदयुक्तम्‌ । यस्य 
सत्त्वोच्छेदो हिसा, तस्य कतहानमकृताभ्यागमर्चेति दोषः | 

एतावच्चैतत्‌ स्यात्‌-सतत्वोच्छेदो वा हिसा, अनुच्छित्तिधमंकस्य सत्त्वस्य 
कार्याश्चरयकतुंवधो वा; न कल्पान्तरमस्ति । सत्त्वोच्छेदश्च प्रतिषिद्धः, तत्र किम- 
न्यच्छेषं यथाभूतमिति । 

अथ वा*-कार्याश्रयकतुंवधादिति, कार्याश्रमो देहेन्दरियवुद्धिसङ्घातः; 
नित्यस्यात्मानस्तत्र ` सुखदुःखप्रतिसंवेदनं तस्याधिष्ठानमाश्रयः तदायत्तनं तद्‌ 
भवति न ततोऽन्यदिति स एव कर्ता । तन्निमित्ता हि सुखदुःखसंवेदनस्य निवृतिः 


उक्त प्रतिषेण उचित नही; क्योकि हम शरीर तया तदाश्रयभूत इन्धियों के उच्छेद 
को हिसा" कहते हें ।॥ ६ 1 

हम ( आस्तिक दर्शनकांर ) यह नहीं कहते कि नित्य द्रव्य कां वध हिसा है, 
अपितु अनुच्छिन्न हो कर रहने वाङ धर्म के सम्बन्धी आत्मा के कार्थाश्रय शरीर का, 
तथा स्वविषयोपरुन्धि की कर्तां इन्द्रियों का उपघात = पीडा, उन्म विकर्ता कान 
वाला प्रवाहविच्छेद या विनाशलक्षण वध हमारे मत में हिसा है । यहाँ सुखदुःखसंवेदन 
कायं हं, उसका अधिष्ठान = आश्य शरीर ह । एसे कार्याश्रय शरीर का, तथा स्वविषय 
ज्ञान को ग्रहण करने वाली इन्द्रियों का वध "हिसा है, न कि नित्य आत्मा का । अतः 
पूर्वपक्षी ने “सात्मक दरीरप्रदाह मे भी पातक नहीं होता; क्योकि मात्मा नित्य है-- 
यह जो कहा था वह अयुक्तियुक्त हँ । 

एक वात भौर है-सत्त्वोच्छेद को ही हिसा माना जाय तो अक़ृताभ्यागम आदि 
दोष हो सकता है । वह हम मानते नही, क्योकि पूर्वपक्षी ने ही उसका खण्डन किया 
है । अतः हिसापदा्थं कोई दुसरा ही मानना चाहिये । हिसा दो तरह से ही वन सकती 
है--१. या तो सत्वोच्छेद को हिसा माने; २. या फिर अनुच्छिन्तधर्मक के कार्याश्चयभूत 
शरीर या इन्द्रियों के उच्छेद को हिसा मानें । तीसरा कोई विकल्प नहीं । यहाँ सत्त्वो- 
च्छेद का तो तुमने भी उसे नित्य मान करं प्रतिषेध ही कर दिया, अव दुसरे विकल्प 
वारी हिसा मानने के अतिरिक्त कौन मार्ग है ? 

अथवा-कार्या्षयकतु वधात्‌" पद का व्याख्यान यों समज्ञना चाहिये-कार्याभय 
हभ देहेन्द्रियवृद्धिसङ्खात । शरीर मेँ रहने वाङ नित्य आत्मा के सुखदु :खप्रतिसंवेदन 

कार्य ह, अतः उनका सङ्घात अधिष्ठान है, वही संघात तदायतन है अन्यायतन नहीं, 

१, बात्तिकक्तुंरप्यत्रंव व्यास्यानपक्षे सम्मतिरिति ध्येयम्‌ । 
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८. सु° ] चक्षु रदरेतपरीक्षाप्रकरणम्‌ १८१ 


न तमन्तरेणेति । तस्य वधः, उपघातः, पीडा, प्रमापणं वः = हिसा, न नित्यत्वे- 
नात्मोच्छेदः । तत्र॒ यदुक्तम्‌-तदभावः सात्मकप्रदाहेऽपि तन्नित्यत्वात्‌", 
एतन्तेति ॥ ६ ॥ 
प्रासद्धिकं चक्षुरदेतपरीक्षाप्रकरणम्‌ [ ७-१४ | 
२. इतरच देहादिव्यतिरिक्त आत्मा; 
सब्यहष्टस्येतरेण प्रत्यभिज्ञानात्‌ ॥ ७ ॥ 

पूवंपरयोविज्ञानयोरेकविषये प्रतिसन्धिज्ञानं प्रत्यभिन्ञानम्‌-'तमेवंतहि 
पद्यामि यमज्ञासिषं स एवायमर्थः" इति, सव्येन चक्षुषा ष्टस्येतरेणापि चक्षुषा 
्रत्यभिज्ञानाद्‌ “यमद्रक्षं तमेवेति पदयामि' इति । इन्द्ियचेतन्ये तु . नान्यदष्ट- 

मन्यः प्रत्यमिजानातोति प्रत्यमिज्ञानुपपत्तिः । भस्ति त्विदं प्रत्यभिज्ञानम्‌, तस्मा- 
दिन्द्रिव्यतिरिक्तदचेतनः ॥ ७ ॥ 
नैकस्मिन्नासास्थिव्यवहिते द्वित्वाभिमानात्‌ ? ॥ ८ ॥ 

एकमिदं चक्षुमेध्ये नासास्थिव्यवहितम्‌, तस्थान्तौ गृद्यमाणौ द्वित्वाभिमानं 
प्रयोजयतो मध्यव्यवहितस्य दोघंस्येव ? ॥ ८ ॥ 
अतः वही ( देदेन्द्रियसंघात ) कर्ता है, उक्त संवेदन कौ निवृत्ति तन्निमित्तक ही है, न 
कि उसके विना । अतः उस देहेन्द्रियसंघात का वध = उपघात, पीडा, हिसा, प्रमापण 
( प्राणवियोजन ) वन सकता हँ । नित्य आत्मा का उच्छेद नहीं वनता 1 यो, 'सात्मक 
शरीर के प्रदाह्‌ में पातक नहीं होता-यह पूर्वपक्षी का कथन अयुक्तियुक्त ही है ॥६।। 

२. इस कारण भी आत्मा देहादि से व्यतिरिक्त है- 

वाम चक्षु द्वारा देखे गये का दक्षिण चक्षु से प्रत्यभिज्ञान होने के कारण ॥ ७ ॥ 

पूर्व, पर के विज्ञान का एक विषय में प्रतिसन्धिज्ञान प्रत्यभिज्ञान" कर्ता ह । 
जैसे-“अव भँ उसी अर्थं को देख रहा हूँ, जिसे मैने पहङे जान ख्या था, यह वही 
विषय है' । वायं आंख द्वारा देखे गये का दूसरी (दाहिनी) आंख द्वारा “जिसको ने पहके 
देखा था अव उसीको देख रहा हं -एेसा प्रत्यभिज्ञान होने से । इन्द्रिचंतन्य मानने 
पर्‌ इन्द्रियों मे मिन्नत्व होने से अन्य इन्द्रिय द्वारा दष्ट का अन्य इन्द्रिय प्रत्यभिज्ञान 
नहीं कर सकती अतः, उक्त प्रत्यभिज्ञान नहीं बनेगा 1 जव कि यह प्रत्यभिज्ञान होता हं, 
अतः यह सिद्ध है किं चेतन इन्द्रियों से व्यतिरिक्त हं ॥ ७ ॥ 

उक्त प्रत्यभिज्ञान वास्तविक नहीं; अपितु एक चक्षुरिन्द्रिय में नासास्थि फे व्यवधान 
से द्वित्वे काश्नमहो जाताहे?॥ ८॥ 

यह एक ही चक्षु, वीच मे नासास्थि ( नाक की हडडी ) के व्यवधान से उस की 
दोनों कोटियो ( अन्तो ) के गृह्यमाण होने के कारण दो की तरह प्रमाता दारा प्रमित 
होता है, जैसे-एक ही रम्बे बास के मध्यभाग को केकर दो करिनारों की कल्पना कर 
रेते हं ?॥८॥ 
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१८२ वात्स्यायनभाष्यसहिते न्यायदर्शने [ ३. अ० १. आ 


एकविनाशे द्वितोयाविनाशात्नेकत्वम्‌ ॥। ९ ॥ 
एकस्मिन्नुपहते चोद्धूते वा चक्षुषि द्ितीयमवतिष्ठते चक्षुविषयग्रहणलिद्खम्‌ । 
तस्मादेकस्य व्यवधानानुपपत्तिः ॥ ९ ॥ 
अवयवनादोऽप्यवयव्युपलब्धेरहेतुः ? ॥ १० ॥ 
एकविन्नाओे द्वितीयाविनाशादित्यहेतुः । कस्मात्‌ ? वृक्षस्य हि कासुचिच्छा- 
खासु छिन्नासूपरभ्यत एव वृक्षः ? ॥ १० ॥ 
हृष्टान्तविरोधादध्रतिषेधः ॥ १९१1 
` न कारणद्रव्यस्य विभागे कायंद्रव्यमवत्तिष्ठते; नित्यत्वभ्रसज्गात्‌ 1 बहुष्वव- 
यविषु यस्य. कारणानि विभक्तानि तस्य विनाराः, येषां कारणान्य विभक्तानि 
तानि भवतिष्ठन्ते] 
अथवा, हद्यमाना्थेविरोधो ष्टान्तविरोधः 1 मृतस्य हि शिरःकपाछे द्राव- 
वटौ नासास्थिव्यवहितौ चक्षुषः स्थाने भेदेन गृह्यं ते । न चेतदेकस्मिन्नासास्थि- 
व्यवहिते सम्भवति । 


एक का विनाश्च होने पर भो अन्थ विनाञ्ञ न होने से एकत्वसिद्धि नहीं ॥ ९ ॥ 
एक चक्षु के नष्ट होने या निकाल लेने पर भी दुसरी रहती है; क्योकि प्रमाता 
उस समय भी दुसरी अवशिष्ट चक्षु से विषय को गृहीत करता हुआ देखा जाता है । 
इसङखिए नासिकास्थि के व्यवधान से वहां द्वित्वभ्म हो रहा है-एेसा मानना 
अयुक्तियुक्त ह ॥ ९ ॥ 
कङ्का--( आपका उक्त हेतु भी नहीं वनता; क्योकि } 
ह? ष र त के लण्डित होने पर भी अवयवी से काम चरता हुआ देखा जाता 
एक के नाड होने पर भी दूसरे का नार नहीं होता-अतः आपका हेतु असिद्ध है 1 
जसे वृक्ष की कुछ शालाएं काट दी जाने पर भी वह वृक्ष ही कहकाता है । तथा प्रमाता 
को पूर्ववत्‌. अर्थसाधन मे कोई वाधा न होगी ? ॥ १० ॥ ` 
 * समाधान- 
विरुद्ध वृष्टान्त देकर प्रतिषेष नहं किया जा सकता ॥ ११ ॥ ` 
कारणद्रव्य के विभाग (विनादा) हो जाने पर कार्य द्रव्य की सत्ता नहीं रह जाती; 
अन्यथा वह कायं द्रन्य नित्य हो जायेगा । जहाँ वहूत से अवयवी है, उनम जिसके 
कारण नष्ट हो गये उसका नाश हो गया । जिनके कारण नष्ट नहीं हुए वे अवस्थित 
रहते है । उक्त दृष्टा में पहले जसा यह्‌ वृक्ष'-एेसा प्रत्यभिज्ञान नही; अपितु "कटी 
शाखा वाला वृक्ष -एेसा प्रत्यभिज्ञान होता ह । 
.. अथवा, इस सूत्र का व्याख्यान यों है-- हाँ प्रत्यक्ष द्दयमान अर्थं का विरोध होने 
से ृष्टान्तविरोध' हो गया ! मृतक के कङ्कारस्थ शिर.कपाल भे नासास्थि से व्यवहित 
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१३.सूु० ] ) चक्षु रदरेतपरीक्षाप्रकरणम्‌ १८३ 


अथ वा, एकविनारास्यानियमाद्‌ द्वाविमावर्थौ, तौ च पृथगावरणोपघातौ 
अनुमीयेते--विभिन्नाविति। 


जवपीडनाच्चेकस्य चक्षुषो रदिमविषयसन्निकषंस्य भेदाद्‌ इद्यभेद इव 
गृह्यते, तच्चेकत्वे विरुध्येते । मवपीडननिवृत्तौ चाभिन्नप्रतिसन्धानमिति । तस्मा- 
देकस्य व्यवधानानुपपत्तिः ॥ ११ ॥ 
३. अनुमीयते चायं देहादिसङ्कातव्यतिरिक्तरचेतन इति; 
इन्द्रियान्तरविकारात्‌ ॥ १२॥ 
कस्यचिदम्कफलस्य गुहीततद्रससाहचये रूपे गन्धे वा केनचिदिन्द्रियेण 
गृह्यमाणे रसनस्येन्द्रियान्तरस्य विकारो रसानुस्मृतौ रसगद्धिप्रवतितोदन्तोदक- 
सम्प्लवभूतो गुह्यते । तस्येन्द्रियचेतन्येऽनुपपत्तिः, नान्यहष्टमन्यः स्मरति ॥१२॥ 
नः स्मरतेः स्मत्तंभ्यदिषयत्वात्‌ ? ॥ १३ ॥ 
स्मृतिर्नाम धर्मो निमित्तादुत्पद्यते, तस्याः स्मतंग्यो विषयः, तत्कृत इन्द्रिया- 
चक्षु के दो छिद्र (गड्ढे) अर्ग-अकग देखे जाते हैँ । चक्षु के एक मानने पर, नासास्थि 
के व्यवधानसेये दो छिद्र कंसे होते । 
अथवा--"एक का विनाश्च दुसरे की स्थिति या विनाञ्च का नियामक नहीं होता" 


इस सिद्धान्त से ये चक्षु दो है, इन दोनों के अपने पृथक्‌-पृथक्‌ आवरण गीर विनाद्य हँ, 
अतः अनुमान होता है कि ये दोनों एक दुसरे से भिन्न हँ । 


एक आंख को अंगुली से अवपीडित करने (कौचने) पर उसी एक के रद्िमविषयक 
सन्निकर्षं का भेद होने से सोमित मात्रा में दृद्यभेद (एक चांद के दो चाद दिखायी देना 
आदि) दिखायी देता है, अवपीडन के निवृत्त होने पर बह मेद भी निवृत्त हो जाता है- 
। वात चक्षु के एकत्वसिद्धान्त मेँ कंसे वनेगी । अतः एक मेँ व्यवधानहेतु अनुपपन्न 
हे ॥ ११॥ 
३. इसक्िए भी इस आत्मा का देहादिसङ्खात से पायंक्य अनुमित होता हं - 
इन्द्िणान्तर में विकार होने से 1 १२ ॥ 
किसी आम-इत्यादि खदु फर का पहले से रससाहचर्य गृहीत होने पर, किसी 
अन्य इन्द्रिय दवारा रूप या गन्ध के जान लेने के वाद इसकी अनुस्मृति होने पर दूसरी 
इन्द्रिय रसना मे अम्करस की तृष्णा से जनित विकार (मुह मे पानी भर आना) देखा जाता 
है । यह वात, इन्द्रियचैतन्य मानने पर कंसे बनेगी; क्योकि अन्य द्वारा देखे गये का 
अन्य कंसे स्मरण कर सकता ह ! ॥ १२ ॥ 
शङ्का 
स्मृति के स्मर्तम्यविषयक होने से उससे आत्मा का पार्थक्य सिद्ध नहीं होता ॥ १३ 
स्मृति नामक धर्म अपने संस्कारकारण से उत्पन्न होता है, स्मतंग्य उसका विषय 
ह 1 उक्त इन्द्रियान्तरविकार तत्स्मृतिप्रयुक्त है, आत्मकृत नहीं ? 11 १३ ॥ 
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१८४ वात्स्यायनभाष्यसहिते न्यायदरनि [ ३. अ० १, आ० 


न्तरविकारो नात्मकृत इति" ? ॥ १३ ॥ 
तदात्मगुणस डएवादप्रतिषेघः ॥ १४ ॥ 


तस्या आत्मगुणत्वे सति सदुभावादप्रतिषेध आत्मनः । यदि स्मृतिरात्म- 
गुणः ? एवं सति स्मृतिरपपद्यते, नान्यदृष्टमन्यः स्मरतीति । इ्द्ियचतन्ये तु 
नानाकतुंकाणां विषयग्रहणानामप्रतिसन्यानसु, अभतिसन्धाने वा विषयव्यवस्था- 
नुपपत्तिः । एकस्तु चेतनोऽनेकाथंदीं भिञचनिमित्तः पूवंहष्टमथं स्मरतीति एक- 
स्यानेका्थद्शिनो दश्ंनप्रतिसन्धानात्‌ स्मृततेरात्मगुणत्वे सति सद्भावः, विपर्यये 
चानुपपत्तिः । स्मृत्याश्रयाः प्राणभृतां सवे व्यवहाराः । मआत्मलिद्धम्‌ उदाहुरण- 
मात्रमिन्द्ियान्तरविकार इति । 
जपरिसङ्ख्यानाच्च स्मुत्िविषयस्य २ । 
अपरिसङ्ख्याय च स्मृतिविषयमिदमुच्यतते न स्मृतेः स्मत्तव्यवविषयत्वात्‌' 
इति । येयं स्मृतिरगृह्यमाणेऽ्ये वज्ञासिषमहममुमथम्‌' इति, एतस्या ज्ञातृज्ञानवि- 
समाधान-- 
उस स्मृति को आत्म-धमं मानने से आपको शंका नहीं उदठेगी ॥ १४ ।। 
उस स्मृति को आत्मा का गुण मानते है, क्योकि आत्मा स्मृति का समवाय सम्बन्ध 
से आधार ह । अतः स्मृति की सत्ता मानने पर आत्मा का प्रतिषेध नहीं वनता; क्योकि 
समृति को जव गात्मा का धर्म मानोगे तभी वह उसका धर्मं बनेगी; अन्यथा अन्य दृष्ट 
का अन्य स्मरणः कसे करेगा ! इन्द्रियचंतन्य मानने पर, नाना इन्द्रियों द्वारा गृहीत 
विषयों का भतिसन्धान कंसे वनेगा ! प्रतिसन्धान न वनने पर विपय-व्यवस्था कंसे 
वेगी ! एक चेतन मान छेते हो तो वह अनेकार्थदर्शी है, भिन्ननिमित्त है, पूर्वदृष्टं अर्थ 
को स्मरण कर केता है, अतः अनेकार्थद्शीं का एक में दर्शनप्रतिसन्धान बन जाने से, 
समृति के आत्मगुण मान लेने पर, स्मृति होने पर आत्मा को उस रस की अनुमति होगी, 
स्मृति न रहने पर नहीं होगी । क्योकि सभी प्राणियों के व्यवहार स्मृत्याक्ित है । इन्द्र 
यान्तरविकार का यह प्रयोजक स्मृतिरूम आत्मगुण एक उदाहरण दिखा दिया है, अन्य 
उदाहरणों की उत््रक्षा कर ठेना चाहिये । 
समृतिविषय का परिकरन ( कर्ता, करम क्रिया का प्रतिसन्धान ) न होने से भी वहं 
आत्माकादहीगुणहं। 
समृतिविषयों का परिकलन न करके भी आप कहते है--स्मृति स्मर्तव्यविषया 
होती है, न किं आत्मविषया" 1 वर्तमान में अगृह्यमाण अर्थं की "यह्‌ अथं म जानता 


१. .“स्मृतेरात्मा न कारणम्‌, तत्या: संस्कारकारणकत्वात्‌; न स्मृतेरात्मा विषयः 
स्मृतेः स्मर्तब्यविषयत्वात्‌; तस्मात्‌ समृत्यादिवि षयादिन्दियान्तरविकारो नात्मकृतः'-इति 
शंकाकतुरादयः, २. इदं सृतरमेवेति केित्‌ । 


6-0. 48108011\/80| 14811 ©0161101. 01011760 0४ &6810011 


१४. सु° ] चक्षुरदरेतपरीक्षाप्रकरणम्‌ १८५ 


रिष्टः पूरव॑ज्ञातोऽथो विषयो नाथ॑मात्रम्‌ज्ञातवानहममुमथम्‌, असावर्थो मया ज्ञातः, 
स्मिन्नर्थे मम ज्ञानमभूत्‌" इति चतुविधमेतदराकयं स्मृतिविषनज्ञापकं समानाथंम्‌ । 
स्व॑र खलु ज्ञाता ज्ञानं ज्ञेयं च गृह्यते । । । 

अथ प्रत्यकषेऽथे या स्मृतिस्तया त्रीणि ज्ञानानि एकस्मिन्नर्थे प्रतिसन्धीयन्ते 
समानक्ंकाणि, न नानाकतुंकाणि, नाकतुंकाणि, किं तदहि ? एककतुंकाणि- 
वद्राक्षममुमथं यमेवैतहि पदयामि' । भद्राकषमिति दनं दशंनसंविच्च, न खल्व- 
संविदिते स्वे दशने स्यादेतत्‌ "अद्राक्षम्‌" इति, ते खल्वेते दे ज्ञाने; यमेवेत्तहि 
पर्यामि' इति तृतीयं ज्ञानम्‌, एवमेकोऽथंस्तिभिज्ञनियुंज्यमानो नाकतृको न 
नानाकतुंकः, कि तहि ? एककतु क इति । 

सोऽयं स्मृ्तिविषयोऽप रिसङ््यायमानो विद्यमानः परजञातोऽथंः प्रतिषिध्यते 
“नास्त्यात्मा स्मृतेः स्मतंब्यविषयत्वात्‌" इति | न चेदं स्मृतिमातं स्मतंव्यमात्र- 
विषयं वा । इदं खलु ज्ञानप्रतिसन्यानवद्‌ स्मृतिप्रतिसन्धानम्‌; एकस्य सवंविषय- 
त्वात्‌ । एकोऽयं ज्ञाता सवंविषयः स्वानि ज्ञानानि प्रतिसन्धत्ते-अमुमर्थ ज्ञास्यामि, 
अमुमर्थ विजानामि, अमुम्थंमज्ञा सिषम्‌, भमुमथं जिज्ञासमानर्चिरमज्ञात्वाऽध्य- 


था" यह स्मृति अर्थमात्र नहीं; गपितु जञातृज्ञानविशिष्ट पू्वज्ञात अथं इसका विषय हे 1 
“इस अर्थ को. जान चुका", "यह्‌ अथं मेरे दवारा जाना गया", "इस विषय में मेरा ज्ञान 
थाः ये चारों वाक्य स्मृत्तिविषयज्नापक तुत्य ही है, अर्थात्‌ उक्त चारों वाक्यों का 
ज्ञान, ज्ञेय तथा ज्ञाता तीनों का समान ज्ञान होता हं । 

एक वात भौर सुनिये-भरत्यक्ष अथं की स्मृति में ज्ञानवय का एक साथ समानः 
कतुक प्रतिसन्धान होता है, वे ज्ञान न तो नानाकतुक ह न अक्तुक ही; भपितु एक- 
कतुंक हैँ । इस अं को मैने पहके भी देखा था जिसको कि अपर देख रहा हुं यहाँ 
"देखा था' यह दर्शन तथा दर्शनसंवित्‌-दो चीज एकत्र है; क्योकि देखा था' यहं 
्रत्यभिज्ञान असंविदित स्वदर्शान में नहीं हो सकता । यों, ये दो ज्ञान हृए 1 तीसरा ज्ञान 
है जिसको कि म अव देख रहा हँ 1 इस प्रकार एक ही अथं तीन ज्ञानों से युक्त होता 
हुआ न तो अकतू क हो सकता है" न नानाकतृ क ही होगा 1 

योँ यह अपरिसंख्यायमान स्मूतिविषय, प्रमाणो द्वारा सिद्धां है, विद्यमान है; फिर 
मी पूर्वपक्षी नास्तिक द्वारा खण्डित किया जा रहा है कि स्मृति हेतु से आत्मा की सिद्धि 
नहीं बनेगी; क्योकि स्मृति तो स्मतव्यविषया है' ! हम कहते हन तो यह स्मृतिमात्र 
है, गौर न स्मर्तव्यविषयमात्र है; यह तो ज्ञानप्रतिसन्धान की तरह स्मृतिप्रतिसन्धान हे; 
वरयोकि यहाँ एक (आत्मा) ही सभी विषयों का ग्राहक है । यह एक ज्ञाता (आत्मा) सब 
विषयों वाला है, अतः अपने ज्ञानां का प्रतिसन्वान करता है--इस र्थं को जानूगा', 
“स अर्थं को जानता ह, "इस अथं को जानता था । अमुकं अर्थं को जानने को इच्छा 
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१८६ वात्स्यायनभाष्यस हिते न्यायदशने [ ३. अ० १. आ० 


वस्यति-अज्ञासिषम्‌' इति । एवं स्मृतिमपि त्रिकालविशिष्टां सुस्मूर्षाविशिष्टां च 
परतिसन्धत्तं । संस्कारसन्ततिमात्रे तु सत्त्वे उत्पद्योत्पद्य संस्का रास्तिरोभवन्ति । 
स नास्त्येकोऽपि संस्कारो यस्विकारविरिष्टं ज्ञानं स्मृति चानुभवेत्‌ । न चानुभव- 
मन्तरेण ज्ञानस्य स्मृतेश्च प्रतिसन्धानंमहं ममेति चोत्पद्यते, देहान्तरवत्‌ । अतोऽ 
नुमीयते-“अस्त्येकः सवंविषयः प्रतिदेहं स्वज्ञानप्रबन्धं स्मृतिप्रबन्धं च प्रतिसन्धत्ते' 
इति । यस्य देहान्तरेषु वृत्ते रमावान्न प्रतिसन्धानं भवतीति ।। १४॥ 
आत्ममनोभेदपरीक्षाप्रकरणम्‌ [ १५-१७ ] 
न; आत्मप्रतिपत्तिेतुनां सनसि सम्भवात्‌ ? ॥ १५ ॥ 

न देहादिसङ्घातव्यतिरिक्त आत्मा । कस्मात्‌ ? आत्मप्रतिपत्तिहेतुनां मनसि 
सम्भवात्‌ । 'दर्शनस्पशंनाभ्यामेकाथंग्रहणात्‌' ( ३.११. ) इत्येवमादीनामात्म- 
प्रतिपादकानां हेतूनां मनसि सम्भवः; यत्तः मनो हि सवंविषयमिति । तस्मान्न 
शरोरेन्द्रियमनोबुद्धिसङ्घातव्यतिरिक्त आत्मेति ? ॥ १५॥ 
ज्ञातुर्ञानसाधनोपपत्तेः सज्ञाभेदमान्रम्‌ ॥ १६ ॥ 
करता हुभा वहत देर तक कोई एकतरफा फंसला न करके अन्त में अचानक निद्चय 
करता है कि अरे, इसे तो मै जानता था !' इसी तरह त्रिकारविरिष्ट तथा स्मरणेच्छा- 
विशिष्ट स्मृति का भी यह आत्मा प्रतिसन्धान करता ह । स्मृत्यनुभवक्रियाकारक को 
संस्कारःसन्ततिघारामात्र मानेंगे तो संस्कार उत्पन्न हो हो कर विनष्ट हो जाते हँ, तो 
एेसा एक भो संस्कार कहां मिलेगा जो त्रिकार्विशिष्ट ज्ञान तथा स्मृति का अनुभव कर 
सके ! अनुभव के विना ज्ञान तथा स्मृति का देहान्तर मे भै-मेरा' एसे प्रतिसन्धान 
की तरह प्रतिसन्धान वन नहीं सकता 1 अतः अनुमान होता हँ-अवद्य कोई एक 
म्रमाता ह जो बाह्यान्तरभूत सव विषयों का ग्राहक है, तथा अपने प्रत्येक देह में 
ज्ञानप्रवन्ध तथा स्मृतिप्रवन्ध का चिन्तन करता ह । जिसकी देहान्तर में वृत्ति न मानेंगे 
तो यह ज्ञान-स्मृत्तिचिन्तन सिद्ध नहीं होगा ॥ १४ ॥ 

शंका-- 

आत्मा नहीं हे, आत्मा के साधक हैतुओं के मन में सम्भव होने से ? ।॥ १५ ॥ 

देहादिसंघात से अतिरिक्त आत्मा नहीं है; क्योकि सिद्धान्ती द्वारा आत्मा के साधन 
भे दिये गये हेतुगं से मन का ही सम्बन्ध ह । “दर्दन-स्पर्शन द्वारा एक अथं के ग्रहण से' 


(३. १. १. ) आदि हेतुं से आत्मा के स्थान मे मनकी ही सिद्धि हो पायेगी; क्योकि 


सन भी सर्वं विषय का ग्राहक है । अतः हम यह क्यों न मान रं-श रीरेन्दरियमनोवुद्धि- 
संघात सं पृथक्‌ कोई आत्मा नामक पदार्थं नहीं ह" ? ॥ १५ ॥ 

उत्तर- 

ज्ञाता से ज्ञानसाधन उपपन्न होने के कारण यह संज्ञाभेदमात्न हे ॥ १६ ॥ 
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१७. सु | आत्ममनोभेदपरीक्षाभ्रकरणम्‌ १८७ 


ज्ञातुः खदु ज्ञानसाधनान्युपपद्न्ते--चक्षुषा पश्यति, घ्राणेन जिघ्रति, स्पशं 
नेन स्पृशति । एवं मन्तुः सवंविषयस्य मतिसाधनं मनःकरणमूतं सवं विषयं 
विद्यते येनायं मन्यत इति । एवं सति ज्ञातर्यात्मसंज्ञा न मृष्यते, मनःसंज्ञाऽभ्यनु- 
ज्ञायते; मनसि च मनःसंज्ञा न मृष्यते, मतिसाघनंत्वभ्यनुज्ञायते, तदिदं संज्ञा- 
मेदमात्रम्‌, नाथं विवाद इति । 
प्रत्याख्याने वा सर्वेन्द्रियविलोपग्रसङ्गः। अथ मन्तुः स्वविषयस्य मति- 
साधनं सर्वविषयं प्रत्याख्यायते नास्तीति ? एवं रूपादिविषयग्रहुणसाधनान्यपि 
न सन्ति इति सर्वेन्द्रियविखोपः प्रसज्यत इति ॥ १६ ॥ 


नियमहइच निरनुमानः ॥ १७ ॥ 


योऽयं नियम इष्यते-रूपादिग्रहणसाधनान्यस्य सन्ति, मत्िसाधनं सवंविषयं 


नास्ति" इति, अयं नियमो निरनुमानः । नात्राुमानमस्ति येन नियमं प्रतिपद्यामह 
इति । 


ज्ञाता से ज्ञानसघनों को प्रामाण्य मिरुता हं, जं से-' गख से देखता ह", (नाक से 
संता है, त्वक्‌ से स्पशं करता है" । इसी तरह मन्ता ( चक्षुरादिकरणक-दरशनक्रिया- 
कर्ता ) से सर्वविषयक मतिसाधन उपपन्न होते है, उनमें मन भी उसको मति में साधन 
है, जिससे वह सव विषयो पर मनन करता है, तो मन की स्वीकृति से आत्मा का 
प्रतिषेध कैसे कर सकोगे ! यह कंसी विडम्बना है कि अपनी पराजय छिपाने के लिये उस 
ज्ञाता को "मन" संज्ञा तो दे देना चाहते हो, पर उसे आत्मा" मानने मे आपको संकोच 
ल्ग रहा है ! मन को भी मन' नाम नहीं देना चाहते, पर उस का मतिसाघनत्व स्वीकार 
करते चे आ रहे हो ! तो यह्‌ केवर नाम पर अङ्गा लगाया जा रहा है, आत्मा की 
सत्ता तो आप को भी स्वीकारहही। 


ओर यदि आत्मा के प्रतिषेध पर ही तुज हुए हो तो आपके मत में सव इन्द्रियों के 
विरोप ( अभाव ) की स्थिति आ पड़गी ! क्योकि सर्वविषयग्राहक मन्ता का मतिसाधन 
तथा उसके सर्व विषयक प्रत्याख्यान पर आग्रह करोगे तब भी इन्द्रिविोप की स्थिति 
का सामना करना अभीष्ट. हं तो इस तरह रूपादिविषयज्ञान के साधन ही न रह जायेगे, 
अतः इन्द्रियविखोप स्पष्ट ही ह ।॥ १६ ॥ 

यहु नियम अनुमान प्रमाण से सिद्ध नहीं होता ।॥ १७ ॥ 

यह जो नियम वनाना चाह रहे हो--श्ञाता के रूपादिविषय ज्ञान के साधन तो है, ` 
परन्तु मतिसाधन (सुखादिज्ञानकरण, मन ) सवंविषय वाका नहीं ह, यह नियम नहीं 
बनेगा; क्योकि यह निरनुमान हं । अर्थात्‌ एेसा कोई अनुमान नही, जिससे इस नियम 
को प्रमाणित कर सके । 
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१८८ वात्स्यायनभाष्यसहिते न्यायदर्शने [ ३. अ० १.आ० 


रूपादिभ्यश्च विषयान्तरं सुखादयः, तदुपरुब्यौ करणान्तरसद्भावः | 
यथा चक्षुषा गन्धो न गृह्यत इति करणान्त रघ्राणस्‌, एवं चक्षु्घ्राणाभ्यां रसो 
न गृहयत इति करणान्तरं रसनम्‌, एवं शेषेष्वपि । तथा चक्षुरादिभिः सुखादयो 
न गृहयन्त इति करणान्तरेण भवितव्यम्‌ । तच्च ज्ञानायोगपद्यलिङ्खम्‌ । यच्च 
सुलायुपरन्धौ करणं तच्च ज्ञानायौगपद्यलिङ्गम्‌, तस्येन्द्रियमिन्द्िय प्रति सच्निधे- 
रस्भिधेर्च न युगमञ्जञानान्ुत्मचन्ते इति । तत्र यदुक्तम्‌--'आत्मप्रतिपत्तिहेतूनां 
मनसि सम्भवात" इति तदयुक्तम्‌ ॥ १७ ॥ 

आत्मनित्यत्वपरीक्षाप्रकरणम्‌ [ १८-२६ ] 

कि पुनरयं देहादिसङ्थातादन्यो नित्यः ? उतानित्य इति ? 
„कृतः संरायः ? उभयथा दृष्टत्वात्‌ संशयः। विद्यमानमुमयथा मवति-- 
नित्यम्‌, अनित्यं च । प्रतिपादिते चात्मसद्‌मावे संरायानिवृत्तेरित्ि। 

भत्मसदुमावहेतुभिरेवास्य प्रागदेहमेदादवस्थानं सिद्धमूध्वंमपि देहमेदाद- 
वतिष्ठतते | कुतः ? 

ू्वाभ्यस्तस्मृत्यनुबन्धाज्जातस्थ हषंभयजोकसम्भरतिपत्तेः ॥ १८ ॥ 


सूमादि से सुखादि भिन्न विषय है, उनके ज्ञान के ङ्य अरग एक साधन (इन्द्रिय) 
मानना ही पड़्गा । जैसे चक्षु से गन्धज्ञान नहीं हो पाता, अतः उस ज्ञान के किए पृथक्‌ 
एक घाणेन्दरिय माननी पडती है । तथा चक्षु गौर घ्ाण से रसनज्ञान नहीं होता, उसके 
विग इन्दरियान्तर रसनेन्द्रियं माननी पडती ह । वाकी इन्द्रियो की आवद्यकता के वारे 
मे भी यही समञ्ञ लेना चाहिये । इसी प्रकार चक्षु-आदि से सुखादि ज्ञान गृहीत नहीं हो 
सकता, भतः उक्त ज्ञान के लिये इन्दरियान्तर मानना ही पड़ेगा । वह इन्द्रिय ज्ञानायौग- 
पद्य हेतु वाटी ( मन ) है । जो इन्द्रि सुखाद्युपलव्धि मे कारण ( साधन ) है वही 
जञानायोगपद्च हेतु वारी है । परस्येक इन्द्रिय के साथ इस इन्द्रिय के सामीप्य या असामीप्य 
से ज्ञान उत्पन्न या अनुत्पन्न होते रहते ह । अतः आपका यह कहना सर्वथा अनुचित है 
कि “आात्मप्रतिपादक हेतुं का मन से सम्बन्ध होने से मन सिद्ध होता है, आत्मा 
नही ॥ १७॥ 
क्या यह आत्मा देहादिसंघात से जन्य होता हभ नित्य है; या अनित्य ? यह्‌ संदाय 
क्यों है ? मयोकिं लोक मे दोनों ही नय देखे जाने से यहां संशय हो गया । लोक में, 
विद्यमान प्रमाणसिढध वस्तु नित्य भी देली जाती है, अनित्य भी । आत्मा की सत्ता प्रति- 
पादित कर देने पर भी उसके नित्यत्व कै वारे मेँ अभी संदेह निवृत्त नहीं हुभा ? 
आत्मसत्ताप्रतिपादक हेतुबों से आत्मा की अवस्थिति देहादि से पूवं सिद्ध हो चुकी, 
उन्हीं हैतुओं से बह देहादिना के वाद मी अवस्त है, वयो ?-- 
ूर्वजन्माभ्यस्त. समृत्यनुबन्व से उत्पन्न हर्ष, भय, शोक आदि के सम्परतिपन्न 
होने स ॥ १८ ॥ 
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१९. सु° |. आत्मनित्यत्वपरीक्षाप्रकरणम्‌ १८९ 


जातः खल्वयं कुमारकोऽस्मिन्‌ जन्मन्यगुहीतंषु हषंभयदोकहेतुषु हषंभय- 
शोकान्‌ प्रतिपद्यते लिङ्धानुमेयान्‌ । ते च स्मृत्यनुवन्धादुत्पदयन्ते, नान्यथा 1 
स्मृत्यनुवन्धङ्च पूर्वाभ्यासमन्तरेण न भवति । पूर्वाभ्यासङ्च पूवंजन्मनि सति 
नान्यथेति सिद्धयत्येतत्‌--भवतिष्ठतेऽयमृध्वं शंरीरभेदादिति ॥ १८ ॥ 

पद्यादिषु प्रबोधसम्मीलनविकारवत्‌ तद्विकारः ?॥ १९ ॥ 

यथा पद्मादिष्वनित्येषु प्रवोधसम्मीकनं विकारो भवति, एवमनित्यस्यात्मनो 
हषंभयरोकसम्प्रतिपत्तिविकारः स्यात्‌ ? 

हेत्वभावादयुक्तम्‌ । अनेन हेतुना पद्मादिषु प्रवोधसम्मीखनविका रवदनित्य- 
स्यात्मनो हर्षादिसम्प्रतिपत्तिरिति नात्रोदाहुरणसाधर्म्यात्‌ साध्यसावनं हेतु; 
वैधर्म्यादस्ति, हेत्वभावाद्‌ असम्बद्धाथंकमपाथंकमुच्यते इति । 

दृष्टान्ताच्च हृष दिनिमित्तस्यानिवृत्तिः। या चेयमासेवितेषु विषयेषु हर्षा- 
दिसम्प्रत्तिपत्तिः स्मृत्यनुबन्धकृता प्रत्यात्मं गृह्यते, सेयं पद्मादिसम्मीलनटष्टान्तेन 
न निवतंते । यथा चेयं न निवं्तते तथा जातस्यापीति । क्रियाजाताइ्च पणंसंयोग- 


यह उत्पन्न हुभा वालक इस जन्म मेँ अगृहीत परन्तु छग से अनुमेय हर्ष, भय, 
दोक आदि से ग्रस्त होता है 1 ये हर्प-भयादि उन्हीं की स्मृति के अनुवन्ध से उत्पन्न हो 
सकते हैँ, अन्यथा नहीं । यह स्मृत्यनुवन्ध पूर्वाभ्यास से उत्पन्न हो सकता हं, अन्यथा 
नहीं । पूर्वाभ्यास पूवं जन्म मानने पर वन सकता है, न्यथा नहीं । अतः सिद्ध होता हं 
कि शरीरनाश के वाद भी आत्मा विद्यमान ह ।॥ १८ ॥ 

शका-- 

पद्मादि के संकोच-विक्रासादि विकारो को तरह आत्मा के विकार मान लं ? ।।१९॥ 

जैसे खोक में अनित्य पद्मादि मे संकोच-विकासरूम विकार देखा जाता है, वैसे ही 
अनित्य आत्मा में हर्ष, शोक भय आदि का सम्प्रतिपत्तिरूपविकार मान ङे ?॥ १९ ॥ 

उत्तर- हेतुत्व न होने से ेसा मानना युक्त ह । इस हेतु से पद्मादि के संकोच- 
विकास की तरह अनित्य आतमा को हषं शोकादि की सम्प्रतिपत्ति होती हे -इस उदा- 
हरणसाधरम्यं तथा उदाहरणवैधर्म्यं मात्र से जन्मान्तरीय;अनुभवजन्य संस्कार वारक में नहीं 
वनता; अतः हेतु न होने से इसके असम्बद्धा्थं हो जाने पर यहं उदाहरण निरर्थक हे । 

, दृष्टान्त से भी हर्षादि निमित्त का अनिषेध ही रहेगा 1 विषयों के आसेवन से हषं 
शोकादि की सम्प्रतिपत्ति पूर्वानुभवज स्मृति-अनुवन्ध से होती हुई प्रत्येक आत्मा को गृहीत 
होती है, यह पद्मादि के संकोच विकासवाले दुष्टान्त से प्रतिषिद्ध नहीं की जा सकती 1 
अथ च, जसे पद्मादि की संकोच-विकास क्रिया निवृत्त नहीं होती, वैसे ही उत्पन्न वालक 
की हर्ष-शोकादि सम्प्रतिपत्तियां निवृत्त नहीं होती । वहां संकोचविकास क्रियोत्यन्न पत्रा- 
दिसंयोगविभाग से अतिरिक्त नहीं ह । क्रियाहेतु का क्रिया से अनुमान किया जाता हं । ेसा 


6-0. 48108118 1811 @066101. 0101260 0४ 6810001 


१९० 4 वात्स्यायनभाष्यसहिते न्यायदर्शने [ ३. अ० १. आ० 


विभागाः प्रबोधसम्भीलने, क्रियाहेतुखच क्रियानुमेयः। एवं च सति कि ष्टान्तेन 
प्रतिषिध्यते 1 ॥ १९ ॥ 

अथ निर्निमित्तः पद्मादिषु प्रबोधसम्मीकनविकार इति मतम्‌, एवमात्मनोऽपि 
हर्षादिसम्प्रतिपत्तिरिति ! । तच्च-- । 

न; उष्णशीतवर्षाकालनिभित्तत्वात्‌ पञ्चात्मक विकाराणाम्‌ ॥\ २० ॥ 

उष्णादिषु सत्सु भावादसत्स्वभावात्तन्निमित्ताः पञ्चमभूतानुग्रहेण निवृत्तानां 
पद्मादीनां प्रबोधसम्मीकनविकारा इति न निनिमित्ताः। एवं हूर्षादयोऽपि विकारा 
निमित्ताद्धवितुमहंन्ति, न निमित्तमन्तरेण । न चान्यत्‌ पूर्वाभ्यस्तस्मृत्यनुवन्धा- 
न्तिमित्तमस्तीति । न चोत्पत्तिनिरोधकारणानुमानमात्मनो दृष्टान्तात्‌, न हर्षा 
दीनां निमित्तमन्तरेणोत्पत्तिः, नोष्णादिवन्निमित्तान्तरोपादानं हर्षादीनाम्‌ । 
तस्मादयुक्तमेतत्‌ ॥ २० ॥ 

४. इतद्च नित्य आत्मा- 

्रत्याहाराभ्यासकृतात्‌ स्तन्याभिलाषात्‌ ॥ २१ \ 

जातमात्रस्य वत्सस्य प्रवृत्तिकिङ्खः स्तन्याभिकाषो गृह्यते, स च नान्तरे- 

णाहाराभ्यासम्‌ । कया युक्त्या ? ह्यते हि शरीरिणां क्षुधा पीड्यमानानामा- 


मानने के बाद, हम नहीं समञ्च पाये कि आप पद्मादि दृष्टान्तसे क्या प्रतिषिद्ध कर रहे हैँ । 
रङ्का--पद्मादिक में संकोच-विकास अदहेतुक है--यह मत है, इसी प्रकार आत्मा 

मँ मी हषं शोकादि की सम्प्रतिपत्ति वन जायेगी ? वह तो 
नहं बनेगी; पञ्चात्मक विकारो का उष्ण, शीत, वर्षा काल हेतु होने सं ॥ २० ॥ 
उष्णादि हेतु होने पर वे होते है, न होने पर नहीं होते, अतः वे पञ्चभूतानुगृहीत 
व्यापार से निष्पश्च पद्मादि के संकोच-विकास अहेतुक नहीं है । इसी तरह हर्षादि विकार 
भ निमित्त से ही बन सकते हैँ, निमित्त के विना नहीं । वह निमित्त पूर्वाम्यस्त स्मृत्यतु- 
बन्ध कै अतिरिक्त क्या हो सकता है ! दृष्टान्त से आत्मा के उत्पत्ति-विनाशकारण का 
अनुमान नहीं कर सकते । हर्षाद की निमित्त के विना उत्पत्ति नहीं बन सकती । 
उष्णादि की तरह निमित्तान्तर से भी हर्षादि की उत्पत्ति हो नहीं सकती । गतः आपकी 

हर्षादिकों के निनिमित्तवाली वात अयुक्त ही ह ॥ २० ॥ 


४. इस कारण भी आत्मा नित्य है- 
जन्म होते ही आहाराभ्यासजन्य स्तन्याभिलाष सं ॥ २१ ॥ 
^ उत्पन्न होते ही शिका प्रवृत्तिहेतुक स्तन्याभिखाष ( स्तन्यपानेच्छा ) देखा जाता 


५ है, बह आहाराभ्यास के विना नहीं बन सकता 1 किख युक्ति से ? कोक भे देखते ह कि 
क्षुधा से'पीडित प्राणियों का, आहाराम्यासजन्य स्मरणानुबन्ध से आहाराभिलाष देखा 
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२३. सु° | , अत्मिनित्यत्वपरीक्षाप्रकरणम्‌ १९१ 


हाराभ्यासकृतात्‌ स्मरणानुबन्धादाहाराभिखाषः। न च पूवंशरीराभ्यासमन्तरेणा- 
सो जातमाव्रस्योपपदयते । तेनानुमीयते-भूतपूवं शरीरम्‌, यत्रानेनाहारोऽभ्यस्त 
इति । स खल्वयमात्मा पूवंशरीरात्‌ प्रेत्य शरी रान्तरमापन्न : क्षुत्पीडितः पूर्वा 
भ्यस्तमाहारमनुस्मरन स्तन्यमभिरूषति । तस्मान्न ॒देहमेदादात्मा भिद्यते 
भवत्येवोष्वं देहमेदादिति ॥ २१।। 
अयसोऽयस्कान्ताभिगमनवत्तदुपसपंणम्‌ ? ॥ २२ ॥ 
यथा खल्वयोऽभ्यासमन्तरेणायस्कान्तमुपसपंत्ि, एवमाहाराभ्यासमन्तरेण 
वालः स्तन्यमभिषति ? ॥ २२॥ 
किमिदमयसोऽयस्कान्ताभिसपंणं निनिमित्तम्‌, अथ निमित्तादिति ? निवि- 
मित्तं तावत्‌- 
न; अन्यन्न प्रवृत्त्यभावात्‌ 11 २३॥ 
यदि निनिमित्तम्‌ ? रोष्टादयाऽप्ययस्कान्तमुपसर्पेयुः! न जातु नियमे 
कारणमस्तीति । अथ निमित्तात्‌ ? तत्केनोपरभ्यते इति ! क्रियाकिङ्खः क्रिया- 
तुः, क्रियानियमलि ज्गरच क्रियाहेतुनियमः, तेनान्यत्र प्रवृतत्यमावः । बारस्यापि 


जाता ह 1 पूर्वाम्यास के विना उत्पन्न होते ही वारक को यह कंसे वन सकता है ! पूर्व 
शरीर से च्युत होकर शरीरान्तर से अवच्छिन्न यह्‌ आत्मा क्षुधा से पीडित हो, पूव 
जन्माभ्यस्त आहार का भनुस्मरण करता हु स्तन्य की इच्छा करता है ! अतः सिद्ध 
होता है कि देहनार से आत्मा का नाश नहीं हो जाता, गपितु वही आत्मा दूसरे देहों मे 
मी अवच्छिन्न है ।॥ २१॥ 

रङ्का- 

अयस्कान्त मणि के पास लोह के अभिगमन की तरह उस शिशु का स्तन्य की ओर 
उपसर्पण मान कं ? ॥ २२॥ 

जैसे अभ्यास के विना ही रोह अयस्कान्तमणि की ओर सरकता है, वैसे ही वाक 
भी स्तन्य की ओर श्रुकता है, उसकी इच्छा रखता ह 1 ( पूर्वजन्माम्यास कारण मानोगे 
तो जात्यन्व या वधिरो को पूर्वाम्यस्त रूपशब्दादिक का इस जन्म मेँ भी प्रत्यक्ष होने 
लगेगा ? ) ॥ २२॥ 

उत्तर क्या यह लोह का अयस्कान्तमणि की ओर उपसर्पण अनिमित्तक है या 
सनिमित्तिक ? यदि अनिमित्तक कहोगे तो- 

एेसा नहीं कह सकते; भन्यत्र प्रवृत्ति न देखी जाने से ॥ २३ ॥ 

यदि अनिमित्तक मानोगे तो ईंट पत्थर आदि भी अयस्कान्तमणि की ओर सरके 
लगे, क्योकि नियम में कोई कारण तो है नहीं । यदि निमित्त मानोगे तो वह किससे 
उपलब्ध होता है ! क्रियालि ङ्गक साध्य क्रियाजनक होता है, तथा क्रियानियमकिङ्ग 
क्रियाजनकनियम होता है, इसरि्यि अन्यत्र प्रवृत्ति नहीं होती । वारक की भी, नियत 
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१९२ वात्स्यायनभाष्यसहिते न्यायदर्शने [३- अ० १. आ 


नियतमुपसपंणं क्रियोपलभ्यते। न च स्तन्याभिाषकिद्खमन्यदाहा राभ्यासकृतात्‌ 
स्मरणानुबन्धात्‌ । निमित्तं दष्टान्तेनोपपा्यते, न चासति निमित्ते कस्यचिदु- 
त्पत्तिः । न च दुष्टान्ते हृष्टमभिलाषहेतुं बाधते । तस्मादयसोऽयस्कान्तामिगम- 
नमदुष्टान्त इति 1 | 
अयसः खल्वपि नान्यत्र प्रवृत्तिभंवतति, न जात्वयो छोष्टमुपसपंति, किकृतोऽ 
स्य नियम इत्ति ? यदि कारणनियमात्‌ ? स च क्रियानियमकिङ्खः। एवं वाल- 
स्यापि नियतविषयोऽभिलाषः कारणनियमाद्भवितुम्हंति । तच्च कारणमभ्यस्त- 
स्मरणम्‌, अन्यदरेति इष्टेन विशिष्यते । दुष्टो हि शरीरिणामभ्यस्तस्मरणादाहारा- 
भिखाष इति ॥ २३1 
५. इतरच नित्य मात्मा । कस्मात्‌ ? 
वीतरागजन्मादशानात्‌ ॥1 २४ ॥ 
सरागो जायते" इत्यर्थादापद्यते ! मयं जायमानो रागानुबद्धो जायते, रागस्य 
ूर्वानुभूतविषयानुचिन्तनं योनिः । पूर्वानुमवर्च विषयाणामन्यस्मिनु जन्मनि 
दरीरमन्तरेण नोपपद्यते । सोऽयमात्मा पवंशरीरानुभूतान्‌ विषयान्‌ अनुस्मरन्‌ 
उपसर्पणक्रियाः उपकन्ध होती हँ, स्तन्यामिलाषहेतुकनिमित्त दूसरे आहार से जन्म 
अस्यास क स्मरणानुवन्ध के विना नहीं हो सकता । 
निमित्त दृष्टान्त से उपपन्न होता है, निमित्त के विना किसी की उपपत्ति नहीं 
होती । दष्टान्त में दष्ट तत्व अभिलाषनिमित्त का वाध नहीं करता, इसल्ि लोह का 
अयस्कान्त मणि के पास जानेवाला दुष्टान्त युक्त नहीं । 
कोह की मी अन्यत्र प्रवृत्ति नहीं होती, रोह कभी पत्थर की तरफ नहीं सरकता-- 
यह नियम किस हेतु से बना ? यदि कारणनियम से मानोगे तो वह क्रियानियमलिङ्ग बन 
गया । इसी तरह रियु का भी नियतविषयक अभिलाष कारणनियम से बन सकता है 1 
वह कारण अभ्यस्त स्मरण है, या कोई अन्य--यह निर्णय अस्मदादि दुष्ट से किया जा 
सकता हं । प्राणियों का अभ्यस्त स्मरण से आहाराभिलाष हम रोग देखते ही हँ । अतः 
उक्त नियम मे कोई वाधा नहीं हँ ।॥ २३ ॥ 
५. इस कारण भी आत्मा नित्य है; क्योकि 
वीतराग का जन्म नहीं देखा जाता ॥ २४ ॥ 
इससे "सराग प्राणी उत्पन्न होता है'- यह अर्थात्‌ आपन्न हृभा । यह प्राणी उत्पन्न 
होता हमा रागानुवद् होता है । राग का कारण है पूर्वानुमूत विषयों का पुनः पुनः 
चिन्तन । विष्यो का पूर्वानुभव अन्य जन्म मेँ शरीर धारण किये विना नहीं वन सकता । 
यह आत्मा पूर्वं शरीर मँ अनुभूत विषयों का अनुस्मरण करता हुमा उन उन विषयों में 
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तेषु तेषु रज्ज्यते, तथा चायं दरयो्जन्मनोः प्रतिसन्धिः। एवं पू्ंशरीरस्य पूर्व 
तरेण, पूर्वंतरस्य पुवंतमेनेत्यादिनाऽनादिक्चेतनस्य शरीरयोगः, अनादिर्च रागा- 
युबन्ध इति सिद्धं नित्यत्वमिति ॥ २४॥ 
कथं पुनरज्ञायते-पूर्वानुभूतविषयानुचिन्तनजनितो जातस्य रागः, न पुनः- 
सगुणद्रव्योत्पत्तिवत्‌ तदुत्पत्तिः ? ॥ २५॥ 
यथोत्पत्तिधमकस्य द्रव्यस्य गुणाः कारणत उत्पचन्ते, तथोत्पत्तिध्मकस्या- 
त्मनो रागः कुतरिचदुत्पद्यते ? ॥ २५ ॥ 
अत्रायमुदितानुवादो निदशनाथंः | 
न; सङ्कल्पनिमित्तत्वाद्रागादीनाम्‌ ॥ २६ \ 

न खलु सगुणद्रव्योत्पत्तिवदुत्पत्ि रात्मनो रागस्य च । कस्मात्‌ ? सङ्कल्पनि- 
मिततत्वाद्रागादीनाम्‌ । अयं खलु प्राणिनां विषयानासेवमानानां सङ्कुल्पजनितो 
रागो गृह्यते, सङ्कल्परच पूर्वानुभूतविषयानुचिन्तनयोनिः । तेनानुमीयते-जात- 
स्यापि पूरवानुभूताथंचिन्तनङृतो राग इति । आत्मोत्पादाधिकरणानां तु रागोत्पत्ति- 


राग को प्राप्त होता ह । यही राग दो जन्मों की प्रतिसन्धि कहखाता है । इस रीति से 
ूर्वशरीर का उससे पहलेवाे रीर के साथ, तथा उससे पहकेवाङे का उससे भी पहकेवाङे 
शरीर के साथ--यों यह चेतन शरीर का सम्बन्ध अनादि चखा आ रहा है, इसी के 
साथ साथ राग भी अनादि प्रवाह से चका आ रहा ह 1 अतः इस राग के उत्पत्तिविनाश 
हेतु से भी आत्मा का नित्यत्व सिद्ध होता ह ॥ २४ ॥ 

शङ्का-यह कंसे ज्ञात हो कि उत्पन्न शिशु का यह राग पूरवानुभूत विषयानुचिन्तन 
से ही जनित ह, क्यो नही- 

सगुण द्रव्य को उत्पत्ति की तरह उस राग की उत्पत्ति मान लं ? ॥ २५ 1 

जैसे उत्पत्तिधर्मा घटादि द्रव्य के गुण कारण से उत्पन्न होते है, उसी तरह उत्पत्ति- 
धर्मक आत्मा का राग भी किसी कारण से उत्पन्न होता होगा ? ॥ २५ ॥ 

उत्तर- यहां यह कथित का अनुकथन नये दृष्टान्त मात्र के चये है, पहले 
अयस्कान्त के दृष्टान्त से यह वात कही थी, अव घटादि के दृष्टान्त से कह रहे हो ! 

रागादिक के सङ्कुपनिमित्तक होने से यह्‌ नहीं कहं सकते 1 २६ ॥ 

सगुण द्रग्य की उत्पत्ति की तरह आत्मा तथा उसके राग की उत्पत्ति नहीं मान 
सकते; क्योक्रिं रागादि संकत्पनिमित्तक ह । यह संकत्पजनित राग विषयों का आसेवन 
करने वाले प्राणियों में ही देखा जाता ह । तथा उक्त संकल्प पूर्वानुमूत विषयानुचिन्तन 
से होता है 1 अतः अनुमान होता है--सद्योजात रिगु को भी पूर्षानुभतार्थचिन्तनजनित 
राग उत्पन्न होता है" 1 आत्मोतपत्तिपक् मे तो संकल्प से अन्य रागकारण सिद्ध होने 
पर, कार्यदरव्य गुण की तरह, रागोत्पत्ति होती हई कटी जा सकती! है; परन्तु आत्मोत्पत्ति 
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भवन्ती सङ्कल्पादन्यस्मिन्‌ रागकारणे सति वाच्या, कायंद्रव्यगुणवत्‌ । न 
चात्मोत्पादः सिद्धः, नापि सङ्कल्पादन्यद्रागकारणमस्ति । तस्मादयुक्तम्‌-सगुण- 
दरव्योत्पत्तिवत्‌ तस्योत्पत्तिः' इति । 

अथापि सङ्कल्पादन्यद्रागकारणं धर्माधमंलक्षणमदुष्टमुपादीयते, तथापि 
पुवंशरीरयोगोऽप्रत्याख्येयः । तत्र हि तस्य निवृत्तिः, नास्मिन्‌ जन्मनि, तन्मय- 
त्वाद्राग इति। विषयाभ्यासः खल्वयं भावनाहेतुः तन्मयत्वमुच्यते इति । 
जाप्तिविशेषाच्च रागविरोष इति । कमं खल्विदं जातिविरेषनिवंतंकं तादात्म्या- 
ताच्छब्द्यं विज्ञायते । तस्मादनुपपन्नं सङ्कल्पादन्यद्रागकारणमिति ॥ २६ ॥ 

सरीरपरीक्षप्रकरणम्‌ [ २७-२१ ] 


अनादिश्चेतनस्य शरीरयोग इत्युक्तम्‌ । स्वकृतकमेनिमित्तं चास्य शरीरं 
सुखदुःलाधिष्ठानम्‌, तत्‌ प रीश्षयते-कि घ्राणादिवःकप्रकृतिकमु ? उत नानाप्रङृ- 
तीति ? कुतः संशयः ? विप्रतिपत्तेः संशयः। पृथिव्यादीनि भूतानि सङ्खया- 
विकल्पेन शरीरप्रकृतिरिति प्रतिजानत इति । 
किं तत्र तत्त्वम्‌ ? 
सिद्ध नहीं होती, न सङ्कल्प से अन्य रागकारण ही सिद्ध ह । इसलिए यह कहना कि 
सगुण द्व्य की तरह आत्मा के राग की उत्पत्ति होती है'--अयुक्त ही है । 
यदि उक्त सङ्कल्प से जन्य रागकारण अदृष्ट धर्माधर्म मानें तो भी शरीरसे 
शरीरान्तर के सम्बन्ध का प्रत्याख्यान नहीं होगा । इस पक्ष में, उस जन्म मे उसकी 
निर्वृत्ति वन सकती हँ, इस जन्म में नहीं; क्योकि विषयाम्यासमूखक राग तन्मय होता है । 
यह भावनाहेतुक विषयाभ्यास ही तन्मय" कहुलाता ह । करभादि-जन्मविलेष से कण्टक- 
भक्षणादि रागविशेष की उपपत्ति वनती ह । कमं ही उस-उस जातिविशेष का निर्वर्तक 
ह । आत्मा मे उस शरीर का तादात्म्य होने से उपचारात्‌ उन-उन शरीरवाचक पदों 
का उस (आत्मा) मं व्यवहार होता हँ । कर्मं जातिविशेष का निर्वर्तंक माना जाता ह । 
अतः यह्‌ कहना भी युक्तियुक्त ही हं करं सङ्खत्प से अतिरिक्त कोई अन्य राग का 
कारण वन सकता हँ ` ॥ २६ ॥ 
चेतन तथा शारीर का सम्बन्ध अनादि है--यह हम अभी पीछे कह आये ह ! इस 
चेतन का यह शरीर स्वकर्मनिमित्तक तथा इसके सुख दुःख का मधिष्ठान ( = अवच्छेदक, 
आओगाध्रय) है ! उसके विषय में अव विचार करना है कि वह घ्राणादि की तरह एक- 
भूतसमवायिकारणक हँ, या नानाभूतों से वना ह ? यह संशय क्यों हुमा ? विप्रतिपति 
के कारण । ये विप्रतिपन्न वादी पृथिव्यादि पञ्चभूतों को सङ्कयाविकल्प से शरीर का 
समवायिक्ारण स्थापित करते & । 
इन विभिन्न वादियों के मतो मे कोन सा मत समीचीन है ? 
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पार्थिवं गुणान्तरोपलन्धेः | २७ ॥ 

तत्र मानुषं शरीरं पाथिवस्‌ । कस्मात्‌ ? गुणान्तरोपलन्धेः । गन्धवती 
पृथिवी, गन्धवच्च शरोरम्‌ । अबादीनामगन्धत्वात्‌ तत्प्रकृत्यगन्धं स्यात्‌ । न 
त्विदमबादिभिरसम्पृक्तया पृथिव्याऽऽरब्धं चेष्टेन्दरियार्थाश्रयभावेन कल्पते इत्यतः 
पञ्चानां भूतानां संयोगे सति शरीरं भवति । भूतसंयोगो हि मिथः प्चानां 
न निषिद्ध इति । आप्यतेजसवायव्यानि लोकान्तरे शरीराणि, तेष्वपि भूतसं- 
योगः पुरुषाथतन्त्र इति । स्थाल्यादिद्रव्यनिष्पत्तावपि निःसंशया नावादिसंयोग- 
मन्तरेण निष्पत्तिरिति ॥ २७ ॥ 


पाथिवाप्यतेजसं तद्गुणोपलब्धेः ? ।॥ २८ ॥ 
निःशवासोच्छवासोपकन्धेरचातुर्भौतिकम्‌ ? ॥ २९ 1 
गन्धवलेदपाकब्युहावकाशद नेम्यः पाञ्चभौतिकम्‌ ? ॥ ३० ॥ 


त इमे सन्दिग्धा हेतव इत्युपेक्षितवान्‌ सूत्रकारः । कथं सन्दिग्धा: ? सति 


पृथ्वी गुण को उपलब्धि होने से यह मानदे शरीर पाथिव हं ॥ २७ ॥ 

यह्‌ मनुष्य-शरीर पाथिव है; क्योकि उसमें पाथिव गुण विशेष की उपकन्धि होती 
है । पृथिवी गन्धवती ह, शरीर भी गन्धवान्‌ है । यदि यह शरीर जलादिप्रकृतिक होता 
तो यह भी जलादि की तरह निर्गन्ध होता । परन्तु यह जलादि से सम्पुक्त हुए विना 
अकेले पुथ्वी से आरव्व (निमित) होता तो इसमें चेष्टा, इन्द्रिय, अर्थाश्चयत्व इत्यादि न 
वन पाते; क्योकि ये गुण पृथ्वी में नहीं ह, अतः पचो मूतों के संयोगसे ही इस शरीर 
की निष्पत्ति हुई ह । इन पाचों मूतों का आपस में मिना किसी मी वादी को अनिष्ट 
भी नहीं है । यद्यपि दूसरे रोकं मं शरीर केवर जल-वायु-तेजःश्कृतिंक है, पर उनमें 
भी इन भूतो का संयोग पुरुषार्थसाध्य हँ । स्थाल्यादि पदार्थो का निष्पादन भी निस्सन्देह 
जलादिसंयोग के विना नहीं हो पाता ॥ २७ ॥ 


शङ्का-- 

इस शरीर को पाथिव, आप्थ तया तैजस मान ङं, उन भूतो के गुणों को उपलब्बि 
होने से ?॥ २८ ॥ 

शरोर में निःश्वास, उच्छ्वास को उपलब्धि से इसे चातुभोतिक मान ल ? ॥२९॥ 


अथवा--इसमे गन्ध, आदद्रता, अन्तपाक, भुक्तान्नपान, रससञ्चरण तथा दूसरे भूतां 
को इतस्ततः सञ्चरण के छिपे अवकाशदान से इसे पाञ्चभौतिक मान ले ? । ३० ॥ 


इन तीनों सूत्रों में कथित हेतु सन्दिग्ध हँ, अतः सूत्रकार ने इनकी उयेक्षा की । 
सन्दिग्ध कंसे ह ? तत्तद्गुणवान्‌ द्रव्य के प्रकृतिभाव मे भी मूतों के धर्मां की 


@€-0. ५8110811\/86| 811 (0660. 0191260 0\/ 66810011 


१९६ बात्स्यायनभाष्यसहिते न्यायदर्निं [ ३. अ० १. आ० 


च प्रकृतिभावे मतानां घर्मोपरुव्धिरसति च संयोगाप्रतिषेवात्‌ सच्निहितानामिति। 
यथा स्थाल्यामुदकतेजोवाय्वाकाशानामिति 1 तदिदमनेकभूतप्रकृति शरीरमगन्ध- 
मरसमरूपमस्पदां च प्रकृत्यनुविधानात्‌ स्यात्‌ । न त्विदमित्थम्मूतम्‌, तस्मात्‌ 
'पाथिवं गुणान्तरोपलव्ये ॥ २८-३० ॥ 
शरुतिप्रामाण्याच्च ॥ २१॥ 

रय ते चक्ुर्गच्छतात्‌" इत्यत्र मन्त्र "पृथिवीं ते शरीरमू' इति श्रूयते, तदिदं 
रङृतौ विकारस्य प्रल्याभिधानमिति । शयं ते चक्षुः स्पुणोमि' इत्यत्र मन््रान्तरे 
पृथिवीं ते शरीरं स्पृणोमि' इति श्रूयते, सेयं कारणाद्िकारस्य स्पृत्तिर- 
भिधीयत इति । स्थाल्यादिषु च तुल्यजातीयानामेककार्यारम्भदशंनाद्‌ भिन्न- 
जातीयानामेककार्यारम्भानुपपत्तिः ॥ ३१ ॥ 

इद्दरियपरीक्षाप्रकरणम्‌ [ ३२-५१ | 


उयेदानीमिन्दरियाणि प्रमेयक्रमेण विचार्यन्ते करमाव्यवितिकानि ? माहो- 
स्विद्‌ भौतिकानीति ? ‡ 

उपलन्बि बन सकती है; अथवा-परस्पर संयुक्त मूतों का संयोग के अप्रतिषेध से भी. 
गुणों को उपरन्ि हो सकती ह 1 जैे--एक ही स्थारी पाथिव होती हुई भी वह्नि 
संयुक्त हो तो अन्त को पकर देती है, उदकमयुक्त हो तो मष्यपाती पदार्थो को आद्र 
कर देती है, वायुसंयुक्त हो तो मघ्यपाती पदाय का सश्चरण करती है, आकाशसंयुक्त 
हो तो अन्य मूतों के कमोँ को इतस्ततः सञ्चरण के लिये अवकाश देती है । यह मानव 
शारीर यदि अनेकभूतप्रकृतिक होता तो तत्द्भूतों को प्रकृति के अनुसार दूसरे के गुण 
दुसरे मे नहीं आ सकते, अतः शरीर निर्गन्ध, नीरस, नीरूप, निःस्पशं होता; परन्तु यहं 
एेसा नहीं है, अतः सिद्ध होता ह कि-- इसमें गुणविशेष कौ विशेषोपरव्वि होने से 
यह्‌ पार्थिव है 1 २८-३० ॥ 
। शुतिप्रामाण्य से भो ( मानव हरीर पार्थिव है ) 1 ३१ ॥ 

“तुम्हारे ( प्रेतात्मा के ) चक्षु सूर्यं ( तेजस्‌ ) मँ विलीन हो जाये इस मन्व में 
महारा शरीर पृथ्वी मे विरीन हो जाये दस प्रकार पृथ्वी प्रकृति मे उसके विकार 
करा विय वतद्धाया ह । तेरे चि सूर्यं को चक्षु रूप से सृजन करता हः इस दुसरे मन्व 
मं--ुथ्वी को तेरे शरीर खूप मे सृजन करता ह" यह कहते सुना जाता ह! इसमें कारण 
से पृथ्वी कै विकार की सृष्टि कही गयी हं । स्थाल्यादि द्रव्यो मे तुल्यजातीयो का समानं 
कार्यं होता हुम देखा जाता है; अतः भिन्नजातीयों का समान कार्यारिम्भ शारीर में 
, अनुपपन्न है ॥ ३१ ॥ 
्रमेयक्रम से, अव इन्द्रियो पर विचार किया जा रहा ह क्याये इन्द्रियां सांख्य- 


मतानुसार अव्यक्त की विकार है ? या ( नैयायिकतानुसार ) मूतविकार हं ? 
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३३. सू° | इन्द्रिपरीक्ाप्रकरणम्‌ १९७ 


कुतः संशयः ? 
कृष्णसारे सत्युपलम्भाद्‌ व्यतिरिच्य चोपलमस्भात्‌ संशयः ॥ ३२ ॥ 

कृष्णसारं भौतिकम्‌, तसिमन्ननुपहते रूपोपरब्धिः, उपहते चानुपरुन्धिरिति। 
व्यतिरिच्य कृष्णसारमवस्थितस्य विषयस्य उपरम्भः, न कृष्णसारभ्राप्तस्य । 
न चाप्राप्यकारित्वमिन्द्रियाणां तदिदममौतिकत्वे विमभुत्वात्सम्भवति । एवमुभय- 
धर्मोपरन्धेः संशयः ॥ ३२॥ 

साङ्खयभतखण्डनम्‌ 
अभौतिक्रानीत्याह' । कस्मात्‌ ? 
महदणग्रहृणात्‌ ॥ २२ ॥ 

"महत्‌" इति महत्तरं महत्तमं चोपकभ्यते, थथा- न्यग्रोवपवंतादि । जणु' 
इति अणुतरमणुतमं च गृह्यते, यथा-न्यग्रोधधानादि । तदुभयमुपम्यमानं 
चक्ष्‌ घो भौतिकत्वं वाते । भौतिकं हि यावत्तावदेव व्याप्नोति। अभौतिक तु 
विभुत्वात्‌ सवंग्यापकमिति ॥ ३२ ॥ 

यह संशय क्यो उठा ? 

कनीनिका के होने पर रूपोपव्ि होने से, तथा उस कनीनिका के समीपस्य 
विषय की उपलन्धि होने से ।॥ ३२ ॥ 

कृष्णसार ( = कनीनिका ) भौतिक ( तजस ) है । व्योकि उसके रहने पर ख्पो- 
परुन्ि होती है, न रहने पर नहीं हो पाती । कनीनिका से कुछ दुर पड़े पदाथ की 
उपरन्धि हो पाती है, परन्तु उसको कनीनिका से सर्वथा सम्बद्ध कर देने पर रूपोपरुब्धि 
नहीं होती । ओर, इन्द्रियां अप्राप्यकारी नहीं ह, अतः उन्हें अभौतिक मानने पर भी 
विभुत्व ध्म से उनमें यह उपरव्धि वन सकती है । यों इन्द्रियों के विषय मे दोनों तरह 
की कोटि मिलने से संशय होता हं ॥ ३२ ॥ 

“इन्द्रियां अभौतिक ह-एेसा सांल्यमत है; कंसे ?- 

वड़े से बड़ तथा न्यून से न्यून परिमाण का ग्रहृण होने से ॥। ३३ ॥ 

महत्‌" से महत्तर, महत्तम का भी ग्रहण होता हँ" जंसे-- विशाख वट वृक्ष या पर्वत 
आदि । "अण" से भी अणतर, अणतम का ग्रहण होता है, जैसे-वटबीज आदि 1 इन 
दोनों- "महद्‌" तथा अणु" के कनीनिका द्वारा गृहीत होने से चक्षु का भौतिकत्व बाधित 
होता है, क्कि मौतिक विकार एक सीमित परिमाण को हौ व्याप्त कर सकता हं । 
हाँ, अभौतिक अपेक्षानुसार व्यापक परिमाण को भी व्याप्त कर सकता है; क्योकि वह्‌ 


विभमुह॥ ३३॥ 
१. सांघ्य इति शेषः । इदानीं सुत्रकारः सांख्यमतपुत्थाप्य “अक्षिकनीनिकवेल्ियम्‌' 
इति बौद्धमतं दूषयति । 
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१९८ बात्स्यायनमाष्यसहिते न्यायदशने [ ३. अ० १. आ० 


न महदणु्रहणमात्रादभौतिकत्वं विभुत्वं चेन्द्रियाणां शक्यं प्रतिपत्तुम्‌ । 

इदं खलु- 
रदम्यर्थसल्िकषंविेषात्‌ तद्ग्रहणम्‌ ॥ २४ ॥ 

तयोमंहदण्वर्रहणं चक्षूरदमेरथंस्य च सक्निकषंविशेषाद्धवति, यथा-प्रदीप- 
रद्मेरथंस्य चेति । रदम्यथंसलचिकषंस्वावरणलिङ्गः । चाक्षुषो हि रदिमः कुड्या- 
दिभिरावृततमथं न प्रकाशयति, यथा-प्रदीपरदिमरिति ॥ २४॥ 

आवरणानुमेयत्वे सतीदमाह-- 

तदनुपलब्धेरहेतुः ॥ ३४ ॥ 

रूपस्पशंवद्धि तेजः, महत्त्वादनेकद्रव्यवत्त्वाद्‌ रूपक््वाच्चोपरुन्धिरिति प्रदीप- 

बत्‌ प्रत्यक्षत उपलभ्येत चाकुषो रदिमय॑दि स्यादिति ?॥ ३५ ॥ 
नानुमीयमानस्य प्रत्यक्षतोऽनुपरन्धिरभावहितुः ॥ ३६ ॥ 
सल्लिकषंप्रतिषेघार्थेनावरणेन कि ङ्खेनानुमीयमानस्य रदमेर्या प्रत्यक्षतोऽुप- 


[ अव नैयायिक सांस्यमत का खण्डन करता है] केवर महद्‌ या अणु परिमाणः 
रहण से इन्द्रियों का अभौतिकत्व या विभत्व सिद्ध नहीं होता; यह-- 
महद्‌-अणु का ग्रहण रिम तथा अथं के सन्निकर्षविरोष से होता हे ॥ ३४ ॥ 
उन दोनों-महत्‌ तथा अणु का ग्रहण चक्षूरदिम तथा अथं के स्तिकर्षविोेष से 
होता है, जैसे-प्रदीपप्रमा तथा अर्थं के सञषिकरषं से महदणु का प्रहण होता है । यह 
रदिमि-अर्थ का सन्निकर्षं आवरण से अनुमित हे 1 चाक्षुष रद्मि मित्ति-आदि का आवरण 
रहते अर्थं को प्रकारित नहीं कर पातीं, जेस प्रदीपप्रभा भित्ति-आवरण के रहते द्रव्य को 
प्रकारित नहीं करती ॥ ३४ ॥ 
शङ्का-आवरण से अनुमेय मानने पर साङ्खयवादी कहता है- 
उसकी उपरून्धि न होने से बह अहेतु है ? ॥ ३५ ॥ 
तेज सूपस्परशवारा है । महत्व, अनेकद्रव्यवतत्व तथा रूपवतत्व होने से उसकी उप- 
रुव्धि, प्रदीपप्रभावाले दृष्टान्त की तरह, त्यक्ष से हो सकती थी, यदि चाक्षुष रदिम वहाँ 
होती ! तात्पर्यं यह ह कि अनुपलन्धिलक्षणप्राप्त भी यदि उपलभ्यमान नहीं है तो भव- 
रणादि का अनुमेय बनाना उचित नही; अन्यथा नरविषाण आदि क्रा भी अनुमान होने 
कगेगा ? ।1 ३५ ॥ 
उत्तर-- 
 अनुमीयमान को प्रत्यक्षतः अनुपलञ्घि उसके अभाव का कारण नहीं जना 
करती ॥ ३६ ॥ । 
सन्निकषंप्रतिषेधार्थक आवरण से अनुमीयमान रदिम की प्रत्यक्षतः अनुपरव्धि रदिम 
के अमाव का प्रतिपादन नहीं करती, जेसे-चन्द्रमा का परभाग या पृथ्वी का अघोमाग 
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३८. सू° | इन्द्रियपरीक्षाप्रकरणम्‌ १९९ 


रुन्धिर्नासावभावं प्रतिपादयति, यथा-चन्द्रमसः परभागस्य, पृथिन्याइचाधो- 
भागस्य ॥ २३६ ॥ 
| द्रव्यगुणधर्मभेदाच्चोपरुन्िनियसः ॥ ३७ ॥ 

भिन्नः खल्वयं द्व्यवर्मो गुणधमंश्च, महदनेकद्रन्यच्च ध्विषक्तावय वभाप्यं 
रव्यं प्रत्यक्षतो नोपलभ्यते, स्यशंस्तु शीतो गृह्यते, तस्य द्रव्यस्यानुबन्धात्‌ हेमन्त- 
शिशिरौ कल्पेते, तथाविधमेव च तैजसं द्रन्यमनुदुभूतरूपं सह रूपैण नोपलभ्यते, 
स्पशंस्त्वस्योष्ण उपकभ्यते; तस्य द्रग्यस्थानुवन्धाद्‌ ग्रोष्मवसन्तौ कल्पेते ॥ ३७॥ 

यत्र त्वेषा भवत्ति- 

उनेकद्रव्यसमवाश्टात्‌ः ङपविशेषाच्च रूपोपरन्धिः3 ॥ ३८ ॥ 

यत्र रूपं च दरव्यं च तदाश्चयः प्रत्यक्षत उपकभ्यते, रूपविशेषस्तु यद्धावात्‌ 
क्वचिद्रूपोपलन्धिः, यदभावाच्च द्रव्यस्य क्वचिदनुपरुष्िः-स रूपधर्मोभ्यमुद्धव- 
समाख्यात इति । अनुदुभूतरूपर्चायं नायनो रदिमः, तस्मात्‌ प्रत्यक्षतो नोपरभ्यत 
न न 
त्यक्ष से उपङन्ध नहीं होता तो उनके विपय मं क्या हम यह मान वर्ते हैँ किं उनका 
अभाव हं ¡| ३६ ॥ 

तया द्रव्यगुणभेद से उपलब्धि में नियम होता हे ॥ ३७ ॥ 

ये द्रव्य तथा गुण के घर्म भिन्न-मित्न है । कोई प्रत्यक्षतः उपरुन्ध हो जाता है, कोई 
नहीं होता । जैसे जलीय द्रव्य ( वायुनीत जलीय श्यणुकादि ) महान्‌, अनेकद्रव्यवान्‌ तथा 
विभक्तावयव होते हुए भी प्रत्यक्ष से उपकन्ध नहीं होता, परन्तु उसका शीतस्मरं प्रत्य- 
क्षतः गृहीत हँ; उसी से क्रव्य अभुमेय ह । अतः उस द्रव्य के अनुवन्ध से हेमन्त-रिरिर 
ऋतु कौ कल्पना की जाती ह । इसी प्रकार, तेजस द्रव्य, जिसका रूप अनुद्मूत है, रूप 
से युक्त होने पर भी प्रत्यक्ष नहीं होता; परन्तु उसका उष्ण स्पर्शा प्रत्यक्षतः अनुभूत होता 
है; उसीसे द्रव्य अनुमेय होता है । उस द्रव्य के अनुवन्ध से प्रीष्म-वसन्त ऋतु की कल्पना 
की जाती ह ॥ ३७ ॥ 

जहाँ यह स्योरुव्धि होती है, वर्हा- 

अनेक द्रव्यो के समवाय सम्बन्ध होने से तथा ("उदृभूत' नामक) रूपविशेष से रूप- 
सहित द्रब्य कौ उपलब्ि होती है ॥ ३८ ॥ 

जहाँ रूप, द्रव्य तथा तदाथय प्रत्यक्षतः उपलब्ध होते है; वहाँ रूपविशेष प्रयोजक 
है, जिसकी सत्ता से रूपोरन्ि होती ह, तथा अभाव से कहीं रूपोपन्धि नहीं हो पाती- 
यह रूपधमं “उद्धव कहकाता है । यह चाक्षुष रदिम अनुद्भूत होने के कारण प्रत्यक्षतः 
उपल्न्ध नहीं हो पाती । कोक में तेज का भी धर्मभेद देखा जाता है, यथा-तेज 


१. विभदतावयवम्‌--इति पाठः । २. अनेकद्रव्येण समदायादिति बात्तिकसम्मतः 
पाठः । ३. इदं सुत्रं वैशोषिकपुत्रेष्वपि ( ४. ° १. आ० ६ सु° ) दुष्यते 1 
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२०० वात्स्यायनमाष्यसहिते न्यायदर्शने [ ३. अ० १. आ० 


इति । दृष्टङ्च तेजसो धमंभेदः--उद्मूतरूपस्यशं प्रत्यक्षं तेजः, यथा-ञादित्य- 
रदमयः; उद्भूतरूपमनुदभूतस्पशं च प्रत्यक्षं तेजः, यथा-प्रदीपरद्मयः; उद्भूतः 
स्पदंमनुदुभूतरूपमप्रत्यक्षम्‌, यथा-गवादिसंयुक्तं तेजः । अनुद्भूतरूपस्पर्गोऽ- 
भ्रत्यक्षश्चाक्षुषो रद्मिरिति ।॥ ३८ ॥ 

कसंकारितदचेन्द्रियाणां व्य्‌हः पुरषाथंतस्त्रः ।। ३९ ॥ 


यथा चेत्तनस्यार्थो विषयोपरन्धिभूतः सुखदुःखोपरब्धिभूतदच क्प्यते, 
तथेन्द्रियाणि व्यूढानि, विषयप्राप्त्यथख्च रद्मेरचाक्षुषस्य व्यूहः । रूपस्पर्शानभि- 
व्यव्तिद्च व्यवहारपरवृतत्यर्था द्रव्यविशेषे च प्रतिघातादावरणोपपत्तिव्यंवहा- 
रार्था । सवद्रव्याणां विद्वरूपो व्यूह इन्द्रियवत्‌ कमंकारितः पुरुषाथंतन्तरः । 
कमं तु धर्माधम॑मूतं चेतनस्योपभोगाथंमिति । 

जव्यभिचाराच्च प्रतिघातो भौतिकधमंः* | 

यद्चावरणोपकम्मादिन्दरियस्य द्रव्यविरेषे प्रतिघातः स मौतिकधर्मो न मूतानि 


घदुभूतरूपस्परा वाका प्रत्यक्ष उपङन्ध होता है, जेसे-ूरय की किरणें । उद्भूतरूप तथा 
अनुदुभूतस्पर वाला तेज प्रत्यक्षतः उपरन्ध होता है, जँसे--दीपक की रो । परन्तु वही 
उदुमूतस्प्ं तथा अनुद्भूतखूप वारा होता हा प्रत्यक्षतः उपकन्व नहीं होता, जसे 
जलादिसंयुक्त तेज 1 इस नय से चाक्षुष रदिम ( कनीनिका ) अनुदूमूतरूपस्पर्श वारी 
होती हई प्रत्यक्षतः उपरब्ध नहीं होती ॥ ३८ ॥ 

कमं से प्रेरित यह इन्वियों की रचना उपभोग कौ साधिका हे ॥ ३९ ॥ 


जिस प्रकार चेतन के अभीप्सित या जिहासित अर्थं॒सुख दुःख उसके हेतु है, उसी 
भरकार चेतन के छे सुखदुःखोपरन्धिरूप विषयोपरुव्वि की कल्पना की जाती हँ, उसी 
चेतन के छिये ये इन्द्रियां भी रची गयी है! विषयसंयोग के लि चाक्षुषरदिम की रचना 
की गयी ह । प या स्प का अनुभूतत्व व्यवहारप्रवृत्ति के चये ह । दरव्य-विरोष मं 
गतिनिरोघकं संयोग से चक्रु की आवरणोपपत्ति भी व्यवहार के लिये है । सभी द्रव्यो की 
विद्व के रूप में विचित्र रूपरचना इन्द्रियों की तरह ही कर्मभररित है, यह रचना पुर्षार्थ- 
साधिका ह । तथा क्म धर्माधर्म रूप से चेतन के उपभोग के लिये हे । 


व्यभिचार न होने से यह गतिनिरोधक संयोग होना भौतिक धर्म॑ माना गया ह । 
जो यह आवरण की उ परव्धि से इन्द्रिय का द्रव्यविशेष मेँ गतिनिरोधक संयोग है, वह 


१. भश्रक्लृष्तयर्था-इति पाठ० । र्‌. के विटरीकाकाराः सूत्रकारीयं सूत्रमिदं मन्यन्ते । 
वस्तुतस्तु भाष्यकारीयमेवेवं सूत्रम्‌; न्यायसुचीनिवन्येऽवृ्टत्वात्‌ । 
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४०. सु° | इन्द्रियपरीक्षाप्रकरणम्‌ २०१ 


व्यभिचरति, नाभौतिकं प्रतिघातधमंकं इष्टमिति । भप्रतिघातस्तु व्यभिचारी; 
भौत्तिकाभौत्िकयोः समानत्वादिति । 

यदपि मन्यत्त-श्रतिवाताद्‌ भौतिकानीन्द्रियाणि, अप्रत्िघातादभौतिकानीति 
प्राप्तस्‌ ? हष्टश्चाप्रतिघातः काचाभ्रपटलस्फटिकान्तरितोपलन्धेः ? तन्न युक्तम; 
कस्मात्‌ ? यस्मा दुौतिकमपि न प्रतिहन्यते, काचाभ्रपटलस्फटिकान्तरितप्रका- 
रात्‌ प्रदीपरस्मीनाम्‌, स्थाल्यादिषु पाचकस्य तेजसोऽप्रतिघातः ॥ ३९॥ 

उपपद्यते चानुपरुब्धिः, कारणभेदात्‌ । 

सध्यन्दिनोत्काप्रकाशानु परष्धिवत्‌ तदनुपरुन्धिः 1 ४० ॥ 

यथा “अनेकद्रव्येण समवायाद्रूपविशेषाच्चोपरुव्धिः' (३.१.३८) इति सत्यु- 
पकन्धिक्रारणे मध्यन्दिनोल्काप्रकारो नोपलभ्यत्ते आदित्यप्रकाशेनाभिभूतः, एवं 
महदनेकद्रन्यवतत्वाद्‌ रूपविरोषाच्चोपरब्धिरिति सत्युपरुन्धिकारणे चाक्ष.षो 
रदिमर्नोपलभ्यत्ते निमित्तान्तरतः । तच्च व्याख्यातम्‌-गनुदुभूतरूपस्पशंस्य 
द्रव्यस्य प्रत्यक्षतोऽनुपलन्धिरिति अत्यन्तानुपरुव्विङ्चाभावकारणस्‌ ॥ ४० ॥ 


अभौतिक नहीं देखा गया । हाँ, अप्रतिघात ( अतादृश संयोग ) अवश्य व्यभिचारी हो 
सकता है; क्योकि वह भौतिक, भमौतिक- दोनों मे ही समानतया घट सकता हे । 

जो यह मानता है--श्रतिघात से इन्द्रियां भौतिक सिद्ध होती है, प्रतिघात से 
भी हो सकती है; वेथोकि काचाभ्रपटलस्फटिकादि मेँ बप्रतिवात देखा जाने से इन्द्रियो मे 
भौ अप्रतिघात वन सकता है, तव तो इन्द्रं को अमौतिक भी मानना पड़गा ?' यह 
अयुन्तियुक्त है; वयोकि कभी-कभी भौतिक में प्रतिघात नहीं भी होता, जैसे काचा्न- 
पटलस्फटिकादि के मध्य से भी प्रदीपरदिमयों का प्रकारा निकल ही जाता हं । स्थाङी 
आदि मँ भी विकिलित्तिजनक तेज ( अग्नि ) का अप्रतिघात देखा जाता है ॥ ३९ ॥ 

हा, कारणमेद से वह अनुपरुब्धि भी उपपन्न होती हे । 


मध्याह्घ मे ताराभ्रकाश की अनुपरन्धि कौ तरह उसकी अनुपङन्धि बन सकती 
ह ॥ ४० ॥ 


जैसे “अनेकं द्रव्यो से समवायसमवेतत्व॒ सम्बन्ध ओर "उद्भूतः नामक रूपविशेष 
से द्रव्योपरन्धि होती है" ( ३.१.३८ )-इस नियम से उपरुन्धिकारण होने पर भी 
मध्य दिन मं ताराओं का प्रकाश नहीं दिखायी पड़ता; क्योकि वह आदित्यप्रकाश से 
अभिमूत रहता है, उसी प्रकार 'महतत्ववान्‌, अनेकद्रव्यवान्‌ होने से सूपविशेष से उप- 
रन्धि होती है (वै° सू० ४.१.६) इस नियम से उपल्न्धिकारण होने पर भी चाक्षुष- 
की उपरुन्धि रदिम निमित्तान्तर से नहीं हो पाती 1 यह्‌ हम पीछे कह ही चुके हैँ कि 
अनुद्भूतखूपस्पर्ोवान्‌ द्रव्य की प्रत्यक्षतः उपरुब्धि नहीं होती 1 अत्यन्तानुपरुब्धि (*यदि 
स्यात्‌ तहि उपलभ्येत" एेसी योग्यानुपरुन्धि) तदभाव का कारण बन सकती ह 1 ४० 1 
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२०२ वात्स्यायनभाष्यसहिते न्यायदर्शने [ ३. अ० १. आ० 


यो हि ्रवीत्ि-“लोष्टप्रकारो मध्यन्दिने भादित्यप्रकाश्ाभिभवान्नोपभ्यते' 
इति, तस्यैतत्‌ स्यात्‌- त 
न; रात्रावप्यनुपरग्धेः ॥ ४१ ॥ 
अप्यनुमानतोऽनुपरुन्धेरिति । एवमत्यन्तानुपलब्धेर्छोष्टप्रकारो नास्ति, न 
त्वेवं चाक्षुषो रदिमिरिति ॥ ४१॥ 
उपपन्तरूपा चेयम्‌- 
बाह्यप्रकाशानुग्रहाद्‌ विषयोपलब्धेरनभिच्यविततोऽनुपरब्धिः ॥ ४२ ॥ 
बाह्यं न प्रकाशोनानुगृहीतं चक्षुविषयग्राहकं त द्धावेऽ्नुपरुन्धिः। सति च 
प्काशानुग्रहे शीतस्पर्ोपभ्यौ च सत्यां तदाश्चयस्य द्रन्यस्य चक्षुषाऽ्रहुणस्‌, 
रूपस्यानुद्धतत्वात्‌ । सेयं रूपानभिव्यक्तितो रूपाश्रयस्य ्रन्यस्यानुपरन्धिदंष्टा | 
तत्र यदुक्तम्‌--तदनुपलब्धेरहेतुः' (३.१.३५) इत्येतदयुक्तमू ॥ ४२॥ 
कस्मात्‌ पुनरभिभवोऽनुपब्धिकारणं चाक्षुषस्य रदमर्नेच्यत इति ? 
अभिव्यक्तौ चाभिभवात्‌ ॥ ४३ ॥ 
बाह्यप्रकारानुग्रहनिरपेक्षतायां चेति चाथंः। यद्रूपमभिन्यक्तमुद्ध तं बाह्य- 
जो यहं कहं देले का प्रकाश भी मध्याह्न मेँ आदित्य के प्रकाश से अभिभूत होने 
के कारण उपल््ध नहीं होता, उनको यह उत्तर देना चाहिये- 
रान्नि मं भी उसकी उपरति न होने से एेसा नहीं कह सकते ॥ ४१ ॥ 
उस ढेक कै प्रकाश की अनुमान से भी उपरुन्धि नहीं होती 1 इस प्रकार उसकी 
अत्यन्तानुपङन्वि से ढेले मे प्रभा नहीं होती"-यही सिद्ध होता है । एेसी अत्यन्तानुपरुव्धि 
अनुमान से चक्षूरदिम मं सिद्ध नहीं की जा सकती ।॥ ४१ 
यह चक्षूरदिमि मं अनुपलन्धि उपपन्नरूपवारी भी है- 
बाह्य प्रकाश फ सहारे रूपोपलन्धि होने से उस रूप की अनभिग्यक्ति से भी 
अनुपङन्धि हो सकती है ॥ ४२ ॥ 
चक्षु बाह्य प्रकादा का सहारा लेकर ही विषगयर को गृहीत करता है उस के रहते भी 
खूप की उपरन्वि नहीं हो पाती । अर्थात्‌ भकार का सहारा मिलने पर, तथा शीतस्पशं 
की उपरुष्धि होने पर भी रूपानभिव्यक्ति से खूपाधित द्रव्य ( तारागण आदि ) की 
अनुपकन्धि देखी जाती है; क्योकि वह रूम उदम त नहीं है । उसके लिये आपका उसके 
न मिकने से बह नहीं है" एसा कहना अयुक्तियुक्त है ।॥ ४२ ॥ 
तो यही क्यों नहीं कहते कि चाक्षुषररिम की अनुपर्ि मे उसका अभिभव ही 
कारण ह ? नही; क्योकि 
अभिन्यक्ति में मी अभिभव देखा जाता है ।॥ ४२ ॥ 
“वाह्यप्रकार के सहारे की अपेक्षा न रखने की अवस्था मे" सूत्रस्य "च" शब्द का अर्थं 
है । जिसका रूप अभिव्यक्त तथा उद्भूत होकर वाह्य प्रकाशा के सहारे की' जरूरत नहीं 
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४५. सू° | इन्द्रियपरीक्षाप्रकरणम्‌ २०३ 


प्रकारानुग्रहुं च नापेक्षते तद्विषयोऽमिमवः; विपयंयेऽभिभवामावात्‌ । अनुद्धूत- 

रूपत्वाच्चानुपरभ्यमानं बाह्यप्रकाशानुग्रहाच्चोपलमभ्यमानं नाभिभूयत इति 

एवमुपपन्नम्‌--अस्ति चाक्षुषो रद्मिरिति ॥ ४२ ॥ 
नक्तञ्चरनयनरश्मिदरनाच्च ॥ ४४ ॥ 


ह्यन्ते हि नक्तं नयनरद्मयो नक्तञ्चराणां वृषदंशप्रमृतीनाम्‌ । तेन शेष- 
स्यानुमानमिति । 


जातिभेदवदिन्द्रियमेद इति चेत्‌ ? धमंभेदमाव्रं चानुपपन्नमू; आवरणस्य 
प्रप्तिप्रत्िषेधाथंस्य दशंनादिति ॥ ४४॥ 
इन्द्रियाथंसन्निकरषंस्य ज्ञानकारणत्वानुपपत्तिः, कस्मात्‌ ? 
अप्राप्यग्रहुणं काचाश्रपटलस्फटिकान्तरितोपलब्धेः ? ॥ ४५ ॥ 
तृणादि सपंद्‌ द्रव्यं काचे, श्नपटके वा प्रतिहतं दुष्टमग्यवहितेन सन्निकृष्यते 
व्याहन्यते वे प्राप्तिव्यंवधानेनेत्ि । यदि च रदम्यथंसन्निकर्षो ग्रहणहेतुः 
स्याद्‌, न व्यवहितस्य सन्निकषं इत्यग्रहणं स्यात्‌ । अस्ति चेयं काचाभ्रपटल- 


रखता, उसका अभिभव हो सकता है, इसके विपरीत का नहीं । अर्थात्‌ अनुद्भूतरूम 
होने से अनुपरभ्यमान, ओर वाह्य प्रकाश के सहारे से उपलम्यमान द्रव्य अभिमूत नहीं 
होता । यों सिद्ध हो गया कि चाक्षुष रदिमि हं ॥ ४३ ॥ 

रात्रि में घूमने फिरने बाले प्राणियों कौ चक्षूरदिम भी देखी जातो हे ॥ ४४ ॥ 

रात्रि में विचरण करनेवाछे प्राणी विडाङादि की चक्षुरदिमि रात्रिकारमे मी दीख 
पाती है । अतः उससे मनुष्यादि-नेत्र का अनुमान हो सकता हं 1 

जातिभेद की तरह इन्द्रियों का भी भेद मान र, ताकि विडालादि-चक्षूरदिमियों से 
मनुष्य चक्षु का अनुमान न हो सके ? तो भी धर्मभेद अनुपपन्न ही र्‌ जायेगा; वर्योकिं 
वहां संयोगप्रतिषेधार्थक आवरण तो समान रूप से मिक्ता ही ह ।॥ ४४ ॥ 

[ योँ तैजसत्व सिद्ध कर, अव विषयदेश्राप्यकारित्वपक्ष का स्थापन करते है] 

शंका--इन्द्रिय तथा अर्थ का सन्निकषं ज्ञानकारण कंसे होगा ? है, क्योकि- 

चक्षुरादि अप्राप्य कं ज्ञानसाधन हँ, काच, अश्रपटल, स्फटिकादि के व्यवधान मं भो 
उपलन्धि देखी जाने से ? ॥ ४५ ॥ 

खोक मे, सरकता हुमा तृणादि पदाथं काच या अश्नपटल मे निरुढगतिक तथा 
अव्यवधान होने पर वही पदार्थं काचान्तगंत पदां से सम्बद्ध होता देखा गया है, ओर 
संयोग कुड्यादि के व्यवधान से निरु हो जाता हँ । यदि चकषूरदिमि तथा अथं का 
सन्निकर्षं ज्ञानकारण होता तो व्यवहित के साथ सन्निकषं होता नही, अतः उसका ज्ञान 
नहीं होता । जव कि रोक मेँ काच, गश्नपटल, स्फटिकादिसे व्यवधान होने पर भी व्यवहित 
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२०४ वातस्यायनभाष्यसहिते न्यायदर्शने [ ३. अ० १. आ० 


स्फटिकान्तरितोपरुन्धिः, सा ज्ञापयत्ति--अप्राप्यकारीणीन्द्रियाणि, अत्त एवा- 
भौतिकानि । प्राप्यकारित्वं हि भौतिकधमं इति ॥ ४५ ॥ 
कु डयान्तरितानुपलम्धेरप्रतिषेधः ॥ ४६॥ 
अप्राप्यकारित्वे सतीन्द्रियाणां कुडयान्तरितस्यानुपरन्धिनं स्यात्‌ ॥ ४६ ॥ 
प्राप्यकारित्वेऽपि तु काचाभ्रपटलस्फटिकान्तरितोपरूव्धिनं स्यात्‌ ? 
अप्रतिघातात्‌ सल्चिकर्षोपपत्तिः ॥ ४७ ॥ 
न च काचः, अभ्रपलं वा नयनररिम विष्टभ्नाति, सोऽप्रतिहन्यमानः सन्ति- 
कुष्यत इति ॥ ४७ ॥ 
यदर्च मन्यते-न भोतिकस्याप्रतिघात्त इत्ति ? तन्न; 
आदित्यरकमेः स्फटिकान्तरितेऽपि दाह्येऽविघातात्‌ । ४८ ॥ 
आदित्यरर्मेरविघातात्‌, स्फटिकान्तरितेऽप्यविघातात्‌, दाह्यं ऽविघातात्‌ । 
अविघातादिति च पदाभिसम्बन्धाद्‌ वाक्यभेद इति । प्रतिवाक्यं ' चार्थभेद इति। 
आदित्यरद्मिः कुम्भादिषु न प्रतिहन्यते; अविघातात्‌ कम्भस्थमुदकं तपति, 


उपलन्धि देखी जाती है, अतः वह्‌ सिद्ध करती ह कि इन्द्रियां अप्राप्य का ज्ञान 
कराने वाली हं । अतएव ये अभौतिक भी है, क्योकि प्राप्त का ज्ञान कराना भौतिक 
धर्म हँ ? ॥ ४५ ॥ 
कुड्ावि के व्यवधान द्वारा अनुपलब्धि हेतु से भरतिषेध नहीं वनता । ४६ ॥ 
इन्द्रियो को अप्राप्यकारित्व मानने पर कुडधादि से व्यवहित कि अनुपकन्धि नहीं 
बनेगी । ४६ 1 
भ्राप्यकारित्व मानने पर भी तो काच, अश्रपटक, स्फटिकादि से व्यवहित की उप- 
कन्ध नहीं होगी ? 
अघ्रतिघात ( गत्यनिरोध ) से सन्निकर्षोपलब्धि हो जायगी 1 ४७ ॥ 
काच या अश्रपटर्‌ चक्षुरदिम की गति में अवरोध नहीं करते । अतः वह॒ अनिर 
होती हुई अथं से सन्निकृष्ट हो जाती है ॥ ४७॥ 
जो यह मानता है भौतिक का गत्यनिरोध नहीं होता", यह उचित नही; 
आदित्यरदिम के स्फटिक से व्यवहित होने पर भी दाह्यक्म भें गतिनिरोध न 
होने से ॥ ४८ ॥ 
. इस सूत्र मे अविधातात्‌ इस पद के अभिसम्बन्ध से आदित्यरदिमि के अविघात से, 
स्फटिकं के अवघात से, दाह्य मेँ अविघात से-ये तीन वाक्य है । वाक्यों के अनुसार 
ही तीन जं ह । आदित्यररिम घटादिकं मे निरुद्ध नहीं होती, अविधात होने से 1 क्योकि 
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४९. सूु° | इन्द्रियपरीक्षाप्रकरणम्‌ २०५ 


प्राप्तौ हि द्रव्यान्तरगुणस्य उष्णस्य स्पशंस्य ग्रहणम्‌, तेन च शीतस्पर्शाभिभव 
इत्ति । स्फरिकान्तरितेऽपि प्रकादानीये प्रदीपरश्मीनामगप्रतिघातः, अप्रतिघातात्‌ 
प्राप्तस्य ग्रहणमिति । मजंनक्रपाकादिस्थं च द्रव्यमाग्नेयेन तेजसा दह्यते, तत्रा- 
विघात्तात्‌ प्राप्तिः, प्राप्तौ तु दाहः । नाप्राप्यकारि तेज इति । 


अविघातादिति च केवरं पदमुपादीयते | कोऽयमविधातो नाम 7 अब्यूह्य- 
मानावयवेन व्यवधायक्रेन द्रव्येण सवंतो द्रन्यस्या विष्टम्भः, क्रियाहेतोरप्रतिवन्धः, 
्राप्तेरप्रतिषेध इति 1 दष्टं हि कलदानिषक्तानामपां बहिः शीतस्पशंस्य ग्रहणम्‌ । 
न चेन्दियेणासन्निकष्टस्य द्रव्यस्य स्पर्योपरन्धिः 1 इष्टौ च प्रस्मन्दपरिखवौ । 
काचाश्रपटलादिभिनंयनरदमेरप्रतिघाताद्धिमिद्यार्थेन सहसन्तिकर्षादृपपन्तं ग्रहण- 
मिति ॥ ४८ ॥ 

नेतरेतरघमंप्रसङ्धात्‌ ? ॥ ४९ \\ 

काचाश्रटपलादिवद्वा कडूयादिभिरप्रतिघातः, कुडयादिवद्रा काचाश्नपटका- 

दिभिः प्रतिघात इति प्रसज्यते, नियमे कारणं वाच्यमिति ? 1 ४९ ॥ 


स क 
घटस्य जल उष्ण हो जाता है । संयोग होने पर, अन्य तेज के गुण उष्ण स्पा का ग्रहण 
हो जाता है, तथा जल का अपना गुण शीतस्पर्शं अभिमूत हो जाता ह । इसी तरं 
स्फटिक से व्यवहित प्रकार्य अर्थं के सन्निकर्षं में प्रदीपरदिमयों का निरोध नहीं होता, 
अविधात होने से संयुक्त अर्थं का ग्रहण हो जाता है। इसी प्रकार भ्राष्ट्र के खप्पर में 
पड़ा चणकादि पदार्थं आग्नेय तेज से भुन जाता है, वहां उस तेज का संयोग अविघात 
से ही होता है । संयोग से वहां दाह उत्पन्न होता ह ! अतः तेज अभ्राप्यकारी नहीं हं । 

“अविघात' यह पद केवल ( विशेषणशून्य ) किया जाता ह । यहं अविघात क्या 
है ? वियुक्त न हो सकने योग्य अवयवो वाके व्यवधायक दरन्य से द्रव्य का सर्वतः 
अविष्टम्भ ( गति करा अप्रतिबन्ध ) = प्राप्ति ( संयोगव्यापार ) का अप्रतिबन्ध, अर्थात्‌ 
संयोग का अप्रतिवन्व । लोक मं हम देखते ह कि घट मेँ मरे जल का सीत्य बाहर 
गृहीत होता है, जव कि इन्द्रियां असनिष्ट द्रव्य के स्पशं का ग्रहण नहीं कर पातीं 1 
उसी तरह प्रस्पन्द ( अन्तःस्थितद्रन्य का वहिःसरण ), प्रलवण भी देखे जाते ह 1 अतः 
काच, अभ्रपटलादि से चक्षुरदिम का अप्रतिघात होने से वह काचावयव विभक्तं होकर 
अर्थं के साथ इन्द्रिय-सत्तिकर्ष होने से सन्निकृष्ट का ग्रहण हो जाता हे ॥ ४८ 1 

शंका- 
इतरेतरषमप्रसङ्ग से प्रतिघात नहं बनेगा ? ।॥ ४९ ॥ 


काच, अश्रपटलादि की तरह कुडयादि से अप्रतिघात, या कुड्यादि की तरह काच 
अश्नपटलादि से प्रतिधात- यों उभयथा प्रकत होने गोग । अतः आप अपने नियम 
भं कोई हेतु वतार्ये ? 1 ४९ ॥ 
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२०६ वात्स्यायनभाष्यसहिते न्यायदशनि [ ३. अ० १. गा० 


आदर्शोदक्तयोः प्रसादस्वाभाव्याद्‌ रूपोपरब्धिवत्तदुपरब्धिः || ५० || 
आदर्शोदकयोः प्रसादो रूपव्िरोषः स्वो ध्मः, नियमदशंनातु; प्रसादस्य वा 
स्वो धर्मो रूपोपलम्भनम्‌ । यथाऽऽदश प्रतिहतस्य परावृत्तस्य नयनरदमेः स्वेन 
मुखेन स्चिकषं सति स्वमुखोपलम्भनं प्रतिविम्बग्रहणास्यमादशंरूपानुग्रहात्‌ 
तन्निमित्तं भवति, भआदशेरूपोपवाते तदभावाद्‌, कुडयादिषु च प्रतिविम्बग्रहृणं 
न भवति; एवं काचाश्रपटखादिभिरविघातरचक्षूरदमेः, कुडयादिभिर्च प्रति- 
घातः; द्रव्यस्वभावनियमादिति ॥ ५० ॥ 


हष्टानुमितानां नियोगप्रतिषेधानुपपत्तिः ॥ ५१ ॥ 


प्रमाणस्य ॒तत्त्वविषयत्वात्‌ । न सलु मोः । परीक्षमाणेन हष्टानुमिता 
अर्थाः शक्या नियोक्तुम्‌-एवं मवतेति, नापि प्रतिषेदधुम्‌-एवं न भवतेत्ति। न हीद- 
मुपपद्यत्ते-रूपवद्गन्धोऽपि चाक्ष्‌ षो मवत्विति, गन्ववद्वा रूपं चाक्षुषं मा भूदिति, 
अन्निप्रतिपत्तिवद्‌ धूमेनोदकप्रतिपत्तिरपि भवत्विति, उदकाप्रत्तिपत्तिवद्रा धूमे- 
नान्निप्रतिपत्तिरपि मा मूदिति | कि कारणम्‌ ? यथा खल्वर्था भवन्ति य एषां 
स्वो भावः स्वो धमं इति, तथामूताः प्रमाणेन प्रतिपद्यते इति । तथामूत- 


आदशं तथा उवक के स्वच्छतारूप वं से रूपोपलन्धि कौ तरह उक्त उपलन्धि 
बन जायेगी ॥ ५० ॥ 


आदर्शं (शीशा) तथा उदक का स्वच्छतानामक रूपविशेष नियमतः देखा जाने से 
नियत स्वधर्म है, अथवा स्वच्छता का स्वधर्मं रूपोपलन्धि कराना है । जसे--आदर्श का 
व्यवधान पाकर रौटती हुई नयनरदिम का स्वमुख से सन्निकषं होने पर ्रतिविम्ब-ज्ञान 
नामक स्वमुखोपलन्धि आदर्शं की स्वच्छता के सहारे से तन्निमित्तक हो जाती है, 
आदरशास्थ रूपोपघात होने पर वह नहीं हो पाती । इसी तरह काच या अश्नरपटलादि 
का अविषात, चक्षुरष्मि का कुड्ादि से प्रतिषात-ये दोनों भी द्रव्यस्वभावनियम से 
वनते हं ।। ५० ॥ 

प्रत्यक्ष तथा अनुमान से सिद्ध विषयों के बारे में नियोग॒ (आज्ञा ) या निषेध नहीं 
बनते 1 ५१ ॥ 

प्रमाण यथार्थवस्तुविषयक होता है । अरे भाई ! परीक्षकों द्वारा प्रत्यक्षत तथा 
अनुमित विषयों के बारे मं अपनी इच्छा से नियम वनाकर (आप एेसा करं" यह आज्ञा या 
“आप एसा न कर" यह निषेध नहीं बना करता । यह्‌ कभी भी नहीं हो सकता कि खूप 
की तरह गन्ध भी चक्षु से गृहीत होने लगे, या गन्ध की तरह खूप भी चक्षु से गृहीत न 
हो । भौर एसा भी नहीं होता कि धूम से अग्नि कै प्रतिपादन की तरह जरु का प्रति- 
पादन होने खगे, या जल की तरह अग्नि का भी प्रतिपादन नहो कारण क्या? 
जसे विषय होते ह भौर जैसी उनकी सत्ता तथा धर्म होते है वैसे ही वे (तद्धर्मयुक्त) 
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५३. सु° | इन्द्रियपरीक्षाप्रकरणम्‌ २०७ 


विषयकं हि प्रमाणमिति । इमी ख नियोगप्रतिषेधौ भवता देदितौ-काचान्न- 
पटलादिवद्रा कुड्यादिभिरप्रतिघातो भवतु, कुडयादिवद्रा काचाभ्रपटलादिभिर- 
प्रतिघातो मा मूदिति ? न; ष्टानुमिताः खल्विमे द्रव्यधर्मा, भरतिघाताप्रति- 
घातयोहर्युपरव्ध्यनुपरुन्धौ व्यवस्थापिके । व्यवहितानुपलब्ध्याऽनुमीयते-कुड्या- 
दिभिः प्रतिघातः, व्यवहितोपरब्ध्याऽनुमीयते-काचाभ्नपटलादिमि रप्रतिघात 
इति ॥ ५१ ॥ 
इन्व्रिथनानात्वपरीक्षाप्रकरणम्‌ [ ५२-६२ । 
अथापि खल्वेकमिदमिन्दरियस्‌ ? बहूनीन्दरिाणि वा ? 
कूतः संशयः ? 
स्थानान्यत्वे नानात्वादवयविनानास्थानत्वाच्च संशयः 1 ५२॥ 

वहूनि द्रव्याणि नानास्थानानि हृव्यन्ते, नानास्थानर्च सन्तेकोऽवयवी 
चेति! तेनेन्द्ियेषु भिच्स्थानेषु संशय इति ॥ ५२ ॥ 

एकमिन्द्रियम्‌; 

त्वगव्यतिरेकात्‌ ? 1 ५३ ॥ 
त्वगेकमिन्द्रियमित्याह 1 कस्मात्‌ ? अव्यतिरेकात्‌ । न त्वचा किञ्चिद 


~ --------------- 
प्रमाण से प्रतिपन्न हो जाते हँ । प्रमाण भी तथा भूतविषयक (सत्यार्थपरकाशक) होते हैँ । 


आपने ये नियोग तथा प्रतिषेध प्रकृति मेँ वतकाये-काच, अभ्रपटलादि की तरह 
कुडयादि से अप्रतिात हो (नियोग), या कुड्यादि की तरह काचाश्रपटलादि से अप्रति- 
घात न हो (प्रतिषेध )--ये दोनों नहीं वनेगे; क्योकि ये द्रव्यघमं या तो प्रत्यक्षगम्य हैः 
या अनुमेय 1 उपरन्धि या अनुपरुव्ि प्रतिघात तथा अप्रतिघात की व्यवस्थापिका हो 
सकती ह 1 व्यवधान होने पर व्यवहित की अनुपलन्ि से अनुमान होता है कि कुञ्यादि 
से प्रतिघात होता है, व्यवघान होने पर भी उपरुन्धि से अनुमान होता ह कि काचा- 
भ्रपटरादि से अप्रतिघात होता ह । ५१ ॥ 

एक इन्द्रिय है, या वहत सी इन्द्रियां हँ ?- यह संशय क्यों हुभा ? 

स्थान कं अन्य होने पर अनेकत्व देखा जाने से, तथा एक छनवयविद्रव्य के अनेक 
स्थानों में देखा जाने से ॥ ५२ ॥ 

वहत से द्रव्य अनेक स्थानों म देखे जाते ह, ओर कई वार एक ही अवयवी अनेक 
स्थानों में देखा जाता है । अतः उक्त उभयविध संशय भिन्न स्थान वाली इन्द्रियों के 
वारे में उत्पच्च हा ॥ ५२ ॥ । 

रङ्का- इन्द्रिय एक है; क्योकि 

अभेद सम्बन्ध से त्वक्‌ (ना णक एक ही इन्द्रिय है) ? ॥ ५३ ॥ 

पूर्वपक्षी कहता ह कि ^त्वग्‌' ही एक इन्द्रि है; क्योकि वहां मभेद सम्बन्ध है । एसा कोन 

सा इन्द्रियाधिष्ठान है, जो त्वक्‌ ने न प्राप्त किया हो, या त्वक्‌ के न रहने पर कौन सा विषय 
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२०८ वात्स्यायनभाष्यसहिते न्यायदरनि [ ३. अ० १. आ० 


निन्द्रयाधिष्ठानं न प्राप्तम्‌, न चासत्यां त्वचि किच्िद्विषयग्रहुणं भवति, यया ` 
सर्वेन्द्रियस्थानाति व्याप्तानि, यस्यां च सत्यां विषयग्रहुणं भवति, सा त्वगेक- 
मिन्द्रियमिति ? 

न; इन्द्रियान्तरार्थानुपलब्धेः । स्पर्शोपरुन्धिलक्षणायां सत्यां त्वचि गृह्यमाणे 
त्वगिन्द्रियेण स्परे इन्द्रियान्तरार्था रूपादयो न गृह्यन्ते अन्धादिभिः । न स्प- 
ग्राहुकादिन्द्रियादिन्द्ियान्तरमस्तीति स्परंवदन्धादिभिगृंह्य रन्‌ रूपादयः, न च 
गृह्यन्ते; तस्मान्नेकमिन्द्रियं त्वगिति । 

त्वगवयवविरेषेण धूमोपलन्धिवत्तदुपरुन्धिः । यथा त्वचोऽवयवविरोषः कश्चि- 
च्वक्षुषि स्िकृष्टो धूमस्य गृह्णाति नान्यः; एवं त्वचोऽवयवविरेषा रूपादिः 
ग्राहकाः, तेषामुपघातादन्धादिभिनं गृह्यन्ते रूपादय इति ? 


व्याहतत्वादहेतुः । त्वगव्यतिरेकादेकमिन्द्रियमित्युक्त्वा ^त्वगवयवविरोषेण 
धूमोपकन्धिवद्रूपादयुपङुन्धिः" इत्युच्यते । एवं च सति, नानाभूतानि विषयग्राह्‌- 
काणि, विषयव्यवस्थानात्‌; तद्भावे विषयग्रहणस्य भावात्‌, तदपधाते चाभावात्‌ । 
तथा च पूर्वो वाद उत्तरेण वादेन व्याहन्यत इति । 


गृहीत हो सकता ह { अतः जिससे सभी इन्द्रियस्थान व्याप्त हैँ, या जिसके रहने पर सव 
विषयों का ग्रहण हो पाता ह, वह्‌ "त्वग्‌" ही एक इन्द्रिय ह ? 

उत्तर- नही, क्योकि त्वगिन्द्रिय से दूसरी इन्द्रियों के विषय उपर्न्ध नहीं हो 
पाते । स्पर्शोपलब्धिलक्षणवारी त्वगिन्दरिय द्वारा गृह्यमाण स्पशं से अन्ध पुरुष रूपादि 
का ग्रहण नहीं कर पाते ! यदि स्पर्शग्राहकं इन्द्रिय से अतिरिक्त अन्य इन्द्रियां न होती 
तो स्प की तरह रूपादि का ज्ञान भी अन्य पुरुषों को होना चाहिये । होता ह नदी, 
अतः निर्दिचत ह कि एक "त्वग्‌" ही इन्द्रिय नहीं ह ( अपितु अन्य इन्द्रियां भी है ) । 

(त्वगवयव ही इन्द्रियां हँ" एेसा मानकर त्वगवयव विशेष से धूमोपन्धि की तरह 
तत्तद्थं की उपरन्धि हो जायेगी । जैसे त्वग्‌ का कोई अवयवविदोष चक्षु के समीप होता 
हमा धूमस्य का ग्रहण कर ऊेता हँ, अन्य अवयव नही; इसी तरह त्वग्‌ के अवयवविदोष 
रूपादि के ज्ञाता है, उन अवयवविशेषों के उपधात से अन्ध पुरुषों को रूपादि गृहीत 
नहीं हो पाते ? 

वचनविरोध होने से यह हेतु नहीं बनता । पहे तो कहा था कि “अभेद होने से 
केवर एक त्वगिन्द्रिय हं; अव कहते हो ^त्वगवयव विरोष से धूमाद्युपरुन्धि की तरह 
खूपादि की उपरन्धि हो जाती है", एसा मानने पर विषयन्यवस्था से विषयग्राहक अनेक 
होगे, जब वे होगे तो विषयज्ञान हो जायगा, उनके उपघात होने पर विषयज्ञान न होगा 1 
यो आपका वह पूर्वंकथन इस उत्तरकथन से विरु पड़ रहा हे । 
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म 3. 


५५. सु° | इन्द्रियनानात्वपरीक्षाप्रकरणम्‌ २०९ 


सन्दिग्धर्चाव्यतिरेकः । पुथिव्यादिभिरपि भूतेरिन्दरियाधिष्ठानानि व्याप्तानि, 
न च तेष्वसत्सु विषयग्रहणं भवतीति । तस्मान्न त्वगन्यद्रा सवंविषथमेक- 
मिन्द्रियमिति ॥ ५३ ॥ 


न युगपदर्थाचुपरब्धेः ॥ ५४ ॥ 


आत्मा मनसा सम्बध्यते, मन इन्द्रियेण, इन्द्रियं सर्वाः सच्चिकृष्टमिति- 
आत्मेन्दरियमनोऽथंसन्निकर्षभ्यो युगपद्‌ ग्रहणानि स्युः 1 न च युगपद्रूपादयो 
गृह्यन्ते, तस्मान्नेकमिन्द्रियं सवंविषयकमस्तीत्ति। असाहुचर्याच्च विषयग्रहुणानां 
नकमिन्द्िं सवं विषयकम्‌, साहचयं हि विषयग्रहणानामन्याचयनुपपत्तिरिति ॥५४॥ 


विप्रतिषेधाच्च न त्वगेका ॥ ५५ 11 


न खलु त्वगेकमिन्द्रियम्‌; व्याघातात्‌ । त्वचा रूपाण्यप्राप्तानि गृह्यन्त इति, 
मप्राप्यकारित्वे स्पर्शादिष्वप्यवं प्रसङ्गः । स्पर्शादीनां च प्राप्तानां ग्रहणाद्‌ रूपा- 
दीनां प्राप्तानां ग्रहणमिति प्राप्तम्‌ । 

प्राप्याप्राप्यकारित्वमिति चेत्‌ १ ञआवरणानुपपत्तेविषयमात्रस्य ग्रहणम्‌ । 
अथापि मन्येत-गप्राप्ताः स्पर्शादयस्त्वचा गृह्यन्ते, रूपाणि त्वप्राप्तानीति ? एवं 


४. |= [4 (1 क 
अभेद हेतु भी सन्दिग्व हं । पृथिवी आदि अन्य भतोंद्रारा इन्द्रियाधिष्ठान व्याप्त 
है, उन भूतों के रहे विना विषयज्ञान नहीं हो सकता । अतः त्वग्‌, या कोई अन्य इन्द्रिय 
एकाकी सवं विषयग्राहक नहीं है ॥ ५३ ॥ 


अर्थो को एक साथ उपलब्धि न होने से एक ही इन्द्रिय नहीं है ॥ ५४ ॥ 

आत्मा मन से सम्बद्ध होता हँ, मन इन्द्रिय से, इन्द्रिय सव अर्थो से सन्निङृष्ट है- 
इस सिद्धान्त से आत्मा, मन, इन्द्रिय, अथं के सन्निकर्षो से एक ही साथ अनेक ज्ञान होने 
चाहिये { जव क्रि रस-रूपादिज्ञान एक साथ नहीं होते । अतः यह निरिचत है कि सर्व- 
विषयग्राहुक एक इन्द्रिय नहीं ह । यदि युगपद्थज्ञान मानोगे तो अन्धादि को भी स्पशं 
के साथ-साथ रूपादि का ज्ञान होने ख्गेगा ।॥ ५४ ॥ 


विग्रतिषेध के कारण एक त्वग्‌ ही इन्द्रिय नहीं है ॥ ५५ ॥ 
` भर्थविरोध होने से त्वग्‌ हो एक इन्द्रिय नही है; वर्योकि त्वग्‌ से रूम अप्राप्त होते 
हृए गृहीत होते हँ । यों अप्राप्यकारित्व मानने पर स्पर्शादि मे भी अप्राप्यकारित्वप्रसंगं 
होने रूगेगा । प्राप्त स्पर्शादि कै ग्रहण से प्राप्त खूमादि का भी ग्रहणप्रसङ्ख प्रप्त होगा । 


यदि इन्द्रिय को प्राप्या्राप्यकारित्व मानँ तो आवरणानुपपत्ति होने से विषयमा का 
ग्रहृण होने रूगेगा । यदि यह मानें कि श्राप्य स्पर्शादि त्वग्‌ से गृहीतहो जाते है, किन्तु रूपादि 
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२१० वात्स्यायनमःष्यसहिते न्यायदर्शने [ ३. अ० १. आ° 


सति नास्त्यावरणम्‌, भावरणानुपपत्तेदच रूपमात्रस्य ग्रहणं व्यवहितस्य चाव्य- 
वहितस्य चेति। दुरान्तिकानुविधानं च रूपोपरुब्ध्यनुपकन्ध्योनं स्यात्‌ | 
अप्राप्तं त्वचा गृह्यते रूपमिति दूरे रूपस्याग्रहणम्‌, अन्तिके च ग्रहणम्‌-इत्येतन्न 
`स्यादित्ति ॥ ५५ ॥ | । 
एकत्वप्रतिषेधाच्व नानात्वसिद्धौ स्थापनाहेतुरप्युपादीयते-- 
इन्धिया्थंपच्चत्वात्‌ ॥ ५६ ॥ 

अरथः प्रयोजनम्‌, तत्‌ पञ्चविधमिन्द्रियाणाम्‌, स्परनेनेन्द्रियेण स्पशंग्रहणे 
सति न तेनैव रूपं गृह्यत इति रूपग्रहणप्रयोजनं चक्षुरनुमीयते; स्पशंरूपग्रहणे च 
ताभ्यामेव न गन्धो गृह्यत इति गन्धग्रहणप्रयोजनं घ्राणमनुमीयते; त्रयाणां 
ग्रहणे न तैरेव रसो गृह्यते इति रसग्रहणप्रयोजनं रसनमनुमीयते; चतुर्णा ग्रहणे 
न तैरेव शब्दः श्रूयते इति शब्दग्रहणप्रयोजनं श्रोत्रमनुमीयते । एवमिन्द्रि- 
भ्रयोजनस्यानितरेतरसाधनसाध्यत्वात्‌ पञ्चेवेन्दरियाणि ॥ ५६ ॥ 

| न, तदथं बहुत्वात्‌ ? ॥ ५७ ॥ 

न खल्विन्द्रियाथंपञ्चत्वात्‌ पञ्चेन्द्रियाणीति सिद्धयति । कस्मात्‌ ? तेषा- 
्राप्य होकर गृहीत नहीं होते हँ" तो आवरण की वात कहाँ आयेगी कि इसकी अनु- 
पपत्ति से व्यवहित या अग्यवहित रूपादि का ग्रहण होना चाहिये । सन्निकृष्ट, विप्रकृष्ट 
वारी वात रूपोपरुव्धि या रूपानुपरव्धि मेँ नहीं बनेगी । "त्वग्‌ दारा अप्राप्य रूप गृहीत 
होगा तो द्र होने से गृहीत नहीं होता, समीप .कारूपम गृहीत हो जाता है-यहं 
व्यवस्था नहीं वनेगी ॥ ५५ ॥ 

एकत्व के खण्डन से अनेकत्व सिद्ध हो जाने पर, उस अनेकत्व की स्थापना मं हेतु 


भी देते है 
५ इन्द्रियों के पांच अथं होने से ॥। ५६ ॥ 

अथं से सूत्रकार का तात्पर्य है-प्रथोजन । इन्द्रियों का वह प्रयोजन पांच प्रकारका 
है । त्वगिन्दरिय से स्पर्शज्ञान होने पर उसी से रूपज्ञान नहीं हो पाता-अतः उस ज्ञान के 
किए चक्षुरिन्द्रियं का अनुमान होता है । स्पशं तथा रूप का ज्ञान होने पर भी उन्ही 
इन्द्रियो से गन्ध का ज्ञान नहीं होता; अतः गन्धज्ञानप्रयोजनवाली ध्राणेन्दरिय का अनुमान ` 
क्रिया जाता है । इन तीनों का ज्ञान होने पर भी उन्हीं तीनों इन्द्रियों से रस का ज्ञान 
नहीं हो पाता-अतः रसज्ञान के छिए रसनेन्दरिय का अनुमान होता है । इन चारों का 
ज्ञान उन उन इन्द्रियों से होने पर भी उन्ही से शब्द नहीं सुनायी पडता, अतः शब्द- 
` ग्रहणप्रयोजनक श्रोत्रेन्द्रिय का अनुमान करना पड़ता है । इस तरह इन इन्दरियप्रयोजनों 
के एक दुसरे के साधनों दारा साध्य न होने से पांच ही इन्द्रियां ह ॥ ५६ ॥ 

^ उन इन्द्रियों का प्रयीजनबहुस्व होने से एसा नहीं ? ॥ ५७ ॥ 

इन्द्रिय के पाँच प्रयोजन होने से पांच की सिद्धि करनी हो तो उतनी ही सिदध 
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५८. सु° ] ` इन्दरिनानात्वपरीक्षाप्रकरणम्‌ २११ 


मर्थानां बहुत्वात्‌ । बहवः खल्विमे इन्द्रियार्थाः स्पर्शास्तावच्छीतोष्णानुष्ण- 
शीता इति, रूपाणि शुक्लह्रितादीनि, गन्धा इष्टानिष्टोपेक्षणीयाः, रसाः 
कटुकादयः, शब्दा व्णात्मानो ध्वनिमात्रार्च भिन्नाः । तद्यस्येन्दरियार्थपञ्च- 
त्वात्‌ पञ्चेन्द्रियाणि, तस्येन्दरियाथंवहुत्वाद्‌ बहुनि इन्द्रियाणि प्रसज्यन्त 
इति ? ॥ ५७ ॥ 


गन्धत्वादयव्यतिरेकाद्‌ गन्धादोनामप्रतिषेधः ॥ ५८ ॥ 


गन्धत्वादिभिः स्वसामान्यैः कृतव्यवस्थानां गन्धादीनां यानि गन्धादि- 
ग्रहणानि तान्यसमानसाधनसाध्यत्वात्‌ ग्राहकान्तराणि प्रयोजयन्ति | अर्थ- 
समूहोऽ्नुमानमुक्तः, नार्थकदेशः; नार्थेकदेशं चारित्य विषयपञ्चत्वमात्रं भवानु 
प्रतिषेधति; तस्मादयुक्तोऽयं प्रतिषेध इति 1 


कथं पुनगंन्धत्वादिभिः स्वसामान्येः कृतव्यवस्था गन्धादय इति ? स्प: 
खल्वयं त्रिविधः शीत उष्णोऽनुष्णाशीतश्च स्पशंत्वेन स्वसामान्येन संगृहीतः । 


एक स्पशं को ही ले--यह अकेला शीत, उष्ण, अनुष्ण भेदवाला है । इसी तरह शुक्ल, 
हरित आदि भेद से रूप अनेक प्रकार का है; गन्ध भी इष्ट, अनिष्ट, उपेक्षणीय भेद से; 
रस मधुर, कटु आदि भेद से; शब्द वणं तथा ध्वनि भेद से अनेक प्रकार के होते है । 
अतः जो वादी यह कहता ह कि “इन्द्रियों के पांच ही प्रयोजन होने से इन्द्रियां पांच 
है", उसके सामने अनेक प्रयोजन सिदध होने से अनेक इन्द्र्यो करा प्रसंगः आ 
पड़ा ? 1 ५७ ॥ 


उत्तर-- 
गर्बसमूह के गन्धत्वेन एक होने से गन्धादिक का प्रतिषे नहीं होता ॥ ५८ ॥ 
गन्धत्वादि स्वसामान्य ( एकत्वजाति ) से व्यवस्थित ( अनुगत ) गन्धादि का ज्ञान 
विजातीय तत्तत्‌ साधनों ( ग्राहकों ) से साध्य है, अतः वे इन्द्रियान्तर का अनुमान 
कराने लगते है । कयो किं हम अर्थसमूह को ही अनु मापक हेतु कहते है, न किं भ्रयोजनैक- 
देश को; जव किं प्रयोजनैकदेश के सहारे आप विषयपञ्चत्व का प्रतिषेध करलं खड़ेहो 
गये । अतः आपका यह प्रतिषेध उचित नहीं । 


गन्धत्वादि स्वसामान्य से गन्धादि कंसे व्यवस्थित है ? यह स्पर्शं तीन प्रकार का 
है- शीत, उष्ण, अनुष्णाशीत मेद से । ये तीनों स्पर्त्व स्वसामान्य से संगृहीत हो 
जाते हँ । शीतस्पर्शं के गृहीत होते हए उष्ण या अनुष्णशीत स्पर्श गृहीत होता है, 


४ 
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२१२ वात्स्यायनभाष्यसहिते न्यायदशने [ ३. अ० १. आ० 


गृह्यमाणे च बीतस्प्शे, नोष्णस्यानुष्णाशीतस्य वा स्पशंस्य ग्रहणं प्राटकान्तरं 
प्रयोजयति; स्परमेदानामेकसाधनसाध्यत्वाद्‌-येनेव शोतस्पर्शो गृह्यते तेनवे- 
तरावपीति । एवं गन्वत्वेन गन्धानाम्‌, रूपत्वेन रूपाणाम्‌, रसत्वेनं रसनाम, 
शब्दत्वेन शब्दानामिति । गन्धादिग्रहणानि पूनरसमानसाधनसाध्यत्वाद्‌ ्राहु- 
कोान्तराणां प्रयोजकानि । तस्मादृपपन्नम्‌-“इन्द्रियाथंपञ्चत्वात्‌ पञ्चेन्द्रियाणि! 
इति ॥ ५८ ॥ 

यदि सामान्यं संग्राहकम्‌, प्राप्तमिन्द्रियाणाम्‌ 

विषयत्वाव्यतिरेकादेकत्वम्‌ ? ॥ ५९ ॥ 
विषयत्वेन हि सामान्येन गन्धादयः सङ्गृहीता इति ॥ ५९ ॥ 
न; बुद्धिलक्षणाधिष्ठानगत्याकृतिजातिपञ्चत्वेभ्यः ॥। ६० ॥ 


न खलु विषयत्वेन सामान्येन कृतव्यवस्था विषया ग्राहकान्तरनि रपक्षा एक- 
साधनग्राह्या अनुमीयन्ते, अनुमीयन्ते च पञ्च गन्वादयो गन्वत्वादिभिः स्वसा- 
मान्यैः कृतव्पवस्था इन्द्रियान्तरग्राह्याः, तस्मादसम्वद्धमेतत्‌ । 

अयमेव चार्थोऽनूदत्ते-बुद्धिलक्षणपञ्चत्वादिति । वृद्धय एव लक्षणानि विषय- 


उष्ण आदि स्प्ान्तिर का ग्रहण प्राहकान्तर ( इन्द्रियान्तर ) का अनुमापक नहीं हं । 
इसी रकार गन्धत्वसामान्य से समग्र गन्धो का, रूपत्वसामान्य से सभी रूपों का, रसः 
त्वसामान्य से सम्पूणं रसो का, शब्दत्वसामान्य से सव शब्दों का ग्रहण सिद्ध हो सकता हे। 
गन्धादि विजातीय गुणविशेष का ज्ञान असमान साधनों द्वारा साध्य होने से ग्राह 
कान्तर का अनुमान 'करा सकते हँ । अतः प्रयोजन समूहभेद के पांच प्रकार के होने 
से इन्द्रियां भी पाच ही हं ।॥ ५८ 1 । 
यदि जाति ही संग्राहिका हँ तो इन्द्रियों का- 
 विषयत्वाभेव से एकत्व उपपन्न होने लगेगा ? ॥ ५९ ॥ 
विषयत्वसामान्य से गन्धादि का संग्रह होने से एक ही इन्द्रिय मेँ सबका संग्रह हो 
जायेगा ?॥ ५९॥ ` ह. 
` नही; बुद्धि, लक्षण, अधिष्ठान, गति, आङ्ृति--इन से ( वे गम्धादि संगृहीत 
होते )॥ ६० ॥ ` 
। विषयत्वसामान्य से व्यवस्थित विषय ्राहकान्तरनिपेक्ष होते हए ॒एकेन्द्रिग्राह्यत्वेन 
अनुमित नहीं होते । गन्धादि पांच गन्धत्वादि स्वसामान्य से व्यवस्थित होकर इन्द्रिया- 
न्तरग्राह्य ह । अतः यह इन्द्रिय का एकत्व असम्बद़ हं । 
“ इसी बात को इस सूत मे वुदधिलक्षणपञ्चत्व से स्मष्ट कर रहे है । तत्तदबुदियां ही 
इन्दरियत्वसाधकं विषयग्रहण के पांच मेद होने से उनके पञ्चत्व के लक्षण है । यह बात 
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६०. सु° | इन्द्रियनानात्वपरीक्षाप्रकरणम्‌ २१३ 


ग्रहणलिङ्खत्वादिन्दरियाणाम्‌, तदेतत्‌ “इन्द्रियाथंपञ्चत्वात्‌" ( ३. १. ५६ ) इत्ये- 


तस्मिन्‌ सूत्रे कृतमाष्यमिति । तस्माद्‌ वुद्धिलक्षणञ्चत्वात्‌ पञ्चेन्द्रियाणि । 


अधिष्ठानान्यपि खल पञ्चेन्दरियाणाम्‌ । सवंशरो रधिष्ठानं स्पर्चनं स्प 
ग्रहणलि ङ्खम्‌, कृष्णता राविष्ठानं चकुवंहिनिःसृतं रूपग्रहणकिङ्घम्‌, नासाधिष्ठानं 
घ्राणम्‌, जिह्वाविष्ठानं रसनम्‌, कणंच्छिद्राधिष्ठानं श्रोत्रम्‌; गन्धरसरूपस्पशं- 
शब्दग्रहणलि द्खत्वादिति । 


गतिभेदादपौन्दरिपमेदः। कृष्णसारोपनिवद्धं॑चकषुबंहिनिःसृतं रूपाधिकर- 
णानि द्रव्याणि प्राप्नोति । स्पशंनादीनि त्विन्द्रियाणि विषया एवाश्चयोपसपं- 
णात्‌ प्रत्यासोदन्ति । सन्तानवृत्त्या शब्दस्य श्रोत्र्रत्यासत्तिरिति । 


आकृतिः खलु परिमाणम्‌, इयत्ता। सा पञ्चधा-स्वस्थानमाच्राणि घ्राण- 
रसन-स्प्शंनानि विषयग्रहणेनाचुमेयानि; चक्षुः कृष्णसाराश्रयं बहिनिःसृतं विषय- 
व्यापि; श्रोत्रं नान्यदाकाशात्‌, तच्च विभु शब्दमात्रानुमवानुमेयं पुरुषसंस्कारो- 
पग्रहाच्चाधिष्ठाननियमेन शब्दस्य व्यञ्जकमिति । 


न = „न 


हमने ऊपर इन्द्रियार्थो के पांच होने से" ( ३.१.५६. ) सूत्र मे स्पष्ट कर दी है । अतः 
वुद्धिलक्षण पाच होने से इन्द्रियां भी पाच हैं। 

पचि इन्द्रियों के अधिष्ठान भी पाँचही है । सम्पूर्णं शरीर का आश्य केनेवाली 
सपरशेनद्रिय स्पराज्ञान का हेतु है । कनीनिका का आश्रय लिये हुए चक्षु रिन्दरिय दहिनिःसृत 
रूपज्ञान का हेतु ह । घ्राणेन्द्रिय नासाविष्ठानवाखी है, रसनेन्दरिय जिह्वाधिष्ठानवाली है, 
शरोत्ेन्द्रिय कर्णछिद्राधिष्ठानवारी हँ । इस प्रकार थे सभी पाच विजातीय क्रमशः गन्ध, 


रस, रूप, स्पर्श तथा शब्द ज्ञान की हेतु हँ । 


गतिभेद सं भी इन्द्रिभेद सिदध होता हँ । कनीनिका से संयुक्त चक्षु वाहर निकल, 
रूपाश्रय द्रग्य तक पहुंचती है 1 स्पर्शनादि इन्द्रियो के विषय ही उन इन्द्रियों के पास 
पहुंच जाते हँ । सन्तानवृत्ति से शब्द धोत्र के पास पहुंचता ह । 


आकृति कहते है-परिमाण को, इयत्ता को । वहं आकृति पाँच प्रकार की हं । 
प्राण, रसन, स्पशनेन्द्रियां स्वस्थानमात्र पर्याप्त है, तथा स्व स्व ` विषय के ग्रहण से 
अनुमित होती ह । चक्षु कनीनिकाधिष्ठित हो, वाहूर निकल कर विषय को व्याप्त 
करती हं, शोत्रेन्द्रिय आकाश से भिन्न नहीं हं, वह आकाश नित्य हँ, शव्दमात्र के अनु- 
भव सं अनुमेय है, पुरूषो के दष्टादृष्टाङ्य संस्कारविशेप सम्बन्ध अथवा संस्कार से 
वह अधिष्ठान होकर शब्द का व्यञ्जक है । इस प्रकार आकृति से भी ये इन्द्रियां सिद्ध 
होती है 1 
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२१४ वात्स्यायनमाष्यसहिते न्यायदर्यने [ ३. अ० १. आऽ 


जातिरिति योनि प्रचक्षते । पञ्च खल्वि्द्िययोनयः-ुथिव्यादीनि भूतानि, 
तस्मात्‌ प्रकृतिपञ्चत्वादपि पञ्चेन्द्रियाणीति सिद्धम्‌ ॥ ६०। ॥ 
कथं पुनर्ञायते-भूतप्रकृतीनीन्द्रियाणि, नाव्यक्तप्रकृतीनीति ? 
भुतगुण विहेषोपर्धेस्तादात्म्यम्‌ ॥ ६१ ॥ 
हृष्टो हि वाय्वादीनां भूतानां गुणविशेषाभिव्यक्तिनियमः । वायुः स्प 
व्यञ्जकः, आपो रसबग्यञ्जिकाः, तेजो रूपव्यञ्जकम्‌, पार्थिवं किच्िद्‌ द्रवयं 
कस्यचिद्‌ द्रव्यस्य गन्धग्यञ्जकम्‌ | मस्ति चायमिन्द्रियाणां भूतगुणविरशेषो- 
पलन्धिनियमः, तेन॒ मूतगुणविशेषोपरन्धेमंन्यामहे--मूतप्रकृतीनीन्द्रियाणि, 
नाव्यक्तप्रकृतीनीति ए ६१ ॥ 
अथपरीक्षाप्रकरणम्‌ [ ६२-७४ ] 
“गन्धादयः `पृथिव्यादिगणाः' ( १. १. १४) इत्युदष्टम्‌; उदुदेशक्च 
पृथिव्यादीनामेकगुणत्वे चानेकगुणत्वे समानम्‌, इत्यत आह-- 
गन्धरसरूपस्पराशब्दानां स्पशंपयंन्ताः पृथिव्याः ॥ ६२॥ 
अप्तेजोवायुनां पूवं पूवंमपोह्याकाहास्योत्तरः \\ ६३ ॥ 
स्पशंपयंन्तानामिति विभक्तिविपरिणामः 1 आकारस्योत्तरः शब्दः स्पद- 


जाति कहते हँ योनि (प्रकृति, कारणविेष) को । पुथ्वी गादि पाच भूत पाचों इन्द्रियों 


की योनि ह । अतः पृथक्‌ पुथक्‌ पांच प्रकृति होने से भी ये इन्द्रियां पांच हैँ ॥ ६० ॥ 
यह कैसे ज्ञात होता ह कि इन्द्रियां भूतप्रकृतिक हँ, अब्यक्तप्रकृत्िक नहीं ? 
` प्रत्येक भूत की गुणविशेषोपलन्धि से उनके साय तादात्म्य ज्ञात होता ह ।॥ ६१ ॥ 
वायु आदि भूतो का गुणविशेषाभिव्यक्तिनियम कोक मे देखा गया है । वायु स्पर्श 
व्यञ्जक ह, जल रसव्यञ्जक है, तेज रूपव्यञ्जक है, कोई पाथिवद्रव्य उसी द्रव्य की 
गन्ध का व्यञ्जक है । यह इन्द्रियों का भूतगुणविोषोपरुन्धिनियम है, इस मूतगुणविदोषो- 
पङव्ि से हम मान छेते हँ कि इन्द्रियां मूतप्रकृतिक है, अग्यक्तप्रकूतिक नहीं ॥ ६१ ॥ 
पीछे हम नामसंकीर्तनरूप से कह आये है कि "पृथिव्यादि भूतं के गन्धादि विषय 
है" (१. १. १४), यह नामसंकीर्तन पृथ्व्यादि के एक गुण या अनेक गुण होने पर भी 
समान ही है-एेसा संशय होने पर, कहते है- 
गन्ध, रस, ख्य, स्पशं तथा दाब्दं में स्पर्दाप्ंन्त प थ्वी के विषय हे ॥ ६२॥ 
इन में से पूवं का एक एक छोड कर जल, तेज, वायु कं विषय हँ, आकाश का 
कवल अन्तिम ( शब्द ) विषय ह ॥ ६३ ॥ 


५५१ 
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` ६५ सु] - ˆ . अर्थपरीक्षाप्रकरम्‌ ` २१५ 


पयन्तेभ्य इति । कथं तहि तरन्तिदेशः ? स्वतन्त्रविनियोगसामर्थ्यात्‌ । तेनोत्तर- 
दाव्दस्य परार्थाभिधानं विज्ञायते । उद्देशसूत्रे हि स्पदापर्यन्तेभ्यः परः शब्द 
इति । तन्वं वा, स्पशेस्य विवक्षितत्वात्‌ । स्पशंपयन्तेषु नियुक्तेषु योजन्यस्तदुत्तर 
शब्द इति ॥ ६२-६३ ॥ 
न; सव गरुणानुपलब्धेः ॥ ६४ ॥ 

नायं गुणनियोगः साधुः । कस्मात्‌ ? यस्य भूतस्य ये गुणा न ते तदात्म- 
केनेन्द्रियेण सर्वे उपकमभ्यन्ते । पाथिवेन हि घ्राणेन स्पशंपय॑न्ता न गृह्यन्ते, गन्ध 
एव एको गृह्यते । एवं शेषेष्वपीति ॥ ६४॥ 

कथं तर्हुमि गृणा विनियोक्तव्या इति ? 

एकैकश्येनोत्तरगुणसद्धावादुत्तरोत्त राणां तदनुपरन्धिः ? ॥ ६५ ॥ 

गन्धादीनामेकेको यथाक्रमं पुथिव्यादीनामेकंकस्य गुणः, अत्स्तदनुपरून्धिः | 
तेषां तयोः तस्य चानुपरुन्धिः--घ्राणेन रसरूपस्पर्शानास्‌, रसनेन रूपस्परंयोः, 
चक्षुषा स्पशंस्येति ? 


अथं सम्ञना चाहिए । “उत्तर' यह तरप्प्रत्यय से निर्देश क्यों किया ? क्योकि सूत्रकार मेँ 
शब्दों के स्व-तन्वरानुसार विनियोग (प्रयोग) की साम्यं रहती ह । इस तरन्तिदेश से 
उत्तर शब्द पर अर्थं को वताता है-एेसा विज्ञात होता है । उदेशसूत्र मे कथित स्पर्दा- 
पर्यन्तो से पर शब्द एेसी व्यवस्था ह । था उत्तर शब्द में, स्पा विवक्षित होने से, 
तन्व्र समदना चाहिए-स्पर्शपर्यन्तों के वारे में निर्धारण कर देने के वाद वाकी वचा 
उस स्पर्शं से आगे का शब्द'-एेसा अर्थं समज्ञना चाहिये ॥ ६२-६३ ॥ 

शक्ा- 

एक भूत में भनेक गुण नहीं है; क्थोकि सब गुणों की उपरन्बि नहीं हो पाती ? 11 ६४॥ 

आप का यह गुणयोग उचित नहीं है, क्योकि जिस भूत के ये गुण नहीं ह, वे सव 
तदात्मक इन्द्रिय से उपङृन्ध नहीं हो पाते । पार्थिव घ्राणेन्द्रियं से स्परदापर्यन्त. सभी 
विषय गृहीत नहीं हो पाते; अपितु एक गन्ध विषय ही गृहीत हो पाता है । घ्राणपुथ्वी 
मे सभी गुणों के रहने से सव का उससे ग्रहण होना चाहिये 1 इसी तरह अवशिष्ट के 
वारे में भी समञ्ञ ङं? ॥ ६४ ॥ 

अतः इन गुणों का विनियोग कैसे समञ्ञा जाय ? 

एकंकक्रम से उत्तरोत्तर ( रसादि के ) गुण होने से उत्तरोत्तर ( अबादि ) कं गुणों 
( रसादि ) की उपकव्धि नही होती ? ॥ ६५ ॥ 

गन्धादि गुणों मे से एक-एक क्रमशः पृथ्वी भादि में पूर्व्वं मेँ उत्तरोत्तर का 
सम्बन्ध रहने पर भी गुण यथाक्रम पुथिग्यादि एक्‌ एक महाभूत का हँ, अतः उन अति- 


, रिक्त--तीन, दो, या एक की उपलब्धि नहीं हो पाती 1 जैसे घ्राण से रस-ल्प-स्पशचं की, 


रसन से रूप-स्पर्शं की, चक्षु से स्पशं की उपरुन्धि नहीं हो पाती ? 
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कका क 


२१६ वास्स्यायनभाष्यसहिते न्यायदर्शने [ ३. अ० १. आ० 


कथं तद्य नेकगुणानि भूतानि गृह्यन्त इति ? 
संसर्गाच्चानेकगुणग्रहणम्‌ । अनादिसंसर्गाच्च पृथिव्यां रसादयो गृह्यन्ते । 
एवं रोषेष्वपीति ? ॥ ६५ ॥ 
नियमरस्ता् न प्राप्नोति, संसगंस्यानियमाच्चतुगुंणा पृथिवी, त्रिगुणा आपः, 
द्विगुणं तेजः, एकगुणो वायुरिति ? 
नियमङ्चोपपद्यते, कथम्‌ ? 
विष्टं ह्यपरं परेण ? ॥ ६६ ॥ 
पृथिव्यादीनां पूवभू्सुततरेणोत्तरेण विष्टम्‌, अतः संसर्गान्नियम इति । तच्चैतद्‌ 
मृतसुष्टौ वेदितव्यम्‌, नेतर्हीति ? ॥ ६६ ॥ 
न; पाथिवाप्ययोः प्रत्यक्षत्वात्‌ ॥ ६७ ॥ 
नेति त्रिसूत्रं प्रत्याचष्टे । कस्मात्‌ ? पाथिवस्य द्रव्यस्याप्यस्य च प्रत्यक्त्वात्‌ । 
महत्त्वानेकद्रव्यत्वाद्रपाच्चोपलन्धिः' (वै . सू. ४.१.६) इति तेजसमेव द्रवयं प्रत्यक्ष 
स्यात्‌, न पाथिवमाप्यं वा; रूपाभावात्‌ । तैजसवत्तु पाथिवाप्ययोः प्रत्यक्षत्वात्‌ न 
सिद्धान्ती--अनेक गणवाछे भूतो का ग्रहण कंसे होता हं ? 
पवंपक्षो- सम्बन्ध से अनेक गुणों का ग्रहण हो जायेगा । जलादि कै सम्बन्ध से 
पृथ्वी में रसादि गृहीत हो जाते है । इसी तरह अवशिष्ट के वारे मेँ भी समञ् केना 
चाहिये । ६५ ॥ 
सिद्धान्ती-तव-तो एक-एक वाला नियम वन नहीं पायगा जादि संसर्गं का नियम 
न होने से यह कंसे वनेगा कि पृथ्वी में चार गुण ( विषय ) होते है, जक में तीन गुण 
होते ह, तेज में दो गुण होते है, वायु में एक गुण होता ह ? 
पु्वपक्षी- नियम भी उपपन्न हो सकता हँ । कंसे ? 
पृथिव्यादि अनादि से सम्बद्ध हे 2 ॥ ६६ ॥ 
पुथिवी-जादि मेँ पहला पहला भूत, अपने उत्तर उत्तर मूत से सम्बद़ ह । अतः 
सम्बन्ध से नियम वन सकता ह । यह नियम विषयभूतसृष्ट्ादि के प्रतिपादक पुराणादि 
ग्रन्थो मे स्पष्ट प्रतिपादित हं, मले ही आज हम रोगों के ध्यान मेँ न आवें ? ॥ ६६ ॥ 
इस मत का नैयायिक प्रत्याख्यान करते है- 
पार्थिव ओर आप्य द्रव्य के प्रत्यक्ष होने से ( एकगुणवान्‌ नहीं हँ ) ॥ ६७ ॥ 
न' इस पद से सूत्रकार पूर्वोक्त तरिसूत्री से प्रतिपादित विषय का प्रत्याख्यान करते 


है । कंसे ? पार्थिव गौर आप्य द्रव्य कै प्रत्यक्ष होने से । तव तो महत्व से, अनेक द्रव्या- 


धरित होने से, भौर रूपवान्‌ होने से उसी कौ उपलब्धि होती ह, , यो तैजस द्रव्य का तौ 
र्यक्ष हो जायेगा, परन्तु रूपवान्‌ न होने से पाथिव गौर आप्य द्रग्य का भरत्यक्न न हौ 
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६७. सू० | अर्थपरीक्षाप्रकरणम्‌ २१७ 


संसर्गादनेकगुण ग्रहणं भूतानामिति । भृतान्तरलूपकूतं च पाथिवाप्ययोः प्रत्यक्षत्वं 
बरृवतः प्रत्यक्षो वायुः प्रसज्यते, नियमे वा कारणमुच्यतामिति । 

रसयोर्वा पाथिवाप्ययोः प्रत्यक्षत्वात्‌ । पार्थिवो रसः षड्विधः, आप्यो मधुर 
एव, न चैतत्संसर्गाद्धवितुमहंति । 

रूपयोर्वां पाथिवाप्ययोः प्रत्यक्षत्वात्‌ तैजसरूपानुगृहीतयोः । संसर्गे हि 
व्यञ्जकमेव रूपं न व्यङ्खयमस्तीति । एकानेकविधत्वे च पाथिवाप्ययोः प्रत्यक्ष- 
त्वाद्‌ रूपयोः । पार्थिवं हरितलोटहिततपीताद्नेक्रविधं रूपम्‌, आप्य तु गुक्लमघ्रका- 
रकम्‌ । न चेतदेकगुणानां संसर्गे सत्युपलभ्यते इति । उदाहरणमात चतत्‌ । 
अतः परं प्रपञ्चः । | 

स्पशंयोव पार्थिवतेजसयोः प्रत्यक्षत्वात्‌ । पाथिवोऽनुष्णाशीतः स्प उष्ण- 
स्तजसः प्रत्यक्षः, न चैतदेकगुणानामनुष्णाशोतस्पेन वायुना संसर्गेणोपपद्यत 
इति । 


अथ वा-पाथिवाप्ययोद्रव्ययोव्यंवस्थितगुणयोः प्रत्यक्षत्वात्‌ । चतुगुणं 


सकेगा । तेज के सदृश ही पृथ्वी जल का प्रत्यक्ष होने से इतर संसग्रयुक्त उनका प्रत्यक्ष 
मानना उचित नहीं है । तव आप का यह सिद्धान्त कहां रह॒ जायेगा कि सम्बन्ध से 
भूतों मे अनेक विषयों का ग्रहण हो जाता हं ! यदि उक्त पाथिव या आप्य द्रव्य के 
प्रत्यक्ष को भूतान्तररूपजन्य मानोगे तो इस नय से वायु का भी प्रत्यक्ष हानं खगा ॥ 
यदि कोई इसके लिये प्रतिवन्धकनियम वनाते हो तो उसमे कोई हेतु बताना चाहिये । 
अथवा--"पाथिवाप्ययोः प्रत्यक्षत्वात्‌" का व्णस्यान ^रस' तथा 'रूप' आदि काअघ्या- 
हार करके यों करना चाहिये-पाथिव तथा आप्य रस कै प्रत्यक्ष होने से । पाथिव रस 
छह प्रकार का है, जव कि आप्य रस मधुर ही होता है, यह सम्बन्ध से नहीं वन सकता । 
अथवा- तैजस रूप से अनुगृहीत पाथिव तथा आप्य रूप का प्रत्यक्ष होने से । तेजस 
सम्बन्ध मानने पर रूप व्यञ्जक ही होगा, व्यङ्खय नहीं । पाथिव तथा आप्य रूपो का 
अनेक तथा एक प्रकार भेद से प्रत्यक्ष होने से भी उसका प्रत्यक्ष संसर्गप्रयुक्त नहीं ह । 
पाथिव रूप हरा, लार, पीरा आदि अनेक प्रकार का ह, जव कि आप्य रूप एक अप्र- 
~ कादाक शक्ल ही होता हँ । यह्‌ वात गुणान्तर का सम्बन्ध माननं पर कंसे वनती ! यह 
उदाहरणमात्र दिखा दिया है । आगे इसी वात को विस्तार से समक्ष रहे हं 1 | 


अथवा-पाथिव तथा तजस स्पर्श के प्रत्यक्ष होने से 1 पाथिव स्पशं अनुष्णाशीत 
है, जव कि तैजस स्पर्शं उष्ण प्रत्यक्ष होता है 1 यह वातत एक गुणवाङे अत्य द्रव्यो का 
अनुष्णाशीतस्पर्श॒वाली वायु के साथ सम्बन्ध मानने पर कैसे बनेगी । 


अथवा- व्यवस्थित गुणवारे पाथिव तथा आप्य द्रव्यों के प्रत्यक्ष होने से 1 पाथिव 
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२१८ वात्स्यायनभाष्यसहिते न्यायददनि [ ३. अ० १. आ० 


पार्थिवं द्रव्यमु, त्रिगुणमाप्यं प्रत्यक्षम्‌, तेन तत्कारणमनुमीयते तथाभूतमिति। 
तस्य कार्यं लिद्खं कारणाभावाद्धि कार्याभाव इति । एवं तैजसवायन्ययोद्रंव्ययोः 
प्रत्यक्षत्वाद्‌ गुणव्यवस्थायाः तत्कारणे द्रव्ये व्यवस्थानुमानमिति । 

` हष्टर्च विवेकः-पाथिवाप्ययोः प्रत्यक्षत्वात्‌ । पाथिवं द्रग्यमबादिभिवियुक्तं 
प्रत्यक्षतो गृह्यते, आप्यं च पराभ्याम्‌, तैजसं च वायुना, न चेकंकगुणं गृह्यत 
इति । निरनुमानं तु "विष्टं ह्यपरं परेण" ( ३.१.६६ ) इत्येतदित्ति, नात्र लिङ्खम- 
सुमा पकं गृह्यत इति येनेतदेवं प्रतिपद्येमहि । 

यच्चोक्तमू-'विष्टं ह्यपरं परेणेति भूतसृष्टौ वेदितव्यं न साम्प्रतम्‌" इति ? 

नियमक्रारणामावादयुक्तमू^ 1 हृष्टं च साम्प्रतमपरं परेण विष्टमित्ति वायुना च 
विष्टं तेज इति । विष्टत्वं संयोगः, स च द्वयोः समानः वायुना च विष्टत्वात्‌ 
स्पशंवत्तेजः, न तु तेजसा विष्टत्वाद्‌ रूपवान्‌ वायुरिति नियमकारणं नास्तीति । 
------- ~~ 


द्रव्य चतुगुण प्रसिद्ध है, जव कि आप्य द्रव्य त्रिगुण ही, इस व्यवस्थित गुणकार्य से 
व्यवस्थितगुण वाके कारण का अनुमान करते ह । इस अनुमान का हेतु वह्‌ कार्य ही है, 
क्योकि कारण न होने से ही कार्यं नही होता है। इसी प्रकार, तैजस तथा वायव्य 
द्रव्यो क प्रत्यक्ष होने के कारण गुणव्यवस्था से कार्यव्यवस्था का अनुमान होता हं । 


पाथिव ओौर आप्य पुथक्‌-पुथक्‌ देखा गया ह । पाथिव द्रव्य का प्रत्यक्ष जादि से 
रहित होने पर भी होता है, इसी तरह जखीय द्रव्य तेज तथा वायु से रहित भी प्रत्यक्ष 
से गृहीत होता है, भौर तैजस द्रव्य वायु से रहित स्वतन्व्रतया प्रत्यक्ष से गृहीत होता 
है । उस समय ये एकं एक गुण वाके गृहीत नहीं होते ह । आप का यह्‌ कहना तो ` 
निरनुमान ही ह कि "पृथिन्यादि अवादि से व्याप्त है" ( ३.१.६६ ) । क्योकि यहाँ हमें 
एसा कोद अनुमापक हतु नहीं भिता, जिससे आप की वात से हम सहमत हो सके । 
तथा आप का यह कहना. मौ अयुक्त ही है कि 'पुथिव्यादि अवादि से व्याप्त है, 
यह वात मूतसृष्टिग्रतिपादक पुराणो में प्रतिपादित है, भके ही माज कल हम रोगों के 
व्यानः मे न आवे"; वयोकि यहां मी आपने कोई नियमसेतु नहीं दिखाया । आज मी 
हम अपर (तेज) को दूसरे ( वायु ) से विष्ट ( संयुक्त ) देखते है, जैसे- तेज वायु से 
संयुक्त हं । विष्टत्व का अर्थं हं संयोग' 1 वह तो दोनों का समान ही ह । तथा वायु 
से संयुक्त होने से तेज स्पशंवान्‌ है, परन्तु तेज से संयुक्त होने पर भी वायु स्पवान्‌ ` 
नहीं बनती-दसमे नियमहेतु नहीं ह । यह भी हम देखते हं कि तैजस उष्ण स्पर्श से 


१. नियमः “गन्ध एव पृथिव्याम्‌" इत्येवमादिः, तस्य कारणं प्रमाणं नात्ति; 
तद्बाघकस्येव भ्रमाणस्योक्तत्वात्‌ । तस्माद्‌ भूतसुष्ठिः कथञ्चिदुपचारतो व्याख्येयेति 
तात्पर्यटीकायां सिभाः। 


©-0. 48108011\/80| 14811 ©0161101. 01011760 0४ &€6800011 


६८. सू० ] अथंपरीक्षाप्रकरणम्‌ ० 


दुष्टं च तेजसेन स्पर्शेन वायव्यस्य स्पशंस्याभिभवादग्रहणमिति, न च तेनेव 
तस्यामिभव इति ॥ ६७ ॥ 

तदेवं न्यायविरु्धं प्रवादं प्रतिषिध्य (न सवंगुणाुपलब्धे (३.१.६४) इति 
चोदितं समाधीयते- 


धुवपुवंगुणोत्कर्बाु तत्ततप्रधानम्‌ ॥\ ६८ १ 

तस्मान्न सवंगुणोपरन्धिः । घ्राणादीनां पूवं पूवं गन्धादेगुंणस्योत्कर्षात्त्तत्‌ 
प्रवान्‌ । का प्रधानता ? विषयग्राहकत्वम्‌ । को गुणोतकषंः १. अभिव्यक्तौ 
समथंत्वम्‌ । यथा बाह्यानां पाथिवाप्यतेजसानां द्रव्याणां चतुगुणत्रिगुणद्धिगु- 
णानां न सवंगुणव्यञ्जकत्वम्‌, गन्धरसरूपोत्कर्षाततु यथाक्रमं गन्धरसखूपन्यञ्ज- 
कत्वम्‌ । एवं ध्राणरसनचक्ुषां चतुगुंणत्निगुणद्विगृणानां न सरवंगुणग्राहकत्वम्‌, 
गन्धरसरूपोत्कर्षात्त॒ यथाक्रमं गन्धरसरूपग्राहकत्वम्‌ । तस्मादु प्राणादिभिनं 
सर्वेषां गुणानामुपरुव्धिरिति । 


यस्तु प्रतिजानीते-'गन्धगुणत्वाद्‌ घ्राणं गन्धस्य ग्राहकमेवं रसनादिष्वपि' 
इति ? तस्य यथागुणयोगं ध्राणादिभिगुंणग्रहणं प्रसज्यत इति ॥ ६८ ॥ 
वाय्य ( अनुष्णाशीत ) स्पशं अभिभूत हो जाता है, परन्तु वायव्य स्पर्शा से ही वायव्य 
स्पर्चा का अभिभव हमें नहीं मिका ॥ ६७ ॥ 
इस रीति से, न्यायविरुद्ध संवाद का खण्डन कर, पूर्वपक्षी सव गुणों को उपरच्धि 
न होने से नही" ( ३. १. ६४ ) उक्ति का समाधान कर रहे है-- 
पुवं पुर्व ( गुण ) के उत्कषं से वहु वह प्रधान होता हे ।। ६८ ॥ 
इस रिय सव गुणों की उपरूष्धि नहीं हो पाती । घाणादि इन्द्रियों भें पूर्व पूवं 
गन्वादि गुण का उत्कषं होने से उस उस गुण से वह्‌ इन्द्रिय प्रधान है । यह्‌ प्रधानता 
है--'विषयग्राहकत्व' । तथा गुणोत्कषं है-- अभिव्यक्ति में सामर्थ्य" । जेसे क्रमः चार 
गुणवाङे, तीन गुणवाछे, तथा दो गुणवाङे बाह्य पाथिव, आप्य, तंजस का सर्वगुण 
व्यज्धकत्व नहीं होता; अपितु क्रमशः गन्ध, रस, रूप के उत्कर्षं से गन्ध, रस ओौर रूप 
व्यञ्जक होता हं । उसी प्रकार चार गुण, तीन गुण तथा दो गुण वारी घ्राण, रसन, 
तथा चक्षु इन्द्रियां भी सव विषयों की प्राहक नहीं हं, अपितु गन्व, रस तथा रूप्‌ के 
` उत्कषं से क्रमशः गन्ध, रस, तथा रूप की ही ग्राहक ह 1 अतः घ्राणादि एक एक इन्द्रिय 
से सव विषयों की उपरन्धि नहीं होती 1 
जो यह प्रतिज्ञा करता है कि--गन्ध गुण होने से घ्राणेन्दरिय -गन्ध को ग्रहण 
करती है", इसी तरह रसनेन्द्रिय के विषय में प्रतिज्ञा करता है, उसको यथागुणसम्बन्व 
से तत्तद्विषय का ग्रहण प्रसक्त होता है; हमारे मत में नहीं ॥ ६८ ॥ 


+~ ०1६1 = 
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२२० वात्स्यायमाष्यसहिते न्यायदशने [३. अ० १. आ० 


क्रकं पुनव्यंवस्थानम्‌-क्रिञ्चित्‌ पाथिवमिन्द्रियं न सर्वाणि कानिचिदाप्य- 
` तैजसवायनव्यानि इन्द्रियाणि न सर्वाणीति ? 
दर यवस्थानं तु भरयस्त्वात्‌ ॥ ६९ ॥ 

अथनिवृं्तिसम्थंस्य प्रविभक्तस्य द्रव्यस्य संसगः पुरुषसंस्कारकारितः 
“भ॒यस्त्वम्‌' । हृष्टो टि प्रकर्षे मूयस्तवशब्दः, प्रकृष्टो यथा विषया भूय्रानि्युच्यते | 
यथा पुथगथंक्रियासमर्थानि पुरुषसंस्कारवगाद्िषौषविमण्प्रभृतीनि द्रव्याणि 
निर्वत्यन्ते, न सर्वं सर्वाथंम्‌; एवं पुथग्विषयग्रहणसमर्थानि घ्राणादीनि निवंत्यन्ते 
न स्वंविषयग्रहणसमर्थानीति ॥ ६९ ॥ 


स्वगुणान्नोपलमन्ते इन्द्रियाणि । कस्मादिति चेत्‌ ? 
सगुणानामिन्द्रियभावात्‌ ॥ ७० ॥ 
स्वानु गन्धादीन्नोपरमन्ते घ्राणादीनि । केन कारणनेति चेत्‌ ? स्वगुणेः 
सह॒ घ्राणादीनामिन्द्रियमावात्‌ । घ्राणं स्वेन गन्धेन समानाथंकारिणा सह्‌ 
बाह्य गन्धं गृह्णति, तस्य स्वगन्वग्रहणं सहकारिवेकल्यान्न भवति । एवं 
दोषाणामपि ॥ ७० ॥ 


यह व्यवस्था कैसे वन गयी करि कोई इन्द्रिय ही पाथिव है सव इन्द्रियां नहीं, या 
कोई इन्द्रि ही भाप्यहं, कोई इन्द्रि ही तजस ह, कोई इन्द्रिय ही वायन्य ह, 
सव नहीं ? 

उस द्रव्य का भूयस्स्व ( भ्रङृ्टत्व ) होने से एसी व्यवस्था बन जाती हं 1 ६९ ॥ 

पुरुष के कर्मविशेष से किया गया, कार्येत्पत्ति में समर्थ, प्रविभक्त द्रव्य के संसर्गं 
को भूयस्त्व' कहते ह । प्रकर्षं अथं मे “भूयस्त्व' का प्रयोग देखा जाता हँ, जैसे- 
अकृष्ट त्रिषय को भूयान्‌" कह देते हँ । यथा-पुरुषसंस्कारक्श से विषौपधि, मणि-आदि 
द्व्य पृथक्‌-पृथक्‌ क्रिया करने मे समर्थं उत्पन्न होते है । अतएव सव द्रव्य सभी क्रिया 
नहीं कर सकते । इसी प्रकार, अर्ग-अलग विषय को ग्रहण करने मँ समर्थं इन्द्रियां 
उत्यन्न होती हं, न कि सव विषयों को ग्रहण करने मँ समर्थ ॥ ६९ ॥ 

शङ्का इन्द्रियां स्वगुणों को उपरुन्ध नहीं करतीं; क्योकि 

उनका इन्द्रियत्व स्वविषयसहित होता हे ॥ ७० ॥ 

घ्राणादि इन्द्रियां स्वत्रिषय गन्धादि को ग्रहण नहीं करतीं; वयो कि स्वविषयो के 
साथ मिर्कर ध्राणादिकों मे “इन्द्रियत्व' आता ह 1 घ्राण अपने समानार्थकारी गन्ध के 
साथ होकर बाह्य गन्ध को ग्रहण करता हं । उसका स्वगन्धग्रहण सहकारिकारण के 
असम्बन्धे से नहीं वनता । इसी तरह अन्य इन्द्रियो के विषय मे भी समक्षना चाहिए ।७०॥ 
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७३. सू | अर्थपरीक्षाप्रकरणम्‌ २२१ 


यदि पूनगंन्धः सहकारो च स्याद्‌, घ्राणस्य श्राह्य्च ? इत्यत आह-- 

तैनैव तस्याग्रहुणाच्च \ ७१ ॥ 

न गुणोपरुव्धिरिन्दरिराणाम्‌ । यो ब्रूते-यथा वाह्य द्रव्यं चक्षुषा गृह्यते 
तथा तेनव चकषुषा तदेव चकषुगृह्यतामिति, ताहगिदम्‌; तुल्यो हयुभयत्र प्रति- 
पत्तिहेत्व माव इति ।। ७१॥ 

न, शाब्दगुणोपलव्धेः ? ॥ ७२ ॥ 

स्वगुणान्नोपलमन्त इन्द्रियाणीति एतन्न भवति । उपकभ्यते हि स्वगणः 
शब्दः श्रोत्रेणेति ? ॥ ७२॥ 

तदृपलन्धिरितरेतरषरव्यगुणवैधरम्यात्‌ ।। ७३ ॥। 

न शब्देन गुणेन सगुणमाक्राशमिन्द्ियं मवति, न शब्दः शब्दस्य व्यञ्जकः । 
न च घ्राणादौनां स्वगुणग्रहणं प्रव्यश्नम्‌, नाप्यनुमीयते । अनुमीयते तु श्रोत्रेणा- 
कारेन शब्दस्य ग्रहणम्‌, शब्दगुणत्वं च॒ आकाशस्थति 1 परिशेपदचानुमानं 
वेदितव्यम्‌ । आत्मा तावत्‌ श्रोता न करणम्‌, मनसः श्रोत्रस्वे बचिरत्वामावः, 

इस पर पूर्वप्री कहता ह कि यदि गन्ध को सहकारी भी मान के ओर घ्राणेन्द्रिय 
का ग्राह्यभी मानें? । 
उसी से उसका ग्रहृण न होने से 1 ७१ ॥ 
इन्द्रियों से स्वगुणोपरुच्ि नहीं होती, क्योकि जैसे कोई कटहे-"यथा वाह्य द्रव्य 
चक्षु से गृहीत होता है उसी तरह उसी चक्षु से वह चक्षु गृहीत टो जायेगी", एसी ही 
वात यह हुई 1 मतव कहने का यह्‌ है कि दोनों ही जगह ज्ञानके दहेतु का अभाव 
समान हं ॥ ७१ ॥ 
एेसा नहीं; क्योकि शब्द गुण धोत्र से उपलब्ध होता हे ? 1 ७२ ॥ 
“इन्द्रियां अपने गुणों को उपर्य नहीं करतीं -एेसा नदीं कह सकते; क्योकि 
श्रत्रनद्िय दवारा स्वगुण शब्द गृहीत होता देखा जाता ह ? ॥ ७२ ॥ 
इतरेतर द्रव्य के गुणवैधम्यं से उसकी उपलब्धि होती हे 1 ७३ 1 
शब्द गुण से सगुण होकर आकाश इन्द्रिय ( शब्दाभिन्न गुण सहित ) नहीं है; 
क्योंकि शब्द दाब्द का व्यञ्जक नहीं होता । घ्राणादि का भी स्वगुण परत्यक्न नहीं होता, 
ओर न उनका अनुमान होता है । शो्रर्प आश्ञाश से शब्दग्रहण का अनुमान अव्य 
होता है, ओौर तव यह भी अनुमान होता हं किं शव्द आकाश की गुण ह 1 यहां कोन 
सा अनुमान है ? परिशेष अनुमान समक्षना चाहिये । अनुमानप्रकार दिखाते है-'आत्मा 
श्रोता है, त्र नहीं; मन को श्रोत्र मानने पर दुनियां मे कहीं बहरापन रह ही न जायेगा; 
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२२२ वौत्स्यायनमाष्यसहिते न्यायदशंने [ ३. अ० १. आ० 


पुथिव्यादीनां घ्राणादिमावे सामर्थ्यं श्नोत्रभावे चासामथ्यंम्‌ । अस्ति चेदं श्रोत्रमु, 


आक्राशं च शिष्यते । परिरेषादाकाशं श्रो्तमिति^ ॥ ७३ ॥ 
इति भीवात्स्यायनीये न्यायभाष्ये तृतीयाध्यायस्या्यमाद्धिकम्‌ । 


© 
[ अथ द्वितीयमाद्भिकम्‌ ] 
बुदधेरनित्यत्वपरीक्षाप्रकरणम्‌ [ १-९ ] 

परीक्षितानीन्द्रियाणि अथर्व । बुद्धेरिदानीं परीक्षाक्रमः-सा किमनित्या ? 
नित्या वेति ? 

कुतः संशयः ? 

कर्माकाशसाधर्म्यातु संशयः ॥ १॥ 

अस्पशंवत्तवं ताभ्यां समानो धमं उपलभ्यते बुद्धौ, विरोषर्चोपजनापायधर्म- 
वत्वं विपयंयद्च यथास्वमनित्यनित्ययोस्तस्यां बुद्धौ नोपकभ्यते, तेन संशय 
इति ॥ १॥ 

अनुपपन्नः खल्वयं संशयः । सवंशरीरिणां हि प्रत्यात्मवेदनीया अनित्या 
बुद्धः सुखादिवत्‌ । भवति च संवित्तिः-ज्ञास्यामि, जानामि, अज्ञासिषमिति; न 


पृथिव्यादि में घ्राणादि इन्द्रियों को उत्पन्न करने की सामर्थ्यं है, शरोेनदरिय को उलन 
करने की साम्यं नहीं । यह श्रोत्र फिर ह अवश्य; अतः अवरिष्ट रहने से भाव मानने 
पर्‌ परिशेषात्‌ अनुमान होता ह कि आकार ही शोत्र ह ॥ ७३ ॥ 


बात्स्यायनकृत न्यायभाष्य (सहित न्यायदरशन) के तृतीय अध्याय का 
भ्रथम आा्भिक समाप्त । 


@ 

इन्द्रिय तथा उनके विषयों की परीक्षा की जा चुकी । भव बुद्धि की परीक्षा आरम्भ 
करते हं- वह बुद्धि नित्य है, या अनित्य ? ` 

यह संशय क्यो हमा ? 

क्म तथा आका के सादुर्य से यहां संशय हआ ॥ १ ॥ 

क्म तथा आकाश का अस्प्व्व बुद्धि मे भी समान रूप से मिरुता है 1 इस बुद्धि 
मे अनित्य के _ उत्पत्तिविनाशघर्मवतत्व तथा नित्य कै उत्पत्तिविनाशघर्माभाववत्व-दोनं 
ही नहीं मिक्त, अतः संशय होता ह ॥ १ ॥ 

शंका-यह संशय युक्त नहीं है; क्योकि सभी प्राणियों को बुद्धि का अनित्यत्वं 
भत्यात्मवेदनीय होने से सुखादि की तरह अनित्य ही है । जैसे--जानूंगाः "जानता हं । 
“जानता था" यह्‌ त्रैकाल्ययुक्त सेवेदन भी उत्पत्ति विनाश के विना कैसे होगा । अतः. 
सिद्ध होता है कि वृद्धि द्वारा वरैकाल्याभिव्यकित होने से बुद्धि अनित्य है । यह प्रमाणसिद्ध 

१. अत्रत्यं वातिकं मननीयं जिज्ञासुभिः । 
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॥॥ 


३. सू° | बुद्धरनित्यत्वपरीक्षाप्रकरणम्‌ २२३ 


चोपजनापायावन्तरेण व्रैकराल्यव्यवितः, ततइच ब्रेकाल्यव्यक्तेरनित्या वुद्धिरित्ये 
तत्सिद्धम्‌ । प्रमाणसिद्धं चेदं शस्त्रेऽप्युक्तम्‌-“इन्द्रियाथंसन्निकर्षोत्पन्नम्‌', युगपनज्‌- 
ज्ञानानुत्पत्तिमंनसो लिङ्गम्‌" इत्येवमादि, तस्मात्संशयप्रक्रियानुपपत्तिरिति ? 
दुष्टिप्रवादोपालम्भाथं तु प्रकरणम्‌ | 
एवं हि प्यन्तः प्रवदन्ति सांख्याः-पुरुषस्यान्तःकरणभूता नित्या वुद्धिरिति। 
साधनं च प्रचक्षते- 
, विषयप्रत्यभिज्ञानात्‌ ॥ २॥ 
किं पुनरिदं प्रत्यभिज्ञानम्‌ ? "यं पूवंमज्ञासिषमर्थं तमिमं जानामि" इति 
ज्ञानयोः समानेऽ्थे प्रतिसन्धिज्ञानं प्रत्यभिज्ञानम्‌ । एतच्चावस्थिताया बुद्धेरुप- 
पन्नम्‌ । नानात्वे तु बद्धिमेदेषुत्पन्तापवगिषु प्रत्यभिन्ञानानुपपत्तिः; नान्यज्ञात- 
मन्यः प्रत्यभिजानातोति ॥ २॥ 
साध्यसमत्वादहेतुः ॥.२ ॥ 
यथा खलु नित्यत्वं वृद्धेः साध्यम्‌ एवं प्रत्यभिज्ञानमपीति । किं कारणम्‌ ? 
चेतनधमस्य करणेऽ्नुपपत्तिः । पुरुषधमंः खल्वयम्‌- ज्ञानं दशंनमुपन्षिरवोधि 


अनित्यता शास्त्र में पीछे कह आये हँ--इन्द्रिय-अर्थं के सम्बन्ध से उत्पन्न ज्ञान (बुद्धि) 
( १.१.४ ) तथा 'युगपचज्ज्ञानानुत्पाद ही मन का हेतु है" ( १.१.१६ ) । इन प्रमाणो से 
ज्ञान की अनित्यता स्पष्ट सिद्ध हं । अतः संराय नहीं बनेगा ? 

समाधान-सांख्यमत के प्रौढिवाद का उपालम्भ ( तिरस्कार ) करने के लिय यह 
प्रकरण प्रारम्भ किया गया है । सा्कय मतानुयायी एसा मानते ह पुरुष की मनोरूप 
वुद्धि अविनारिनी है" । इसमें कारण वतकाते हँ 

विषय का प्रत्यभिज्ञान होने से ॥ २॥ 

यह प्रत्यभिज्ञान क्या ह ? “जिस अर्थं को मैँ पहले जानता था, उसी अथं को अव 
जान रहा ह-इस तरह दो ज्ञानं का समान अथं में प्रतिसन्धिज्ञान प्रत्यभिज्ञान 
कहकाता ह । यह अवस्थित ( नित्य ) वुद्धि में ही उपपन्न हो सकता है । उत्पन्नविनारी 
नाना वुद्धिभेद मानने पर यह प्रत्यभिज्ञान नही बनेगा; क्योकि अन्य द्वारा ज्ञात को अन्य 
कंसे स्मरण करेगा ! ॥ २ ॥ 


सांख्यमत-निराकरण- 
साष्यसम होने से यह ( प्रत्यभिज्ञान ) हेतु हेत्वाभास है 1 ३ 1 


` जैसे बुद्धि का नित्यत्व साध्य है, इसी तरह प्रत्यभिज्ञान भी साध्य हं । कारण, 
चेतन धर्मं का.अन्तःकरण में सम्भव नहीं ह । यह्‌ सव-ज्ञान, दर्शन, उपरब्धि, 
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२२४ वात्स्यायनमाष्यसहिते न्यायदर्शने [ ३. अ०२.आ० 


्रत्ययोऽष्यवसाय इति 1 चेतनो हि ूवंज्ञातमर्थं प्रत्यभिजानाति, तस्येतस्माद्‌ 
हेतोनित्यव्‌ युक्तमिति । करभचंतन्याभ्युपगमे तु चेतनस्वरूपं वचनीयं नानि- 
दिष्टस्वरूपमात्मान्तरं शक्यमस्तोति प्रतिपत्तुम्‌ । ज्ञानं चेद्‌ वुद्धेरन्तःकरणस्या- 
भ्युपगम्यते, चेतनस्थेदानों कर स्वरूपम्‌, को धमः, कि तत्त्वम्‌ ? ज्ञानेन च वुद्धौ 
वतंमानेनायं चेतनः कि करोतीति ? 


चेतयते इति चेत्‌ ? न ज्ञानादर्थान्तरवचनम्‌ । पुरुषश्चेतयते वुद्धिर्जानात्तीति 
नेदं ज्ञानादर्थान्तरमुच्यते । चेतयते, जानीते, वुध्यते, परयति, उपलमते-इत्येको- 
ऽयमथं इति । वृद्धि्ञापय तीति चेत्‌ ? अद्धा जानीते पूरुषो वुदधर्ञापयतीति 
सत्यमेतत्‌ । एवं चाभ्युपगमे ज्ञानं पुरुषस्येति सिद्धं भवति, न वुदधेरन्त- 
करणस्येति। 

प्रतिपुरुषं च शब्दान्तरव्यवस्थाप्रतिज्ञाने प्रतिषेधहेतुचनम्‌ । यश्च प्रति- 
जानीते- कश्चत्‌ पुरुषर्चेतयते, कदिचद्‌ वृध्यते, करिचदुपकमते, करिचत्‌ परयति 
इति ? पुरुषान्तराणि खल्विमानि-- चेतनो वोद्धोपलन्धा द्रष्टेति, नँकस्येते धर्मा 
इति, अत्र कः प्रतिषेधहेतुरिति ? 


बोध, अध्यवसाय, प्रत्यय-पुरुष-घमं हँ ! चेतन ही पूवं ज्ञात अथं का प्रत्यभिज्ञान 
करता है, अतः उस चेतन का नित्यत्व तो युक्त है; पर अन्तःकरण-धर्म को चैतन्य 
मानोगे तो उसक्रा चेतनस्वरूप वतलाना पड़ेगा । अस्मदभिमत आत्मा से भिन्न अद्शित- 
लक्षणक अन्य चेतन का प्रतिपादन करना असम्भव हं । बुद्धिया मन कोह यदि ज्ञान 
हो जाता है तो अव चेतन का क्या स्वरूप, घर्म या तत्त्व रह जायेगा ? तथा ज्ञान का . 
वुद्धि में ही सम्भव होने पर यह चेतन क्या करेगा ? 


यदि चेतना को करता हं- यह्‌ कहो तो ज्ञान तथा चेतना तो पर्यायमात्र है। 
“पुरुष चेतना देता है, वुद्धि ज्ञान करती है" यह ज्ञान से अतिरिक्त कुछ नहीं कहा जा 
रहा । चेतना देता ह, जानता ह, वोध करता है, देखता है, अवगत करता है'--ये सव 
पयि एक ही वात को वताते हँ । यदि यह कंहौ कि "वुद्धि चेतन को जानती है' तो 
ठीके हं, पुरुष जानता है, वुद्धि प्रोरणा देती है तो आखिर यह ज्ञान किसमें सिद्ध हुमा ? 
पुर मे, न कि आप के कथनानुसार मन या वुद्धि में ! 
रतयेक पुरुप मे भिन्न-मिल्च शब्दो की व्यवस्था प्रतिज्ञात करोगे तो एक का दुसरे भे 
्रतिवेध-हेतु बतलाना पड़ेगा । जो यह परतिज्ञा करता है किं कोई पुरुष चेतना करता है, 
कोई वो करता है, कोई प्राप्त करता है, कोई देखता ह तो उसके मत में ये सब भिन्न 
भिन्न पुरुष है- चेतन, बोद्धा, उपलब्धा, दरष्टा आदि; एक हो पुरुष के ये सव धर्म नहीं 
ह, यहाँ प्रत्षिषहेतु दिखाने को आवर्यकता है ? ` 
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४. सू° ] वुदधेरनित्यत्वप रीक्षाप्रकरणम्‌ २२५ 


अथस्याभेद+ इति चेत्‌ ? समानम्‌ । भिन्नार्था एते शब्दा इति तत्र 
वयथस्थानुपपत्तिरित्यवं चेन्मन्यसे ? समानं मवति । पुरुषरचेतयते, वुद्ध्जानीते 
इत्यतराप्र्थो न भिद्यते; तत्रो भयोखचेतनत्वादन्यतरलोप इति । यदि पुनर्ुध्यते- 
ऽननेति बोधनं बुद्धमंन एवोच्यते, तच्च नित्यम्‌ ? अस्त्येतदेवम्‌, न तु मनसो 
विषयप्रत्यमिन्ञानान्तित्यत्वम्‌ । दुष्टं हि करणभेदे ज्ञातुरेकत्वात्‌ प्रत्यभिज्ञानम्‌- 
“सव्यदुष्टस्येतरेण प्रत्यभिज्ञानात्‌ इति चक्षुवंत्‌ प्रदपवच्च-श्रदीपान्तरदृष्टस्य 
परदीपान्तरेण प्रत्यभिन्ञानमिति। तस्माद्‌ ज्ञातुरयं नित्यत्वे हेतुरिति ॥ ३ ॥ 

यच्च मन्यते -वद्धेरवस्थिताया यथाविषयं वृत्तयो ज्ञानानि निर्चरन्ति, 
वृत्तिरच वृत्तिमतो नान्येति, तच्च 

। न; युगपदग्रहूणात्‌ \\ ४1 
वत्तिवृत्तिमतोरनन्यत्वे वृत्तिमतोऽवस्थानाद्‌ वृत्तीनामवस्थानमिति यानी- 


= ( 


यदि यह्‌ कहो कि--'चेतयते' 'वृद्धचते' इत्यादि का अर्थामेद होने के कारण, एकं 
ही ज्ञाता के कर्ता होने पर उक्त प्रयोग की व्यवस्था उपपन्न नहीं होगी, अतः उस 
एक का ही सवर के साथ सन्वन्ध उचित नहीं ? तो यह्‌ वात आप के पक्ष मे भी समान 
ही है, क्योकि आप भी जव यह्‌ कहते है कि "वुद्धि जानती हँ तो बुद्धि तथा ज्ञान एक 
ही चीज ह, तव उस का सम्वरन्ध उसी में कंसे होगा ? एक वात ओर { जब आप कहते 
है कि "पुरूष चेतना देता है, बुद्धि जानती है' तो ये पुरप भौर बृद्धि--दोनों ही चेतन 
है । अतः एक चेतन का आप के मत मे विनाश मानना पड़ेगा । 
यदि यह ब्युत्पत्ति करोगे कि “जिससे जाना जाये वह वुद्धि है" तो यह मन हो गया, 
जौर मन नित्य है ? ठीक है, परन्तु विषयप्रत्यभिज्ञानसमवायिता के कारण वह नित्य 
नहीं है । कोक खोक मेँ करण ( इन्द्रिय ) का भेद होने पर मी एक ज्ञाता के देखे जाने 
से उसी को प्रत्यभिज्ञान होता है, जैसे--वायीं आंख से देखे गये का ही दाहिनी आँख से 
देखा जाने पर प्रत्यभिज्ञान होता है 1 अथवा--एक दीप से देखा जाने के बाद दुसरे 
दीप से वही चीज देखी जाने पर प्रत्यभिज्ञान होता है 1 अतः यह्‌ प्रत्यभिज्ञान ज्ञाता के 
नित्यत्व का साधक है, मेन के नित्यत्व का नहीं ॥ २ ॥ 
जो यह मानता ह कि-ुद्धि के स्थिर ( नित्य ) रहते हृए ही विषयानुसारं वृत्तियां 
( ज्ञान ) उसमे से निकलती रहती है; यह वृत्ति वृत्तिमान्‌ से भिन्न नहीं हं ? 
युगपद्‌ ग्रहण न होने से एसा नहीं कह सक्ते ॥ ४1 
यदि वृत्ति ओर वृत्तिमान्‌-दोनों का अभेद मानोगे तो वृत्तिमान्‌ के स्थिर रहते वृत्तियां 


१. अर्थस्य भेदः--इति पाठा० 1 


सथा १५ 
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२२६ वात्स्यायनभाष्यसहिते न्यायददनि [ ३. अ० २. आ. 


मानि विषयग्रहणानि तान्यवतिष्ठन्त इति युगपद्‌ विषयाणां ग्रहणं प्रसज्यत 
इति ॥ ४॥ 
अप्रत्यसिन्ञाने च विनारध्रसङ्धः \॥ ५ ॥ 

.अतीते च प्रत्यभिज्ञाने वृत्तिमानप्यतीत इत्यन्तःकरणस्य विनाशः प्रसज्यते, 
विपयंये च नानात्वमिति ॥ ५ ॥ 

अविभु चैकं मनः प्ययिणेन्दरियैः सम्परयुज्यत इति-- 

क्रमवृत्तित्वादयुगपद्‌ ग्रहणम्‌ ॥\ ६ 

इन्द्ियार्थानाम्‌। वृत्तिवृत्तिमतोर्नानात्वमिति । एकत्वे च प्रदुर्मावतिरो- 

भावयोरमाव इति ॥ ६ ॥ । 
अप्रत्यभिञ्ञानं च विषयान्तरग्यासङ्धात्‌ ॥ ७ ॥ 

बप्रत्यभिज्ञानम्‌ = अनुपरुन्विः । अनुपरन्धिश्च कस्यचिदर्थस्य विषयान्तर. 
व्यासक्ते मनस्युपपदते; वृत्तिवृत्तिमतोर्नानात्वात्‌ । एकत्वे हि अनेको व्यासङ्ग 
इति ॥ ७॥ 

विभुत्वे चान्तःकरणस्य प्ययिणेन्दरियेः संयोगः-- 
भी स्थिर रहेगी, तव जितने भी विषयज्ञान होगे वे सव स्थिर हो जायेगे, फिर एक साय 
सभी विषयों का ज्ञान प्रसक्त होने लगेगा ॥ ४ ॥ 

[ वृत्ति .तथा वृत्तिमान्‌ के अभेद में एक ओर दूषण दिखा रहे ह-] 

उप्रत्यभिज्ञान मं विनाश-प्रसक्ति होने लगेगी ॥ ५ ॥1 


्रत्यभिज्ञान के अतीत ( समाप्त ) होने पर वृत्तिमान्‌ भी अतीत हो जायेगा, तब 
अन्तःकरण का विनाश प्रसक्त होगा । वृत्ति का नाश होने पर भी प्रत्यभिज्ञान ( अन्तः- 
करण ) का अनाश--यों विपर्यय मानने पर मन का नानात्व प्रसङ्गं होने ुगेगा ॥ ५1 . 
एकं ही विनाशी मन कालभेद से इन्द्रियो के साथ संप्रयुक्त होता है, अतएव 
। क्रसवृत्ति होने से यु गपञ्ज्ञान नहीं हो पाता ॥ ६ ॥ 
` इन्द्रियो के विषयों का । ज्ञान को अनेकता का कारण वृत्तिमान्‌ का नानात्व मानना 
ही पड़गा; अन्यथा ज्ञान का प्रादुर्भाव तथा तिरोभाव कंसे होगा ! ॥ ६ ॥ 
[ स्वमत में प्रत्यभिज्ञान का उपपादन करते ह] 
मन के विषयान्तर में व्यासक्त होने से अप्रत्यभिज्ञान हो जाता हे ॥ ७ ॥ 
अप्रत्यभिज्ञान से तात्पर्यं है-अनुपलम्धि । यह अनुपरव्ि मन के विषयान्तर भं 
व्यासक्त होने पर होती है; क्योंकरि हम वृत्ति तथा वृत्तिमान्‌ को नाना मानते ह । एक 
मानने वाङ के मत में भले ही उसका विषय मे व्यासङ्खं होना निरर्थक रहे ! ॥ ७ ॥ 
मन को विभु मानने पर कालभेद से इन्द्रियों के साथ संयोग- 
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८. सु° ] बुद्धेरनित्यत्वपरीक्षाभकरणम्‌ २२७ 


न; गत्यभावात्‌ ॥ ८ ॥ 


प्राप्तानोन्द्रिपाण्यन्तःकरणेनेति प्राप्त्यथंस्य गमनस्याभावः तत्र क्रमवृत्ति- 
त्वामावादयुगपद्‌ ग्रहुणानुपपत्तिरिति। गत्यभावाच्च प्रतिषिद्धं॑विभुनोऽन्तः- 
करणस्यायुगपदग्रहणं न लिङ्कान्तरेणानुमीयते इति । यथा चक्षुषो गतिः प्रति 
षिद्धा सन्निकृष्टविश्रकृभ्टयोस्तुल्यकालग्रहणात्‌ पाणिचन्द्रमसोष्यवधानेन प्रतीघाते 
सानुमीयत इति। 


सोऽयं नान्तःकरणे विवादः, न तस्य नित्यत्वे । सिद्धं हि मनोऽन्तःकरणं 
निस्यं चेति । क्व तह विव।दः ? तस्य विमु्वे । तच्च प्रमाणतोऽनुपरन्धेः प्रति- 
षिद्धमिति । 


एकं चान्तःकरणम्‌, नाना चैता ज्ञानात्मिका वृत्तयः--चक्षुविज्ञानं घ्राण- 
विज्ञानं रूपविज्ञानं गन्धविज्ञानम्‌ | एतच्च वृत्तिवृत्तिमतोरेकत्वेऽनुपपन्नमिति । 
पुरुषो जानीते नान्तःकरणमिति-एतेन विषयान्तरब्यासर्ख -्र्युक्तः । विषया- 
न्तरग्रहणलक्षणो विषयान्तरव्यासङ्खः पुरुषस्य, नान्त.करणस्येति । क्वचिदिन्दरि- 

गति न होने से नहीं (बनेगा) 11 ८ ॥ 

“इन्द्रिय अन्तःकरण से सम्बद्ध होती है'--यह सम्बन्धानुकूखग्यापाराथक गमन मन 
को विमु मानने पर उसमें नहीं वनेगा । तथा उसे विमु मानने पर, उसके क्रमवृत्ति न 
होने से युगपञ्ज्ञान होने क्गेगा यों, गत्यभाव से प्रतिसिद्ध मनःसाधक युगपन्ज्ञानानुत्याद 
हेतु का लिङ्गान्तर से अनुमान नहीं हो सकता । एक ही समय में दुर एवं समीप में 
वर्तमान वस्तु का चाकषुप प्रत्यक्ष होता है, पर मध्य में हाथ का व्यवधान होने पर प्रती- 
घात हो जाने से चन््रपर्यन्त से चक्षु की गति मवश्ढ होने का अनुमान होता है । 


यह्‌ विवाद अन्तःकरण की सत्ता पर, या उसके नित्यत्व पर नहीं है" मन का अन्तः 
करणत्व तथा नित्यत्व तो सिद्ध ही है । फिर विवाद किस वात पर ह ? उसके विभुत्व 
मानने पर । उस (विमुत्व) के वारे मं कोई प्रमाण न मिन से वहं निरस्त होता हें । 

साद्य सम्मत वृत्ति-वृत्तिमान्‌ का एकत्वसिद्धान्त यों भी अनुपपन्न है-अन्तःकरण 
-एक है गौर चक्षुविज्ञान, ध्राणविज्ञान, खूपविज्ञाच तथा गन्धविज्ञान आदि वृत्तियां अनेक 
है; तव यह भेद वृत्ति तथा वृत्तिमान्‌ के भेद में कंसे होगा ! यह तो टीक हं कि पुरुष 
ज्ञाता ह न कि अन्तःकरण, अतः विषयान्तर-व्यास ङ्ग वाखा हमारा उत्तर खण्डित हो सकता 
है; क्योकि "विषयान्तरग्याशङ्ख' से तात्पर्य हँ विषयान्तरज्ञान, वह्‌ पुरुष को ही बन सकता 


१. पुरषो जानीते नाम्तःकरणमिति हेतुना । अन्तःकरणस्येति शेषः.। व्यासक्तो { 
स भवति यो जानीते, नान्तःकरणं जानोतेऽतो न व्यासक्तम्‌ । 
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२२८ ` वात्स्यायनमाष्यसहिते न्यायददनिं [ ३. अ० २. आ० 


येण सन्निधिः, क्वचिदसन्निधिः-इत्ययं तु व्यासङ्खोऽनु्ञायते मनस इति ॥ ८॥ 
एकमन्तःकरणं नाना वृत्तय इति सत्यभेदे वृत्तरिदमुच्यते- 


स्फटिकान्यत्वाभिमानवत्‌ तदन्यत्वाभिमानः \॥ ९ ॥ 


तस्यां वृत्तौ नानात्वाभिमानो यथा द्रव्यान्तरोपहिते स्फटिकद्रव्ये भन्यल्वा- 
भिमानः-नीखो रोहित इति, एवं विषयान्तरोपधानादिति ? 


न; हेत्वभावात्‌ । स्फटिकान्यत्वाभिमानवदयं ज्ञानेषु नानात्वाभिमानो गौणो 
न पुनगन्धादयन्यत्वाभिमानवदिति-हेतुर्नास्ति, ठेत्वभावादनुपपन्च इति । समानो 
हेत्वभाव इति चेत्‌ ? न; ज्ञानानां क्रमेणोपजनापायदरांनात्‌ । क्रमेण हीन्द्रियार्थेषु 
जञानान्युपजायन्ते चापयन्ति चेति हस्यते । तस्माद्‌ गन्धाद्यन्यत्वाभिमानवदयं 
ज्ञानेषु नानात्वाभिमान इति ॥ ९ ॥ 
क्षणभङ्कपरोक्षाप्रकरणम्‌ [ १०-१७ ] 
स्फदिकान्यत्वामिमानवद्‌" इत्येतदमृष्यमाणः क्षणिकवादयाह-- 


है, अन्तःकरण को नहीं; परन्तु कहीं इन्द्रिय के साथ सन्निधि तथा कहीं असन्निधि- 
इस तरह का विषयान्तर-व्यासङ्ख तो मन में मी अनुज्ञात ह ही ॥ ८ ॥ 

शका वस्तुतः अभेद होने पर भी “अन्तःकरण एक ह, वृत्तिं नाना है"--यह 
इसक्ए कह दिया जाता ह कि-- 

स्फदिकान्यत्व के मरोप कौ तरह उस वृत्ति मे अन्यत्व का आरोप है ? ॥ ९ ॥ 

उस वृत्ति मे नानात्व का आरोप कर छया जाता ह । जैसे नी ल-रक्तादि पुष्पों के 
पास रल हृए एक ही स्फटिक द्रव्य मे नानात्व का आरोप ( भ्रम ) होता है कि यहं 
नील स्फटिक है, यह्‌ रक्त स्फटिक है; उसी तरे विषयान्तर के उपधान ( अनुग्रह ) से 
वृत्ति में नानात्व का आरोप ह ? 

उत्तर- यक्त दृष्टान्त मे कोई हेतु न होने से एेसा मानना उचित नहीं । “स्फटि- 
कान्यत्वामिमान कीं तरह यह -ज्ञानों मे नानात्वाभिमान गौण ( आहार्यारोप ) ई, 
गन्धा्न्यत्वाभिमान की तरह वास्तविक नहीं'--इस अनुमान मे हेतु नहीं ह । भतः 
` हेतु न दिखाया जाने से यह अनुमान वनेगा ही नहीं । 

हेत्वभाव तो आपके पक्ष में मी है ? नहीं; क्योकि अस्मदभिमत मे ज्ञानो का क्रमशः 
उत्यत्तिविनाश रोक में प्रत्यक्ष है । इन्द्रियार्थ के सन्तिकर्षं मँ क्रमशः ज्ञान उत्पन्न तथा 
'विनष्ट होते रहते ह-यह लोक मे वारंवार देखते है । अतः यह स्पष्ट ह कि वृत्ति 
मे नानात्वारोप गन्धा्न्यत्वाभिमान की तरह मुख्य ही है, आहार्यारोप नदीं ॥ ९ ॥ 

[ अव सूत्रकार वौद्धमत से सांख्यमत में दूषण दिखाते हए वोद्धो के प्रसिद्ध क्षणिक 
वाद के खण्डन का उपक्रम कर रहे है--] सूव्रोक्त ^स्फटिकान्यत्वाभिमानवत्‌" इस हेतु 
को सहन करते हुए शषणिकविज्ञानवादी ( वोद ) कहते है- 
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११. सू० ] क्षणमभङ्ापरीक्षाप्रकरम्‌ २२९ 


स्फटिकेऽप्यपरापरोत्पत्तः क्षणिक्षत्वाद्रचक्तोनामहैतुः ।। १०॥ 

स्फटिकस्याभेदेनावस्थितस्योपधानभेदान्नानात्वाभिमान इत्ययमविद्यमान- 
हेतुकः पक्षः । कस्मात्‌ ? स्फटिकेऽप्यपरापरोत्पत्तेः । स्फरिकेऽपि अन्या व्यक्तय 
उत्पद्यन्ते, अन्या निरुढघन्त इति । कथम्‌ ? क्षणिकत्वाद्‌ व्यक्तीनाम्‌ । क्षणद्चा- 
ल्पीयान्‌ कालः, क्षणस्थितिकाः = क्षणिकाः । कथं पुनगंम्यते-क्षणिका व्यक्तय 
इति ? उपचयापचयग्रवन्धदशंनाच्छरीरादिषु । पक्तिनिवृंत्तस्याहाररसस्य शरीरे 
रुधिरादिमावेनोपचयोऽपचयस्च प्रवन्धेन प्रवर्तते । उपचयाद्‌ व्यक्तीनामुत्पादः, 
अपचयाद्‌ व्यक्तिमि रोधः। एवं च सत्यवयवपरिणामभेदेन वृद्धिः शरीरस्य काला- 
न्तरे गृह्यते इति । सोऽयं व्यव्तिविशेषधर्मो व्यक्तिमात्रे वैदितन्य इति ॥ १० ॥ 

नियमहेत्वभावाद्यथादशंनमम्यनुज्ञा ।॥ ११॥ 

सर्वाम व्यव््तिवु उपचयापचयभ्रवन्वः शरोरवदिति नायं नियमः । कस्मात्‌ ? 
हेत्वभावात्‌ । नात्र ्त्यक्षमनुमानं वा प्रतिपादकमस्तीति । तस्माद्‌ यथादंनम्‌- 

स्फटिक में दूसरे-दुसरे व्यक्षियों को उत्पत्ति होते रहने फे कारण व्यक्तियों के 
क्षणिक होने से उक्त हेतु नहं बनेगा । १० ॥ 


"अभेदेन उपस्थित स्फटिक में अनुग्रहभेद से नानात्व का आरोप हः यह पक्ष 
( प्रतिज्ञात अर्थं ) अविद्यमानहेतुक है; क्योकि स्फटिक में मी क्षण-क्षण में दुसरे-दूसरे 
की उत्पत्ति है । अर्थात्‌ प्रतिक्षण स्फटिक व्यक्ति उत्पन्न होती हं, तो पहली निरुढः 
होती रहती हँ । कारण, व्यक्ति तो क्षणिक हँ । अल्पतर कारू को क्षणः तथा क्षणभर 
स्थितिवाके को क्षणिकः कहते है । यह कंसे ज्ञात होता हं कि व्यक्ति क्षणिक दै? 
शरीरादि मे वृद्धि तथा हास का प्रवाहं देखा जाने से । जठराग्नि पाक से निष्पन्न रस से 
शरीर में रुधिरादिभाव की वृद्धि तथा हास के प्रवाह से वृद्धि छ्ास देखे जाते हैँ 1 वहाँ 
उपचय से व्यक्ति का उत्पाद कहखाता है तथा अपचय से व्यक्तिका निरोध । इस 
रीति से अवयवो मेँ परिणति होते रहने से कार्परिपाकवर शरीर के वृद्धिया हास 
गृहीत होते ह । यह व्यक्तिविशेष में दिखाया गया निदर्शन स्फटिकादि सभी व्यक्तियों 
मेँ समञ्लना चाहिये । कहने का तात्पर्य यह ह कि हमारा (वौ) मत स्वीकार कर लेने 
पर स्फटिकान्यत्व के आरोप की आवद्यकता न ही पड़गी, वहाँ तो क्षणिक सिद्धान्त से 
स्फटिकान्यत्व उपस्थित ही हँ ? ॥ १० ॥ 

आचार्य उत्तर देते है-- 

क्षणिकवाद का कोई नियमहेत॒ न होने से जहां जेसा देखं वहां वंसा अभ्यनुज्ञान 
कर लेना चाहिये ॥ ११ ॥ 

सभी व्यक्तियों का उपचयापचयप्रवन्ध शरीर की तरह होता है -एेसा कोई नियम 
नहीं; क्योकि इस नियम का साधक कोई हेतु नहीं है । इस नियम शा प्रतिपादक न 
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२३० वात्स्यायनभाष्यसहिते न्यायदरने [ ३. अ० २. ० 


भ्यचुज्ञा । यत्र यत्रोपचयापचयप्रबन्धो हदयते, तत्र तत्र व्यक्तीनामपरापरो- 
त्पत्तिरुपचयापचयप्रबन्धदरंनेनाभ्यनुज्ञायते, यथा-शरीरादिषु । यत्र यत्र न 
ह्यते तत्र॒ तत्र प्रत्याख्यायते, यथा-ग्रावप्रमृतिषु । स्फटिकेऽप्युपचयापचय- 
. प्रबन्धो न हर्यते । तस्मादयुक्तम्‌-स्फटिकरेऽप्यपरापरोत्पत्तिरित्ति । यथा चाकंस्य 
कटुकिम्ना सवंदरव्याणां कटुकिमानमापादयेत्‌, ताहगेतदिति ॥ ११॥ 


यश्च--अशेषनि रोधेनापुर्वोत्पादं निरन्वयं द्रव्यसन्ताने क्षणिकतां मन्यते, 
तस्येतत्‌ 
न; उत्पत्तिविनाङकारणोपलब्धेः । १२॥ 
उत्पत्तिकारणं तावदुपलमभ्यते--अवयवोपचयो वल्मीकादीनाम्‌ । विनाञ्ञ- 
कारणं चोपलभ्यते घटादीनामवयविमागः। यस्व त्वनपचितावयवं निरुध्यते 
नुपचित्तावयवं चोतधते, तस्याशेषनिरोधे निरन्वये वाभपूर्वोत्पादे न कारण- 
मुभयव्राप्युपलभ्यते इति ॥ १२॥ 


कषीरविन शे कारणानुपरुन्धिवद्‌ दध्युत्पत्तिवच्च तदुत्पत्तिः ? ॥ १३॥ 


कोई प्रत्यक्ष हे, न अनुमान; अतः जहाँ ज॑से देखे वैसा स्वीकार केना चाहिये । जहाँ 
जहां उपचयापचयप्रवन्व देखें वरहा वहाँ व्यवितियों के उपचयापचय से उनके उत्पाद- 
विनाश ता से यथाकथमपि अपर अपर व्यित के उत्पत्ति-विनाशच माने जा 
सकते ह, जसे-शरोरादि मँ; परन्तु जहाँ-जहां उपचयापचय न दिखायी दे वहां उक्त 
कल्पना का भत्थ्‌ख्यान मी किया जा पकता है, जैपे-शिला आदि मे । स्फटिक मेँ भी 
अपर-अपर व्यक्ति के उत्पाद-विना की कल्पना अयुक्त ही है; अन्यथा यह वात तो 
वैसी हौ होगी जंसे कोई पुरुष अकं के कटुत्व का अनुभव करके सभी द्रव्यो को कटु 
स्मञ्षने लगे 1 ११॥ 

गौर जो वादी ( वौद्ध ) सर्वावयवनाश हेतु से पूर्वा से असम्बद्ध वसे अपूर्वं 
उत्पाद को द्रन्यसन्तान-वारा भे क्षणिकता को स्वीकार करता हँ, उसकी यह वात 

उचित नही; उत्पत्ति तया विनाश का कारण उपलम्ध होने से ॥ १२ ॥ 

( लोक में ) वदधिरूप उत्पत्ति भं कारण मिक्ता है" जंसे-वल्मीकादि का अवयवो 
पचय । अपचयरूप विना में भी कारण उपलन्ध होता है, जँसे- घटादि का भवयवशः 
विभाग । जिसके मत मे अनपचितावयव द्रव्य विनष्ट तथा उपचिताव यव द्रव्य उत्पन्न 
हो जाता है, उसके इस ( सर्वावयवनाद॒ तथा अपूवं उत्पाद ) मत के दोनों ही पक्षो 
का साधक को हेतु रोक भे नहीं मिता ॥ १२॥ . 

हका 

इध के व्रिनादा मे - कारणानुपलण्वि की तरह तथा दधि की उत्पत्ति की तरहं 
( उपयुक्त तयाविष ) उत्पति सिद्ध हो जायेगी ? ॥ १३॥ | 
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यथानुपकभ्यमानं क्षीरविनाशकारणं दध्युत्पत्तिकारणं चाभ्यनुज्ञायते, तथा 

स्फटिकेऽपरापरासु व्यव्त्तषु विनाशकारणमुत्पादकारणं चाभ्यनूज्ञेयमिति ॥१२॥ 
किङ्खतो ग्रहुणाल्नानुपलब्धिः 1 १४1 

क्षीरविनाशलिङ्गं क्षीरविनाशकारणं दध्युत्पत्तिलिङ्खं दध्युत्पत्तिकारणं 
` च गृह्यते, अतो नानुपलब्धिः, विपय॑यस्तु स्फटिकादिषु अपरापरोत्पत्तीनां न 
लिङ्खमस्तीत्यनुत्पत्तिरेवेति, ॥ १४॥ 

अत्र कदिचत्‌ परिहारमाह-- 

न पयसः परिणाम-गुणान्तरप्रादुर्मावात्‌ \\ ९५ ॥ 

पयसः परिणामो न विनाश इत्येक आह 1 परिणामद्च-अवस्थितस्य द्रव्य- 
स्य पूवंधमनिवृत्तौ धर्मान्तरोत्पत्तिरिति 

गुणान्तरप्रादुर्माव इत्यपर आह । गुणान्तरप्ादुर्भावर्च-सतो द्रव्यस्य पूवं 
गुणनिवृत्तौ गुणान्तरमुत्पद्यत इति । स खल्वेकपक्षीमाव इव ॥ १५ ॥ 

जसे लोक मे अनुपरम्यमान क्षीरविनाश्च तथा दध्य्पत्ति का कारण अभ्यनुज्ञात 
होता है, उसी तरह स्फटिक को अपर-अपर व्यक्तियों मे उत्पत्ति विनारकारण मान 
छेना चाहिये ? ॥ १३ ॥ 

उवत विनाश तथा उत्पत्ति का लिङ्घ दवारा ग्रहण होने से बहां कारण की अनुपलन्धि 
नहीं है ।॥ १४ ॥ 

क्षीरविनाशा का लिङ्ग तथा कारण, दध्युत्पत्ति का लिङ्गं तथा कारण प्रमाणो से 
गृहीत है, अतः वहां आप अनुपरुब्धि नहीं कह सहते । इसके विपरीत, स्फटिकादि 
द्रव्यो ने अपर-अपर व्यवितयों की उत्पत्ति में कोई शिङ्ग नहीं है, अतः उनका अनुपपादन 
ही ` समक्ञिये ॥ १४॥ 

यहाँ कोई ( साङ्खयमतानुयायी ) अपने मत से समाधान देते है-- 

इघ का यहां विनाज्ञ नहीं होता, अपितु परिणामाख्य गुणविशेष प्रादुभू त हो जाता 

॥ १५ ॥ 

| दुध का परिणाम धर्मान्तिरोत्पाद विना कैसे कहला सकता है-एेसा एक साङ्खघ- 
मसानुयायी कहता है । "परिणाम" कहते है--अवस्थित द्रव्य के पूर्व-धर्मं की निवृत्ति 
होने पर घर्मान्तर की उत्पत्ति हो जाना 1 

दूसरा साङ्खयमतानुयायी कहता है--वहां गुणान्तरं का प्रादुर्भाव हो जाता ह । 
द्रव्यं के विद्यमान रहते पूर्व-गुण की निवृत्ति हौ कर गुणान्तर का उत्पादन होना- 
“गुणान्तरप्रादुर्माव' कहलाता है। इन दोनों ही पक्षो मेँ धर्मी के अविनारावालो बात्त 
समान है, अवशिष्ट में एक वादी परिणाम मानता है तथा एक गुणान्तर का विनार- 
प्रादुर्भाव ॥ १५ ॥ 


१, अत्नस्यं वासिकं जिज्ञासुभिरवश्यं ध्येयम्‌ । 
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अत्र तु प्रतिषेधः- 
वयहान्तराद्‌ द्रव्धान्तरोत्पत्तिदशोनं पुवंद्रव्यनिवृत्तेरनुमानम्‌ \ १६ ॥ 
सम्मूछनलक्षणादवयवव्यूहाद्‌ द्रव्यान्तरे दध्न्युत्पन्ने गृह्यमाणे पूर्वं पयोद्रव्य- 
मवयवविभागेभ्यो निवृत्तमित्थनुमीयते, यथा-मृदवयवानां व्यूहान्तराद्‌ द्रव्या ' 
न्तरे स्थाल्यामुत्यन्नायां पूर्वं मृत्यण्डद्रव्यं मृदवयवविभागेभ्यो निवत्त इति । 
मृद्रच्चावयवान्वयः पयोदध्नोनरिषनिरोधे निरन्वयो द्रव्यान्तरोत्पादो घटत 
इति ॥ १६ ॥ 
अभ्यनृज्ञाय चं निष्कारणं क्षीरविनाशं दध्युत्पादं च प्रतिषेध उच्यत इति-- 
क्वचिद्विनाशकारणानुपलब्धेः क्वचिच्चोपरब्धेरनेकान्तः \॥ १७ ॥ 
क्षीरदधिवन्निष्कारणौ विनाशोत्पादौ स्फटिकव्यक्तीनामिति नायमेकान्त 
इति । कस्मात्‌ ? हेत्वभावाद्‌ । नात्र हेतुरस्ति-अकारणौ विनारोत्पादौ स्फटि- 
कादिव्यक्तीनां क्षीरदधिवत्‌; न पुनयंथा विनारकारणमावात्‌ कुम्भस्य विनाशः, 


उक्त साङ्खयमत का खण्डन- 

नयहान्तर से द्रवयान्तरोत्यतति का दिल्ञायी देना पूरव द्रव्य की निवृत्ति का अनुमान 
करा दता है। १६॥। 

सम्मर्छनकक्षणक अवयवब्यूह से दधिरूप द्रव्यान्तर के गृहीत होने पर, पहले का 
दुरषद्रन्य अवयवो का विभाग ( विनाश ) होने से विनष्ट हो गया-एेसा अनुमान होता 
है । जसे मिद्री के गवयो के ब्गरहान्तर से स्थारीरूम द्रव्यान्तर के उत्पन्न होने की 
दशा मे परे का मृत्पिण्ड द्रव्य, मृदवयवों के विभक्त होने से निवृत्त हुमा रहता है । 
मृत्तिका के अन्वय की तरह दरध-दही के अन्वय की स्थिति समद्ानी चाहिये । सम्पूर्णतया 
अन्वय ( अवयव ) के न रहने मँ द्रव्यान्तरोत्पाद होता है-एेसा मानना उचित नहीं । 
अतः अवस्थित का वयान्तर परिणाम" वाला साङ्खचसिद्धान्त अयुक्त ह ॥ १६ ॥ 

अथ च- निष्कारण क्षीरविनाश तथा दश्भुत्याद मान कर भी आप उसका प्रतिषेध 
करते हँ, यह्‌ मी उचित नही; क्योकि- 

विनाश्ञ-कारण को कहीं अनुपलब्धि तथा कहीं उपलब्धि होने से, यह नियम नहीं 
कहा जा सकता ॥ १७ ॥ 

स्फटिक व्यविति मे, ्षीरदधि की तरह निष्कारण विनाश उत्पाद होते है--यह नियम 
( व्याम्ति ) नहीं बन पाती, क्योकरि इसमे कोई हेतु नहीं ह । यहां भप कोई हेतु नहीं 
वता सकते कि स्फटिक व्यनिति मे क्षीर, दधि की तरह यकारण ही विनार.उत्पाद हो 
जाते ह । गौर इस नियम को आप्र निराङृत भी नहीं कर सकते फ विनाशकारण 
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उत्पत्तिकारणभावाच्चोत्पत्तिः। एवं स्फटिकादिव्यक्तीनां विनादोत्पत्तिकारण- 
भावाद्विनाशोत्पत्तिभाव इति । 


निरधिष्ठानं च हष्टान्तवचनम्‌ । गृह्यमाणयोविनाशोत्पादयोः स्फटिकादिषु 
स्यादयमाश्रयवान्‌ ृष्टान्तः-क्नीरविनारकारणानुपरन्धिवद्‌, दध्युत्पत्तिवच्चेति, 
तौ तु न गृह्य ते । तस्मान्निरधिष्ठानोभयं इष्टाम्त इति । 


अभ्यनुज्ञाय च स्फटिकस्योत्पादविनारौ, योऽत्र साघकस्तस्याम्यनुज्ञानाद- 
प्रतिषेधः । कुम्भवन्त निष्कारणौ विनाशोत्पादौ स्फटिकादीनामित्यभ्यनूज्ञेयोभ्यं 
दृष्टान्तः; प्रतिषेदधुमशक्यत्वात्‌ । क्षीरदधिवत्त निष्कारणौ विनाशोत्पादाविति 
दक्योऽयं प्रतिषेद्धुम्‌: कारणतो विनाशोत्पत्तिद्ंनात्‌ क्षीरदध्नोविनारोत्पत्ती 
परयता तत्कारणमनुमेयम्‌। कायंलिद्धं हि कारणम्‌ इत्युपपन्नस्‌--“अनित्या 
बुद्धिः" इति ॥ १७॥ 


बुद्धेरात्मगुणत्वपरीक्ाप्रकरणम्‌ [ १८-४१ ] 
इदं तु चिन्त्यते- कस्येयं बुद्धिरात्मेन्द्रियमनोऽर्थानां गुण इति प्रसिद्धोऽपि 


नर्स 
उपस्थित होने पर धट का विनाश हो जाता है, उत्पत्तिकारण होने पर उसकी उत्पत्ति 
हो जाती ह । इसी नियम से स्फटिक व्यक्ति में जव विनाश-उत्पाद के कारण उपस्थित 
होगे तो उसके विनाश-उत्पाद हो जाते है 1 


क्षीरदुष्टान्त निराश्रय ( निविषय } मी हँ । स्फटिकादि में विनाशच-उत्पाद यदि गृहीत 
होतते तो क्षीरविनाशकारणानुपरूव्धि तथा दध्युत्पत्ति वाला दृष्टान्त सविषयक होता । 
स्फटिक में वे गृहीत नहीं होते, अतः यह दृष्टान्त निराश्रय ही ह 1 

स्फटिक का उत्माद-विनाश ( कार्य ) स्वीकार करके प्रकृति के साधक ( कारण } 
की स्वीकृति की जा सकती ह॑तो उसका अपरापर्‌ व्यक्ति की उत्पत्ति का अप्रतिषेध 
वनेगा ! घट की तरह उत्पाद-विना निष्कारण नहीं है, अतः यह ( चटवाला ) दृष्टान्त 
स्वीकार करने म भी बाधा नहीं होनी चाहिये; क्योकि इसका आप परतिषिध नहीं कर 
सकते । क्षीर-दधि की तरह निष्कारण विनाश-उत्पाद होते है, यह दृष्टान्त, कारण से 
विनार-उत्पाद देखा जाने से प्रतिषिद्ध किया जा सकता ह । क्षीर-दधि का विनारा-उत्पाद 
देखने वाला भी उसके कारण का अनुमान अव्य कर लेगा, वर्योकिं कारण कायं का 
अनुमापक है । इस सम्पूणं प्रसङ्ग से यह सिद्ध हो गया कि वुद्धि अनित्य है ॥ १७ ॥ 


अब इस पर विवार किया जा रहा है किं आत्मा, इन्द्रिय, मन तथा अथं-इनमें 
से वुद्धि किसका गुण है । यद्यपि इस विषय पर पह ( ३.१.१ ) भी विचार क्रिया जा 
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खल्वयमथंः, परीक्षाशेषं प्रवत्तयामीति प्रक्रियते । सोऽयं वृद्धौ सन्निकषत्पितः 
संशयः; विदोषस्याग्रहणादिति। तत्रायं विशेष :- 
नेन्दरियाथयोः; तद्विनाश्ेऽपि ज्ञानावस्थानात्‌ ॥ १८ ॥ 
नेन्द्रियाणाम्थनिं वा गुणो ज्ञानमू; तेषां विनाश ज्ञानस्य भावात्‌ । भवति 
खल्विदमिन्द्ियेऽथं च विनष्ट ज्ञानमद्राक्षमिति । न च ज्ञातरि विनष्टे ज्ञानं 
मवितुमहंति । अन्यत्‌ खु वै तदिन्दरियाथंसन्निकषजं ज्ञानं यदिन्द्रियाथंविनाशे 
ल भवति । इदमन्यदात्ममनःसन्निकरषंजं तस्य युक्तो भाव इति । स्मृतिः खल्वि- 
यम्‌ “अद्राक्षम्‌ इति पूरवंदुष्टविषया । न च विज्ञातरि नष्टे पर्वोपकन्धेः स्मरणं 
युक्तम, न चान्यहृष्टमन्यः स्मरति । न च मनसि ज्ञात्यभ्युपगम्यमाने राक्य- 
मिन्द्रियाथयोज्ञतत्वं प्रतिपादयितुम्‌ ॥ १८ ॥ 
अस्तु तहि मनोगणो ज्ञानम्‌ ? 
_  गुगपज्डोयानुपलब्धेकच न मनसः ॥। १९ ॥ 
.__शुगपञ्जेयानुपलग्धिरन्तःकरणस्य लिद्धमु" ( १.१.१६ ), तत्र युगपञ्ज्ञेया- 
चुका ह; परन्तु इसके विशेष परज्ञान के छिए पुनः विचार प्रारम्भ कर रहे ह । वद्धि ज 
आत्मा, इन्द्रिय, तथा अथं के सत्निकर्षं की अपेक्षा होती है, अतः इन का यह्‌ गुण है-- 
यह तो निरिचत हो गया; परन्तु इनमें से यह किस एक का गुण है-एेसा विरोष ज्ञान 
नहीं होता-अतः संशय उपस्थित हो गया । | 
यहां विदोष वक्तव्य यह है-- | 
इन्द्रिय तया अथं का गुण बुद्धि नहीं है; क्थोकि उनके विनष्ट होने पर भी वह्‌ 
रहती हे ॥ १८ ॥ । 
बुद्धि इन्द्रियों या अर्थो का गुण नहीं है, कयोकि उन इन्द्रियों तथा अर्थो के विनष्ट 
होने पर भी ज्ञान यथास्थित रहता ह । इन्द्रिय तथा यर्थ के विनष्ट होने पर भी एेसा 
होता है कि "इसको ने देखा था", अन्यथा ज्ञाता के विनष्ट होने पर ज्ञान नहीं रहता । 
वह इन्द्ियार्थस्निकर्षज ज्ञान ( चाशुष-आदि ) दूसरा हं, जो इन्द्रियार्थविनाश होने पर 
नहीं होता । परन्तु भने देखा था" यह आत्ममनःसन्निकर्षज ज्ञान दूसरा है, यह तो रह 
ही सकता हं ¡ भने इते देखा था" यह पूर्वृष्टविषयक स्मृति ह । विज्ञाता के नष्ट होने 
प्र पहले देखी हुई वस्तु का स्मरण युक्त नही; क्योकि अन्य दष्ट को अन्य कैसे स्मरण 
करेगा ? मन को ज्ञाता स्वीकार कर छ्य जाने पर इन्द्रियां को ज्ञाता वताना भी ` 
उचित नहीं ॥ १८ ॥ 
तो फिर मन को ही बुद्धि का गुण मान ङ ? 
युगपल्ज्ं यानुपलबिध हने से बुद्धि मन का गुण नहीं है ॥ १९॥ 
गुगपञ्जञयानुपलग्धि अन्तःकरण ( मन ) का अनुमापक हे । युगपञ्ज्ेयानुपरन्धिहेतु 
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नुपरुब्व्या यदनुमीयते अन्तःकरणं न तस्य गुणो ज्ञानम्‌ । कस्य तहि ? ज्ञस्य , 
वरित्वात्‌ । वशी ज्ञाता, वर्यं करणम्‌, ज्ञानगुणत्वे वा करणमावनिवृत्तिः । 
घ्राणादिसाधनस्य च॒ ज्ञातुर्गन्धादिज्ञानमावादनुमीयते-अन्तःकरणसाधनस्य 
सुखादिज्ञानं स्मृतिश्चेति । तत्र यज्ज्ञानगुणं मनः स मात्मा, यत्तु सुखाद्युपरव्धि- 
साधनमन्तःकरणं मनस्तदिति संज्ञाभेदमात्रं नाथं मेद इति । 


कन -- > ~~ 


त-न सं त र 
स जिस मन का अस्तित्व सिद्ध करते हो; ज्ञान ( वुद्धि ) उसका गुण नहीं हं तो किसका 


गुण है ? ज्ञाता का । ज्ञाता ( आत्मा ) स्वतन्त्र है, ज्ञानसाधन भन उस के अधीन है, 
यदि वुद्धि को मनकागुण माने तो मन का साधनत्व नष्ट हो जायेगा 1 जसे घ्राणादि- 
साधन ( इन्द्रिय ) वाले पुखष को गन्वादि का ज्ञान होता है उसी वर्ह अन्तःकरणसाघन 
वाले को सुखादि ज्ञान तथा स्मृति होती है एेसा अनुमान होता हं । इस प्रकार मन 
केदोभेदहो गये! उनमें जो ज्ञानगुणवाला मन है, उसे आत्मा कह देते है, बौर जो 
सुखाद्युपरन्धि-साधन मन वहं है अन्तःकरण ह । यह नाम का ही मेद हैः अथं का भेद 
नहीं 1 अर्थात्‌ एक ज्ञाता ज्ञानगुणवान्‌ है, तथा दूसरा ज्ञानसाघन हं यो, हम दोनों के 


पक्ष मे समानता ही है । अन्तर इतना ही है किं जिस ज्ञाता को आप “मन कहते है, 


उसी को हम आत्मा" कहते हे । 8 

सूतरस्थ “च' से एक अर्थं यह भी निकरता ह कि यदि ज्ञान को मनका गुण म 
तो अण मन दारा योगी को जो युगपञ्ज्ेयोपकन्धि होती है वह॒ असम्भव हो जायेगी 1 
योगी योगज समाधि के प्रादुर्भूत होने पर साधारण जनों से विशिष्ट इन्द्रियो का इन्द्रय- 
सहित शरीरान्तर का मिर्माण करके उन से एक साथ अनेक य का जान लेता है । 
यह वात ज्ञाता के विभु मानने पर वन सकती है, मन के अणु मानने पर नहीं 1 मन के 
विमु होने पर भी ज्ञान के आठमगुण का प्रतिषेध नहीं ध । विमु मन उस ज्ञाता का 
अन्तःकरण है, उसका सव इन्द्रियों के साथ युगपत्‌ संयोग होने से थुगपद्‌ ज्ञान उत्पन्न 
होगे 1 १९ ॥ 

ज्ञान को आतमा का गुण सानने पर भो बात वही रहेगी ? ॥ २० ॥ 
। 4 थ 

१. जानतीति ज्ञः, 'इगुपधज्ञाभरौकिरः कः ( ३.१.१३५ ) इति पाणिनिसूत्रेण 

सिद्धः, तस्य, ज्ञातु रित्यर्थः 1 
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२३६ वात्स्यायनभाष्यसहिते न्यायदरशने [ ३. अ०२. आ० 


विभुरात्मा सर्वेन्द्रयैः संयुक्त इति युगपञ्ज्ञानोत्पत्तिप्रसङ्ग इति ? ॥ २० ॥ 
इन्दरियेमंनसः स्लिकर्षामावात्‌ तदनुत्पत्तिः ॥ २१॥ 
गन्धाद्युपलब्धेरिन्द्रियाथंसन्निषंवदिन्द्रियमनःसन्निकर्षोऽपि कारणम्‌, तस्य 
चायौगपद्यमणुत्वान्मनसः । अयौगपद्यादनुत्पत्तियुंगपञ्ज्ञानानामात्मगुणत्वे- 
ऽपीति ॥ २१॥ 
यदि पुनरा्मन्दरियाथंसन्तिकषमात्राद्‌ गन्थादिज्ञानमुत्पद्यते ? 
न; उत्पत्तिकारणानपदेशात्‌ ॥ २२॥ 
आतमेन्द्रियाथंसन्निकषेमात्राद्‌ गन्धादिज्ञानमुत्पद्यते'-नात्रोत्पत्तिकारणमप- 
दिश्यते, येनेतत्‌ प्रतिदयेमहीति ॥ २२॥ 
विनाशकारणानुपकन्धे्चावस्थाने तल्नित्यत्वभ्रसङ्खः ? ॥ २३ १ 
(तदात्मगुणत्वेऽपि तुल्यम्‌” इत्येतदनेन समुच्चीयते । द्विविधो हि गुणनाश- 
विसु बात्मा सब इन्द्र्यो क साय स्यन्त होगा त्त यनपज्नक्लद ` >~. 
विभु मात्मा सब इन्द्रियों के साथ संयुक्त होगा तो युगपञ्ज्ानोत्पाद होने 
लगेगा ? ॥ २० ॥ 
उत्तर- 
इन्दयो कामन के साय सत्षिकषं न होने से युगपज्ज्ञानोत्पाद नहीं होता ॥ २१॥ 
गन्धाद्युपरुन्धि का, इन्द्रियार्थसन्निकर्ष के कारण की तरह, इन्द्रियमनःसन्निर्षं 
भी कारण है । वहं इन्द्रियमनःसन्निकषं एक साथ अनेक जगह नहीं हो सकता; क्योकि 
मन अणु हँ । अयौगपद्य होने से ही, ज्ञान कौ युगपद्‌ उत्पत्ति आत्मगुण मानने पर भी 
नहीं होगी ॥ २१॥ 
यदि “आत्मेन्दरियार्थसन्िकषं से ही गन्धादि ज्ञान हो जाता है, तो मन की कोर 
आवश्यकता नहीं -एेसा मान ङ ? 
उत्पत्तिकारण का प्रसङ्गं न होने से एसा नहीं मान सकते ।॥। २२ ॥ 
-आात्मेन्द्ियर्थसन्निकषंमात्र से ही गन्धादि ज्ञान उत्पन्न हो जाता है'--यह आप 


कह रहे है, परन्तु अभी ज्ञानोत्यत्ति के विचार का प्रसङ्ग नही, जिससे हम आपसे सह- 
मत हो सके ॥ २२ ॥ । 


शका- 

ज्ञान के विनाशकारण को अनुपलब्धि से उस के सदा वर्तमान रहने पर उसमें 
नित्यता की प्रसक्ति होने लगेगो ? ॥ २३ ॥ 

यहां नान के आत्मग्‌ण मात्ने पर भी यह बात तो वरावर हे" (२३-२.२०)-इस 
सत्र का भी समुच्चय कर लेना चाहिये । गुणनाश कै हेतु दो हो सकते ह--१. यातो 
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२५. सू० | वद्धेरात्मगुणत्वपरीक्षाप्रकरणम्‌ २३७ 


हेतुः-गुणानामाश्रयाभावः, विरोधी च गुणः । नित्यत्वादात्मनोऽनुपपन्नः पूर्व॑, 
विरोधी च बुद्धेगुंणो न गृह्यते। तस्मादात्मगुणत्वे सति वुद्धेनित्यत्व- 
प्रसङ्खः ? ॥ २३॥ । 
अनित्यत्वग्रहात्‌ बुदधबुद्चन्तराद्विनाशः शब्दवत्‌ ॥। २४ ॥ 
अनित्या बुद्धिरिति सवंशरीरिणां प्रत्ात्मवेदनीयमेतत्‌ । गृह्यते च बुदधि- 
सन्तानस्तत्र वुद्धेवुंदथन्तरं विरोधी गुण इत्यनुमीयते, यथा-शब्दसन्ताने शब्दः 
राब्दान्तरविरोधीति ॥ २४॥ 


असंस्येयेषु ज्ञानकारितेषु संस्कारेषु स्मृ तिहेतुष्वात्मसमवेतेष्वात्ममनसोकच 
सन्तिकरषे समाने स्मृतिहेतौ सति न कारणस्यायौगपद्यमस्तीति युगपत्स्मृतयः 
्रादुभेवेयुः, यदि वुद्धिरात्मगुणः स्यादिति ? 

तत्र करिचत्‌ सन्तिकषंस्यायौगपद्यमुपपादयिष्यन्नाह्‌-- 


ज्ञानसमवेतास्मप्रदेशलिकर्षान्मनसः स्मृतयुत्पत्तेनं युगपदुत्पत्तिः ? ॥ २५ ॥ 


~ ~~ ~= 
उन के आश्रय का अभाव हो जाये, २. या फिर उसका विरोधी गुण पैदा हो जायें । 


निस्य होने से आत्मा में पहला विकल्प तो वनेगा नही; तथा वुद्धि का कोई विरोधी गुण 
गृहीत नहीं होता, अतः वुद्धि को आत्मगुण मानने पर उसमे नित्यत्वप्रसङ्ख॒होनें 
लगेगा ? ।। २३ ॥ 

उत्तर-- 

बुद्धि के अनित्यत्वग्रहण से, वुद्धचन्तर से उसका विनाज्ञ हो जाता है, शब्द की 
तरह्‌ ।॥ २४ ॥ < 

'्ञान अनित्य है--यह बात सभी प्राणियों को अनुभवसिद्ध है, प्रत्येक ज्ञान के 
पस्चात्‌ ज्ञानधारा होती है, जैसे-पहरे घटज्ञान हमा, फिर इस बट को मै जानता 
है --यह ज्ञान अथवा घटज्ञान ही प्रतिक्षण मे उत्पन्न होते है- यों क्रम से ज्ञान होते 
चरते ह । यह क्रमिक ज्ञान ही वुद्धि के वृद्धयन्तर गुण का विरोधी है एेसा अनुमान 
किया जाता हँ । जैसे शब्द-सन्तान में शब्द का शब्दान्तरविरोधी होता ह । २४1 

शद्धा-- 4 

स्मृतिहेतुक आत्मसमवेत असंख्य ज्ञानजनित संस्कारों `एवं आत्ममनः के 
समान रूप से स्मतिहेतु होने पर कारण का अयौगपदच नहीं है, अतः बुद्धि को आत्मगुण 
मानेगे तो युगपत्‌ स्मृतियां प्रादर्ूत होने लगेगी ? 

वहां कोई एकदेशी सन्तिकरं के भयौगपद्य का उपपादन करने के कए 
कहता है 

ज्ञानसमवेत आत्मपरदेशसन्तिक्ं हेतु से मन दवारा स्मृत्ुसपत्त होने से युगपद्‌ उत्पत्ति 
नहीं होगी ॥ २५ ॥ 
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२३८ वात्स्यायनभाष्यसहिते न्यायदर्शने [ ३. अ० २. आ 


ज्ञानसाधनः संस्कारो ज्ञानमित्युच्यते, ज्ञानसंसछृतैरात्मप्रदेदोः पर्यायेण मनः 
सन्निकृष्यते । आत्ममनःसन्निकर्षात्‌ स्मृतयोऽपि पययिण भवन्तीति ? ॥ २५॥ 
न; अन्तःशरीरवुत्तित्वान्मनसः ॥ २६ ॥ 
सदेहस्यात्मनो मनसा संयोगो विपच्यमानकर्माशयसहितो जीवनमिष्यते । 
तत्रास्य प्राक्‌ प्रायणादन्तःररीरे वततंमानस्य मनसः गरीराद्‌ बहिर्ञानसंस्कृते रात्म- 
` श्रदेशेः संयोगो नोपपद्यत इति ॥ २६॥ । 
। साध्यत्वा्हैतुः ? ॥ २७ ॥ 
विपच्यमानकर्मारायमात्र जीवनम्‌, एवं च सति साध्यमन्तःश री रवृत्तित्वं 
मनस इति ॥ २७॥ 
स्मरतः शरीरधारभोपपत्तेरप्रतिषेधः ॥ २८ ॥ 
सुस्मूषंया खल्वयं मनः प्रणिदधानः चिरादपि कञ्चिदर्थं स्मरति, स्मरतर्च 
शरीरधारणं ह्यते । गात्ममनःसन्निकरष॑जरच प्रयत्नो द्विविधः-धारकः, प्रेरकृरच । 
निःसृते च शरीराद्‌ बहिमंनसि घारकस्य प्रयत्नस्याभावाद्‌ गुरुत्वात्‌ पतनं स्यात्‌ 
शारीरस्य स्मरत इति ॥ २८॥ 
जञानसाधन संस्कार शान" कहखाता ह । ज्ञानसंस्कृत आत्मप्रदेशों से मन क्रमशः 
सानङृष्ट होता हँ । इप्त पप्राथजनितत अ(लमनःसन्निक्रयं से स्मृतिं भो पर्थायसे ही 
होगी ॥ २५ ॥ 
मन के अन्त.शरीरवृत्ति होने से एसा कहना युक्त नहीं ॥ २६ ॥ 
सदेह आत्मा से प्रारब्ध कर्मसहित मन का संयोग “जीवनः कहराता हँ । वरहा, 
मृत्यु से पूवं अन्तःशरीर में ही वर्तमान मन का शरीर से वाहर के आत्मप्रदेशों से 
संयोग उपपन्न नहीं होता ॥ २६ ॥ 5 
एकदेशो की गका- । 
उक्त जीवनलक्षण स्वयं साध्य होने से हेतु नहीं बन सकता ? ॥ २७ ॥ 
विपच्यमान कमियमात्र ही "जीवन" है-एेसा मानने पर मन का अन्तःशरीर- 
वृत्तित्व प्रमाणो से साधनीय हं, अतः वह सिद्ध नही हं ?॥ २७॥ 
स्मरण करनेवाले का. शरोर गारणोपयादन होने से -निषेध युक्त नहीं ।। २८ ॥ 
स्मरण करने की इच्छा से यह मन प्रणिधान करता हुमा वहत कार के वाद भी 
ङ्िसी विषय करा स्मरण कर ही छेता है, ओर वैसे स्मरणकर्ता को शरौरधारण किये 
इए भी देखते ह । आत्ममनःसत्निकर्षज प्रयत्न दो प्रकार का होता है--१. रीर का 
धारक तथा २. प्रेरक । यों, शरीर से वाहर मन के निकल जाने पर धारकपरयत्नामाव 
से स्मरण करते हुए शरीर का गुरत्व के कारण पतन होने कगेगा ॥ २८ ॥ 
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३१. सु० | . बुद्धेरात्मगुणत्वपरीक्षाप्रकरणम्‌ २३९ 


न; तदाडुगतित्वान्मनसः ? ॥ २९ ॥ 
आशुगति मनः, तस्य बहिः शरीरात्म्रदेरोन ज्ञानसंस्कृेतेन सन्िकषंः, 
प्रत्यागतस्य च प्रयत्नोत्पादनमुभयं युज्यते इति । उत्पाद्य वा धारकं प्रयत्नं 
ररीरान्निःसरणं मनसः; अतस्तत्रोपपननं धारणमिति ? ॥ २९ ॥ 
नः; स्मरणकालानियमात्‌ ॥ ३० ॥ 
किञ्चिल्कप्रं स्मयते, किल्चिच्चिरेण । यदा चिरेण, तदा सुस्मूषंया मनसि 
घायंमाणे चिन्ताप्रबन्धे सति कस्यचिदथंस्य लिद्खमूतस्य चिन्तनमा राधितं 
स्मृतिहेतुभंवति । तत्रैतच्चिरनिरुचरिते मनसि नोपपद्यत इति । शरीरसंयोगान- 
पेक्षश्चात्ममनःसंयोगो न स्मृतिहेतुः; शरीरस्य भोगायतनत्वात्‌ | उपभोगायतनं 
पुरुषस्य ज्ञातुः शरीरम्‌, न ततो निरिचरितस्य मनस आत्मसंयोगमात्रं ज्ञान- 
सुखादीनामुत्यत्तौ कल्पते, क्लप्तौ वा शरीरवेयथ्यंमिति ॥ ३० ॥ 
आत्म्रेरण-यवृच्छाज्ञ-तामिदच न संयोगविेषः ? । ३९ ॥ 
आत्मप्रेरणेन वा मनसो वदिः शरीरात्‌ संयोगविरोषः स्याद्‌ यदृच्छया 


मन के आसुगति होने से पतन नहीं होगा ? ॥ २९ ॥ 

मन शीघ्रगतिवाला है, उसका शरीर से बाहर ज्ञानसंस्कृत आत्मप्रदेश से सन्निकर्षं 
होता है, तथा वह॒ वापस छौटकर शरीरधारक प्रयत्न उत्पन्न करता है-यों दोनों 
क्रियाएं उसमे सम्पन्न होती ह । या धारक प्रयत्न को उत्पन्न करके वह शरीर से बाहर 
निकलता ह । इस रीति से, धारण उपपन्न होने से पतन नहीं वनेगा ? ॥ २९ ॥ 

स्मरणकार का नियम न होने से ( पतनग्रतिषंध) नहीं (हो सकता ) ।॥ ३० ॥ 

कोई वात जल्दी याद आ जाती है, कोई देर मे 1 जव कोई वात देर मे स्मरण 
आती है, उस स्मरण करने की इच्छा से धार्यमाण मन मेँ चिन्तनपरवन्घ केहोनेसे 
हेतुमूत किसी अथं के विषय भँ किया गया चिन्तन स्मृतिहेतु होता है1 इस स्थितिमं 
यह्‌ दीर्घकालिकं चिन्तन बाहर निकरनेवाठे मन मँ नहीं वनेगा 1 एसा आत्ममनः- 
स्निक्व जो रीरसंयोग कौ अपेक्षा न रखता हो, स्मृतिहेतु नहीं बन सकता; क्योकि 
रीर ही भोगायतन ह । ज्ञाता पुरुष का उपभोगायतन शरीरमात्र हे, इस में से मन के 
वाह॒र निकल जाने पर, आत्मसंयोगमात्र ज्ञान सुखादि की उत्पत्ति में हेतु नहीं कल्पित 
क्रिया जा सकता है । यदि कल्पना कर भी लं तो उस शरीर का वैयर््यही 
होगा ॥ ३० ॥ 

्ञानसमवेत' ( ३ २. २५ ) इत्यादि सूतरोक्त एकदेशिमत को दूसरा एकदेशी 
खण्डित कर रहा द- 

रीर से बाहर संयोग आत्मपरेरणा, यदृच्छा या ज्ञातृतासे नहीं हो 
पाता ?॥ ३१॥ 

मन का शरीर से बाहर के प्रदेश म संयोग या तो अस्मपरेरणा से हो, या फिर 
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२४० बात्स्यायनमाष्यसहिते न्यायददनि [ ३. अ० २. आ० 


वाऽऽकस्मिकतया, ज्ञतया व मनसः ? सरव॑था चानुपपत्तिः। कथम्‌ ¡ स्मतंव्यत्वादि- 
च्छातः स्मरणज्ञानासम्भवाच्व । यदि तावदात्मा-अमुष्याथंस्य स्मृतिहेतुः संस्कारः 
जमृस्मिन्नात्मदेशे समवेतस्तेन मनः संयुज्यतामिति मनः प्रेरयति, तदा स्मृत एवा- 
सावर्थो भवति, न स्मतंव्यः । न चात्मम्रत्यक्ष आात्मप्रदेशः संस्कारो वा, तत्रानुप- 
पन्नाऽऽत्मप्र्यक्षेण संवित्तिरिति। सुस्मूषंया चायं मनः प्रणिदधानर्चिरादपि 
कञ्चिदर्थं स्मरति, नाकस्मात्‌। ज्ञत्वं च मनसो नास्ति, ज्ञानप्रतिषेधादिति ॥३१॥ 
एतच्च- 
व्यासक्तमनसः पादव्यथनेन संयोगविशेषेण समानम्‌ । ३२ ॥ | 
यदा खल्वयं व्यासक्तमनाः क्वचिद्‌ देदो शकंरया कण्टकेन वा पादन्यथन- 
माप्नोति, तदाऽऽत्ममनःसंयोगविशेष एषितव्यः । दष्टं हि दुःखं दुःखवेदनं चेति 
तत्रायं समानः प्रतिषेधः । यहच्छया तु न विशेषः, नाकस्मिकी क्रिया, नाक- 
स्मिकः संयोग इति । 
कमरहिष्टमुपमोगारथं क्रियाहेतुरिति चेत्‌ ? समानम्‌ । 
कमिष्टं पुरुषस्थं पुरुषोपभोगार्थं मनसि क्रियाहेतुः, एवं दुःखं दु:खसंवेदनं च 
यदृच्छा से ( कस्मात्‌ } हो, या मन की ज्ञातृता से हो-तीनों ही विकल्पों मे उपपा- 
दन नहीं बनेगा । कंसे ? स्मर्तव्य होने से, या इच्छा द्वारा स्मरणज्ञान सम्भव न होने से। 
यदि आत्मा “अमुक अथं का स्मृतिहेतु संस्कार अमुक आत्मप्रदेश में समवेत हुआ है, अतः 
उससे साथ जाकर मन संयुक्त हो--एेसी प्रेरणा मन को करता है तो वह्‌ अथं आत्मा 
द्वारा स्मृत ही है, स्मतंव्य उसमें क्या रह गया ! ओर उक्त प्रेरणा भी अनुपपन्न हैः 
क्योकि आत्मप्रदेश तथा संस्कार आत्मपरवयक्ष है नही, अतः बहा आत्मप्रस्यक्च से संवित्ति 
अनुपपन्न हं । स्मरण क रने की इच्छा से मन प्रणिधान करता हुमा वहत देर मेँ भी किसी 
अथं को स्मरण करता है, गकस्मात्‌ नहीं । अतः दसरा पक्ष भी अनुपपन्न है; क्योकि मन 
मे ज्ञानप्रतिषेष पहले प्रतिपादित किया जा चुका, अतः उसे ज्ञ 1तृत्व अनुपपन्न हं ॥२३१॥ 
दुसरे एकदेशिमत का खण्डन-- 
ओर यह्‌ कथन-- 
व्यासक्तमना रष के पादव्ययन द्वारा हुए संयोगविशेष के समान है ॥ ३२ ॥ 
जव यह्‌ भन्यासक्तचित्त पुरुष किसी जगह कंकड़ या काटि से वैर मेँ विध जाता है, 
तव एक विशिष्ट आत्ममनःसंयोग मानना ही पड़ेगा; क्योकि लोक मेँ वैसा दुःल तथा 
दुःलानुमूति भी देखी जाती है । इसमे भी प्रतिषेष पहर जैसा ही है; क्योकि यदृच्छा 
से यह संयोगविशेष नहीं होता, न यहां आकस्मिकी क्रिया ही होती है, न तथाभूत 
संयोग ही । 
यदि वैसे संयोगविशेष में अदृष्ट कमं ही उपभोगके छिये क्रिया का हेतु हो जायेगा ? 
तो यहं वात स्मृतिहेतु मनःसंयोग मे भी समान है । पुरुषस्य दुष्ट कुम पुरुष के उप- 
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३३. सू० ] वृद्धेरात्मगुणत्वपरीक्षाप्रकरणम्‌ २४१ 


सिध्यतीत्येवं चेन्मन्यसे ? समानस्‌ । स्मृतिहेतावपि संयोगविरेषो मवितुमहंति ! 
तत्र यदुक्तमू--'आत्मप्ररणयहच्छाज्ञताभिर्च न संयोगविशेषः (३.२.३१) इति, 


जय॒मप्रतिषेध इति । पूवंस्तु प्रतिषेधः ^नान्तःशरीरवृत्तित्वान्मनसः' (३.२.२६) 
इति ?।॥ ३२। 


कः खल्विदानीं कारणयौगपद्यसद्धावे युगपदस्मरणस्य हेतुरिति ? 
भरणिधानलिङ्खादिज्ञानानामयुगपद्भूावादयुगपत्स्मरणम्‌ ॥ ३२ ॥ 

यथा सल्वात्ममनसोः सन्निकर्षः संस्कारङ्च स्मृतिहेतुः, एवं प्रणिधानं छिङ्गा- 
दिज्ञानानि, तानि च न युगपद्धूवन्ति, तत्कृता स्मृतानां युगपदनुत्पत्तिरिति । 

प्रातिभवत्तु प्रणिघानाद्नपेक्े समातं यौगपद्यप्रसङ्गः* । 

यत्खल्विदं प्रातिभमिव ज्ञानं प्रणिधानाद्यनपेक्षं स्मात्तमुत्पद्यते, कदाचित्तस्य 
युगपदुत्पत्तिश्रसङ्खः; हेत्वभावात्‌ । सतः स्मृतिहेतोरसंवेदनात्‌ प्रातिभेन समाना- 
भिमानः । बह्वथंविषये वै चिन्ताप्वन्धे करिचदेवाथंः कस्यचिर्मृतिहेतुः, तस्या- 
नुचिन्तनात्‌ तस्य स्मृतिभंवति, न चायं स्मर्ता सर्व स्मृतिहेतु संवेदयते-“एवं मे 


"कालाय जत्य 
भोग के खयि मन में क्रियाहेतु वन जायेगा एवं सुखाद्युपभोग भी उसको प्राप्त होगा-- 


एसा मानोगे ? तो हमारे मत मेँ भी यही उत्तर है । अर्थात्‌ स्मृतिहेतु मे भी संयोगविशेष 
उस प्रकार हो सकता ह । अतः वहाँ जो आपने प्रतिषेध दिया था कि--आत्मप्रेरणा, 
यदृच्छा तथा ज्ञातृता से संयोगविशेष नहीं होता" ( ३.२.३१ )- यह नहीं वनेगा । 
अपितु मन के अन्तःशरीरवृत्ति होने से शरीर के वाह्य प्रदेशों मे उसका संयोग नहीं 
होता ( ३.२.२६ )--यह पहला प्रतिषेध ही वनेगा ॥ ३२ ॥ 

शंका-स्मृतियौगपद्य के रहते अव कौन युगपद्‌ स्मरण न होने में हेतु हँ ? 

प्रणिधान, लिङ्गादि ज्ञान के अयुगपद्धूाव से युगपत्‌ स्मरण नहीं होता 1 ३३ ॥ 

जैसे आत्ममनःसन्िकर्षं तथा संस्कार स्मृतिहेतु हँ, उसी तरह प्रणिधान तथा 
लिङ्गादिज्ञान भी स्मृतिहेतु हँ । वे युगपद्‌ उद्भ त नहीं होते; अतः तत्कृत स्मृतियां भी 
युगपत्‌ उत्पन्न नहीं होती । 

प्रातिभ ज्ञान स्मृत्यनुरूप ही ह, वह भ्रणिधानादि के विना ही संस्कारसहित आत्म 
मनःसंयोगमात्र से जो स्मृतियां उत्पन्न होती हैँ वैसी अन्य स्मृतियां मो युगपत्‌ 
सम्भव होने लगेगी ? अर्थात्‌ जो प्रणिधानादयनपेश्च स्मातं ज्ञान प्रातिभ ज्ञान के सद्द 
उत्पन्न होता है, उनके हेतु (भणिधानादि) की पेक्षा न होने से कदाचित्‌ वैसी स्मृतियों 
की युगपदुत्यत्ति होने रगेगी ? स्मृतिहेतु के असंवेदन ( समक्षम न आने ) से स्मातं ज्ञान 
मं प्रातिभज्ञान के साय तुल्यारोप ह । पर अनेकार्थविषयक चिन्ता ( अनुमवधारा ) में 
कोई ही अर्थं किसी चिन्तन का स्मृतिहतु वनता है, उसके अनुचिन्तन से उसकी स्मृति 


होती है, ओौर स्मर्ता इस प्रकार समी स्मृतिहेतुभं का तो संवेदन नहीं कर पाता कि 


१. इदं भाष्यमेव न सुत्रम्‌; प्रमाणाभावात्‌ । 
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२४२ वात्स्यायनभाष्यसहिते न्यायदर्शने [ २. अ०.२. आ; 


स्मृतिरत्पन्ना इति, असंवेदनात्‌ प्रातिभमिव ज्ञानमिदं स्मातंमित्यभिमन्यते 1 न 
त्वस्ति प्रणिधाना्यनपेक्षं स्मातंमिति | 
भ्रातिभे कथमिति चेत्‌ ? पुरुषकमेविरोषादुपभोगवन्नियमः । . 
प्रातिममिदानीं जञानं युगपत्‌ कस्मान्नोत्पदयते ? यथोपभोगा्थं कमं युगपदु- 
पमोगं न करोति, एवं पुरुषकमंविरोषः प्रतिभहेतुनं युगपदनेक प्रातिभं ज्ञान 
मुत्पादयति । . 
हेत्वभावादयुक्तमिति चेद्‌ ? न; करणस्य प्रत्ययपर्याये सामर्थ्यात्‌ । 
'उपभोगवन्नियमः' इत्यस्ति दृष्टान्तो हेतुर्नास्तीति चेन्मन्यसे ? न; करणस्य 
भ्रत्ययपययि सामर्थ्याद्‌ । नेकस्मिन ज्ञेये युगपदनेकं ज्ञानमुत्पद्यते, न चानेकस्मिन्‌ । 
तदिदं दृष्टेन प्र॑त्ययपययिणानुमेयं करणसामथ्यंमित्थम्भूतमिति न ज्ञा्तुवकरण- 
ध्मंगो देहनानात्वे प्रत्यययोगपद्यादिति । 
` . अयं च द्वितीयः प्रतिषेधः-अवस्थितशरीरस्य चानेकन्ञानसमवायादेकप्रदेगे 
.युगपदनेका्थंस्मरणं स्थात्‌ । क्वचिद्‌ देरोऽवस्थितरशरीरस्य ज्ञातुरिन्दरियाथंप्रबन्धेन 
ज्ञानमनेकमेकसिमन्नात्मप्रदेशे समवैत्ति। तेन यदा मनः संयुज्यते तदा ज्ञातपूर्वं 


'ुन्ञे एेसी स्मृति उत्पन्न हुई है" । अतः संवेदन से स्मार्तज्ञान भी प्रातिभज्ञान कीं 
तरह होता है-एेसा वह अभिमान ( भ्रम ) करता हँ । वस्तुतः स्मातं मे भी सम्पूणं 
प्रणिधानादि की अवेक्षा रहती ही ह । 
भरातिम में क्या व्यवस्था रहती ह ? पुरुपकर्मविशेष से उपभोग की तरह उसमे 
नियम ह । 
अव प्रातिभन्नान युगपत्‌ उत्पन्न क्यों नहीं होता ? जैसे उपभोगार्थक कर्म एक साथ 
उपभोगः नहीं कराता, उसी तरह परतिभाहेतु पुरुषकर्मविशेष एक साथ अनेक प्रातिभज्ञानों 
को उत्पन्न नहीं कराता 1 
हितुके न होनेःसे' यह आपकी उक्ति अयुक्त ह? नहीं; क्योकि करण में 
अनेक प्रत्यय एक साथ उत्पन्न करने की सामर्थ्यं नहीं होती । ओौर उपर्युक्त “उपमोग- 
वन्तियमः” यह्‌ दृष्टान्त हं, हेतु नहीं है एेसा आप नहीं कह सकते; वयक हम अभी 
उत्तर दे चुके हं करि करण ( साधन ) का क्रमिक ज्ञान मे सामथ्यं होता है । जनेक ज्ञान 
नतो एक ज्ञेय मे युगपद्‌ उत्पन्न हो सकते है, न अनेक मे । इस लोकसिद्ध क्रमिकज्ञान 
से एसा ही -करणसामथ्यं अनुमित होता ह । विकरणधर्मां ( योगी ) के अनेकदेह होने 
पर ज्ञानयौगपद्य दिखायी देता ह । ज्ञाता होने की दशा में तो योगी को भी वैसा ज्ञान- 
यौगपद्य नहीं होगा 1 
`“ इसरा प्रतिषेध यह है-अवस्थित शरीर ज्ञाता के अनेक ज्ञानसमवाय से एक रदे 
भ युगपद्‌ अनेकार्थं का स्मरण हो सकता है । किसी देश भँ अवस्थित शरीरज्ञाता से 
इन्दरिया्थसम्बन्ध से अनेक ज्ञान एक ही आात्मप्रदेश मे समवेत हो जाते है 1. उससे जब 
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३४. सु° ] वुदधेरात्मगुणत्वपरीक्षाप्रकरणम्‌ २४३ 


स्यानेकस्य युगपत्‌ स्मरणं प्रसज्यते; प्रदेशसंयोगपर्यायामावादिति । आत्मप्रदे- 
शानामद्रव्यान्तरत्वादेकाथंसमवायस्याविरेषे स्मृत्तियोगपदयप्रतिषेधानुपपत्तिः। 

शब्दसन्ताने तु भोत्राधिष्ठानप्रत्यासतत्या शब्दश्रवणवत्‌ संस्कारप्रत्यासत्त्या 
मनसः स्मृत्युत्पत्तेनं युगपदुत्प्तिप्रसङ्गः। पूवं एव तु प्रतिषेधो नानेकन्ञानसम- 
वायादेकप्रदेशे युगपत्‌ स्मृत्तिप्रसङ्ग इति ॥ ३२३ ॥ 

यत्‌ "पुरुषधर्मो ज्ञानमन्तःकरणस्येच्छाद्वेषप्रयत्नसुखदुःखानि धर्माः इति 
कस्यचिहुशंनम्‌, तत्‌ प्रतिषिध्यत्ते-- 

जस्येच्छाद्व षनिमित्तत्वावारम्भनिवृत्योः ॥ ३४1 

अयं खट जानाति तावद्‌--इदं मे सुखसाधनमिदं मे दुःखसाधनमिति, ज्ञात्वा 
स्वस्य सुखसाधनमाप्तुमिच्छति, दुःखसाधनं हातुमिच्छति । प्राप्तीच्छाप्रयुक्तंस्या- 
स्य सुखसाधनावाप्तये समीहाविशेष आरम्भः, जिहासाप्रयुक्तस्य दुःखसाधन- 
परिवजंनं निवृत्तिः, एवं ज्ञानेच्छाप्रयत्तद्रेषसुखदुःखानामेकेनाभिसम्बन्धः । एक- 
कतुंकत्वं ज्ञानेच्छाप्रवृत्तीनां समानाश्चयत्वं च । तस्माद्‌ ज्ञस्येच्छादेषप्रयत्न- 
मन संयुक्तं होता है तव ज्ञातपूर्वं अनेक अर्थं का युगपत्‌ स्मरण प्रसक्त हौ सकता है; 
प्रदेशसंयोग मेँ अनेकोत्पत्ति का सामथ्यं होने से । आत्मप्रदेश द्रव्यान्तर तो हैँ नही, अतः 
एकार्थक समवाय का सम्बन्धसमानतया स्मृतियौगपदयप्रतिषेध अनुपपन्न ही है 1 , 

ब्दसन्तान मँ तो शब्द श्रोव्रन्दरिय से साक्षात्‌ सम्बद्ध हँ, वही सुनायी देता ह, न 
कि शब्दसन्तानगत समग्र शब्द; इसी तरह सहकारिकारणसंस्कारप्रत्यासत्ति से मन भे 
स्मृति उत्पन्न होती है, अतः उसमें यौगपद्प्रसङ्ग न होगा । एकदेशिमत का भी वही 
प्रतिषेध समञ्चना चाहिये, जो हम पीछे ( ३. २. २६ में) कह आये हं कि अनेकज्ञान- 
समवाय होने से एक प्रदेश मे युगपत्स्मृतिप्रसङ्गं न होगा 1 ३२ ॥ 

(ञान पुरषंधमं है; इच्छा, देष, प्रयत्न, सुख, दुःख अन्तःकरण के धर्म हँ एसा 
कुछ ( साङ्कयमतानुयायी ) विद्वान्‌ मानते है, सूत्रकार इस का. खण्डन करते है-- , 

इच्छा, द्वेषादि भी ज्ञाता के ही गुण है; क्योंकि अर्थ मे पवृत्ति-निवृत्ति उस ज्ञाता 
के ही इच्छाद्रष के कारण होतो हें ।। ३४ ॥ ९. 

- यह ज्ञाता जानता ह , कि यह मेरे ल्य सुलसाधन है, यह दु-लसाधन है , एेसा 
जानकर वह सुखसाधन को पाना चाहता है, तथा दुःलसाधन को छोड़ देना चाहता है । 
पाने की इच्छा से युक्त इस सुखसाधन की प्राप्ति के व्यि समीहाविशेष को आरम्भः 
कहते ह । ओर जिहासापयुक्त दुःखसाघन का परिवजंन "निवृत्ति कहलाता है । इस 
रकार ज्ञान, इच्छा, यट, देष एवं सुखदुःखं का एक ( ज्ञाता ) से ही अभिसम्बन्ध 
वनता ह 1 ज्ञानेच्छादिकों का एकवत्‌ कत्व॒तथा सामानाधिकरण्य है, अतः ज्ञाता 
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२४४ बात्स्यायनभाष्यसहिते न्यायदराने [३. ० २. आ० 


सुखदुःखानि धर्माः, नाचेतनस्येति । बारम्भनिवृत्त्योस्च प्रत्यगात्मनि इष्टत्वात्‌ 
परत्रानुमानं वेदितव्यमिति ॥ ३४ ॥ 

अत्र मूतचेतनिकः' माह-- 

तल्लिद्धत्वादिच्छाद्रेषयोः पाथिवा्येष्वप्रतिषेधः ? ॥ ३५ ॥ 
आरम्भनिवृत्तिकिङ्खाविच्छाद्रेषाविति यस्यारम्भनिवृत्ती तस्येच्छाद्ेषौ तस्य 
ज्ञानमिति प्राप्तम्‌-पाथिवाप्यतेजसवायवीयानां रारीरणामारम्भनिवृत्तिदशंना- 
दिच्छादेषज्ञानै्योग इति चैतन्यम्‌ ? ॥ २५ ॥ 
परदवादिष्वारम्भनिवत्तिदशेनात्‌ ॥ ३६ ॥ 

दारीरे चैतन्यनिवृत्तिः। आरम्मनिवृत्तिदरनादिच्छादरेषज्ञानैर्योग इति प्राप्तं 
प्रदवादेः करणस्यारम्मनिवृत्तिदशंनाच्च॑तन्यमिति । अथ शरीरस्येच्छादिभि- 
योगः, परख्वादेस्तु करणस्यारम्भनिवृत्ती व्यभिचरतः ? न तह्य यं हेतुः 'पाथिवा- 
प्यतैजसवायवीयानां शरीराणामारम्मनिवृत्तिदरशनादिच्छाद्रेषज्ञानेर्योगः' इति । 

ङ्ह च्छा, इष, प्रयल, सुल, दुःखादि धर्म है, अचेतन के नहीं । यों यह प्रवृत्ति- 
निवृत्ति जीवात्मा में प्रमाण से जान छेन के वाद परमात्मा मे भी अनुमान प्रमाण से 
समञ्च छेनी चाहिये ॥ ३४ ॥ 
` यहां भूतचैतनिक चार्वाक कहता हं-- 
" इच्छाद्ष के शरीरनिमित्तिक होने से पाथिवादि देहं मे चैतन्यप्रतिषेध नहीं 
बनता ? ॥ ३५ ॥ 

“इच्छा, द्वेष आरम्भ-निवृत्ति के हेतु है'--इस सिद्धान्त से जिसके आरम्भ-निवृत्ति 
होगे, उस के इच्छा-देष है तथा उसी का ज्ञान होना चाहिये; तव पाथिव, आप्य, तेजस, 
वायवीय शरीरो के भी आरम्म-निवृत्ति देखे जाने से इच्छा द्वेषादि का योग भी उन्हीं 
के साथ होगा, तव ज्ञान भी उन्हीं को होना चाहिये, तो क्यों न उन शरीरो में ही 
चैतन्य मान र? ॥ २५ ॥ 

परदु-आदि मे भी आरम्भनिवृत्ति देखे जाने से । ३६ ॥ 

शरीरो मे चैतन्य नहीं मानना चाहिये ! यदि चर्वाकर यह सिद्धान्त बनायेगा कि 
“जिसमे ारम्भ-निवृत्ति देखे जाय उसी का इच्छा द्वेष तथा ज्ञान से सम्बन्ध होगा" तो 
परशु ( कुठार ) मादि साधनों की भी आरम्भ-निवृत्ति देखे जाने से उसे भी चैतन्य 
मानना पड़ेगा । यदि कँ कि शरीर का इच्छा-देषादि से ही सम्बन्ध होता है, परदवादि 
साधनों की आरम्म-निवृत्ति तो कहीं-कहीं व्यभिचरित भी देखी जाती है ? तो यह कोई 


हु नही बना, तथा दसी परद्वादि दृष्टान्त से आपका यह सिद्धान्त भी व्यभिचरित हो 
जायेगा करि पाथिव, आप्य, तजस, वायवीय शरीरो की आरम्म-निवृत्ति देखे जाने से 
उनका इच्छा द्वेष तथा ज्ञान से सम्बन्ध है । 


.१; शज्ञानेच्छादीनां पाथिवमिदं वारीरमेवाधिकरणम्‌' इति भूतचेतनवादी चार्वाक 
इत्यर्थः । न 
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३७. सु° ] ुद्धेरात्मगुणत्वपरीक्षाप्करणम्‌ ४५ 


अयं तह्य न्योऽथंः--तस्लिङ्गत्वादिच्छाद्वेषयोः पाथिवाचेष्वप्रतिषेधः । पृथि- 
व्यादीनां भूतानामारम्भस्तावत्रसतस्थावरशरीरेषु तदवयवव्यूहलिङ्गः प्रवत्ति- 
व च ध ्रृत्तिविरेषाभावो निवृत्तिः, आरम्म- 
वृत्तिलिङ्गाविच्छाद्रेषा थवादेष्वणुषु दिच्छाद्रेषयोगः, त- 
द्योगोान्‌ ज्ञानयोग इति सिद्धं वाच १ वदा 
कुम्भादिष्वनुपरव्येरहेतुः+ । कुम्भादिमृदवयवानां व्यूहुकिङ्कः प्वृत्तिविशेष 
1 सिकतादिषु परवृत्तिविशेषाभावो निवृत्तिः । न च मृत्सिकतानामारम्भ- 
वृत्तिद्दानादिच्छादेषप्रयतनज्ञानैर्योगः, ^तल्लिङ्खत्वादिच्छाद्रेषयोः" 
1 नैर्योगः, तस्मात्‌ 
नियमानियमौ तु तद्विशेषकोौ ॥ ३७ ॥ 
तयोर्च्छिद्ेषयोनियमानियमौ विरोषकौ = भेदकौ । ज्ञस्येच्छाद्वेषनिमित्त 
्वृत्तिनिवृत्ती, न स्वाश्चये । कि तहि ? प्रयोज्याश्चये । तत्र प्रयुज्यमानेषु भूतेषु 
प्रवृत्तिनिवृत्ती स्तः, न सर्वेष्ित्यनियमोपपत्तिः । 
यस्य तु ज्ञत्वाद्‌ भूतानामिच्छाद्वेषनिमित्ते आरम्भनिवृत्ती स्वाश्रये तस्य 


शंका--हमारे सिद्धान्तवाक्य का आपने गथं टीक नहीं समञ्ञा । उसका अथं यह 
है-पृथिग्यादि भूतो में उनके अस्थिर स्थावर शरी रों में तदवयवब्यूहहेतु से प्रवृत्तिविरोष 
ज्ञात होता ह । तथा रोष्टादिक में वह हेतु न होने से प्रवृत्तिविशेषाभावरूप निवृत्ति ज्ञात 
होती है । इच्छाद्रेपादिक आरम्भ निवृत्ति हेतु से निर्णीत है । पाथिवादि अणुं में वह्‌ 
हेतु देखा जाने से उनसे इच्छाद्रेष का सम्बन्ध तथा उससे ज्ञान का सम्बन्व हँ । अतः 
भूतचतन्य सिद्ध हो जाता ह ? 

कुम्भादि में उक्त साध्य की अनुपरुन्वि होने से वह अहेतु है 1 

कुम्भादि के मृत्तिकावयवों मेँ उनके ` आङ़ृतिहेतु प्रवृत्तिविशेष आरम्भ", तथा 
सिकता ( वादका ) मे उस प्रवृत्तिविरोष का अभाव ही निवृत्ति कहराती हं 1 उन 
मृत्सिकतादिकों में प्रवृत्ति-निवृत्ति देखो जाने पर भी, इच्छादरेषादि या ज्ञान से उनका 
सम्बन्ध नहीं देला जाता । अतः “इच्छा, द्वेष जारम्भप्रवृत्तिमित्तक हैँ --यह आपका 
कहना अहेतुक ह 11 ३६ ॥ 

नियम तथा अनियम तो उनके भेदक हं ।। ३७ ॥ 

इ्छादेषों के नियम, अनियम तो ज्ञ तथा अज्ञ के भेदक है । प्रवृत्ति-निवृत्ति ज्ञाता के 
इच्छाद्रेपनिमित्तक है । आप उन्हे स्वाश्रय ( ज्ञ के आधित ) नहीं कह सकते; वे तो 
प्रयोज्याश्रय है । जो भूत प्रयुज्यमान होगे, उनमें ही प्रवृत्ति-निवृत्ति होगी, सब में नही; 
अतः नियम नहीं वन सकता । 

जिस (चार्वाक) के मत मं ज्ञाता होने से मूतों की इच्छादरेषप्तिमित्तक पवृत्ति-निवृत्ति 
५ १. न्यायसुचीनिबम्धे नैतत्‌ सुत्रस्वेन परिगणितम्‌, नापि वृत्तिकृता व्याख्यातम्‌, अतो 

सुत्रम्‌ । । 
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२४६ .  वात्स्यायनभाष्यसहिते न्यायदशंने [ ३. अ० २. आऽ 


नियमः स्यात्‌, यथा-मृतानां . गुणान्तरनिमित्ता प्रवृ्तिगुंणप्रतिवन्धाच्चानिवु- 
त्िभूतमात्रे भवति नियमेन; एवं भूतमात्र . ्ञनेच्छादरेषनिमित्ते प्रवृत्तिनिवृत्तो 
स्वाश्चये स्याताम्‌ ! न तु मवतः] तस्मात्‌ प्रयोजकाधिता ज्ञानेच्छाद्वेषप्रयतनाः, 
भ्रयोज्याश्चये तु प्रवृत्तिनिवृत्ती इति सिद्धम्‌ । | 
एकशरीरे तु ज्ञातृबहत्वं निरनुमानम्‌ । भूतचैतनिकस्येकररीरे वहूनि 
भूतानि ज्ञानेच्छाद्वेष्रयत्नगुणानीति -ज्ञातृबहूत्व प्राप्तम्‌ । ओमिति ब्रुवतः प्रमाणं 
नास्ति । यथा नानाशरीरेषु नानाज्ञातारो बुदधयादिगुणव्यवस्थानात्‌, एवमेक- 
दारीरेऽपि बृद्धयादिव्यवस्थानुमानं स्याज्जञातृबहुत्वस्येति । 
हृष्टक्चान्यगुणनिमित्तः भवृप्तिविशेषो भूतानाम्‌, सोऽ्नुमानमन्यत्रापि । दुष्टः 
.करणलक्षणेषु भूतेषु परद्वादिषु उपादानलक्षणेषु च मृत्प्मृतिष्वन्यगुणनिमित्तः 
भ्रवृत्तिविशेषः। सोऽनुमानमन्यव्रापि-चरसत्स्थावरशरीरेषु तदवयव्यूहलिङ्खः 
भ्रवत्तिविदोषो भृतानामन्यगुणनिमित्त इति । स च गुणः प्रयत्नसमानाश्चयः 
| .संस्कारो धर्माधमंसमाख्यातः सर्वार्थः, पुरुषर्थाराधनाय प्रयोजको भूतानां 
~ प्रयत्तवदिति । | 
है, उसके यहां नियम वन सकता हं । जंसे भूतसामान्य में गुरुत्वादि गुणान्तरनिमित्तक 
भरवृत्ति तथा इसी गुणप्रतिवन्ध से नियमतः भूतमात्र मँ निवृत्ति देखी जाती है । इसी 
. तरह भूतमात्र भ जनेच्छा्ेषनिमित्तक प्वृत्ि-निवृतति स्वाश्रय होने से होने कगेगी, जव 
.कि होती नहीं हं । अतः यही मानना चाहिये किं ज्ञान, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न प्रयोजक 
( ज्ञाता ) के आधित है, तथा प्रवृत्ति-निवृत्ति प्रयोज्य ( भूतादि ) के आधित है 1 
एक शरीर में अनेक ज्ञाता किसी भी अनुमान से सिद्ध नहीं किये जा सकते । भूत- 
-चैतन्यवादी के मत मँ बहत से भूत ज्ञान, इच्छा, द्वेष, प्रयल गुणवाछे है, अतः अनेक 
“ज्ञाता होने लगेंगे । यदि वह उनका अनेकत्व स्वीकार करता है तो उसकी इस स्वीकृति 
भे कोई प्रमाण नहीं ह । ज॑से अनेक दरीरों मे वुद्धघादिगुणग्यवस्था से अनेक ज्ञाता होते 
है; वैसे ही एक मे भी वुद्धचादिग्यवस्था से अनेक ज्ञाताओों का अनुमान होने रूगेगा । 
भूतो का अन्यगुणनिमित्तक प्रवृत्तिविशेष देखा गया है, वह अन्यत्र भी अनुमान करा 
\देगा । करणलक्षण परदु-आदि तया उपादानलक्षण मृदादि भूतो भे अन्यगुणनिमित्तक 
रवृ्तिविशेष देखा जाता ह, तन्मूलक ही यह अनुमान होता है कि प्राणियों के अस्थिर 
.शरीरो मे भूतो का तदवयवब्यूहकिङ्गक प्रवृत्तिविशेष अन्यगुणनिमित्तक ही है । वह 
गुण प्रयत्नसमानाधिकरण षर्माधरमस्य संस्कारविेषप ही है । वह पुखषसम्बद्ध सकलार्थ- 
प्रयोजक पुरुपाथं-सम्पादन के चये भूतो का प्रयोजक है । जैसे पुरुष का प्रयत्न तत्तदर्थ 
सम्पादन के लि भूतो को प्ररणा देता है, उसी तरह तद्गत धर्माधिर्मरूप संस्कार भी 
प्रणा देता हँ । । 


©06-0. 48008111\/80| ॥481| 06611011. 01011760 0४ €68010011 


-३८..सू° ] . वद्धेरात्मगुणत्वपरीक्षाप्रकरणम्‌ ` २४७ 


मात्मास्तित्वहेतुमिरात्मनित्यत्वहेतुभिर्च भृतचैतन्यप्रतिषेधः कृतो वेदिः 
तव्यः । नन्द्रियाथयोस्तद्धिनाशेऽपि ज्ञानावस्थानात्‌" ( ३.२.१८ ) इत्ति च 
समानः प्रतिषेध इति । क्रियामात्रं क्रियोपरममात्रं चारम्भनिवृत्ती इत्यरमिप्रेत्यो 
क्तम्‌-'तल्लिङ्खत्वादिच्छाद्रेषयोः पाथिवाद्येष्वप्रतिषेधः' ( ३.२.३५ ) । अन्यथा 
त्विमे आरम्भनिवृत्ती आख्याते, न च तथाविधे पृथिव्यादिषु ह्येते, तस्मादयु- 
वतम्‌-^तल्लिङ्ुत्वादिच्छाद्रेषयोः पाथिवाचेष्वप्रतिषेधः' इति ॥ २७ ॥ 
भूतेन्द्रियमनसां समानः प्रतिषेषः, मनस्तुदाहरणमात्रम्‌ । 
यथोक्तहेतुत्वात्‌ पारतन्यादज्ताभ्यागसाच्च न मनसः ॥ ३८ ॥ 
 “इच्छाद्रेषप्रयत्नसुखदुःखन्ञानान्यात्मनो लिद्धम्‌' (१.१.१०) इत्यतः प्रमृति 
यथोक्तं संगृ ह्यते, तेन भूतेन्दरियमनसां चेतन्यप्रतिषेधः 
पारतन्त्र्यात्‌ । परतत्त्राणि भूतेन्द्रियमनांसि धारणप्रेरणव्यूहुनक्रियासु भ्रय- 
तवशात्‌ प्रवतंन्ते, चैतन्ये पुनः स्वतन्त्राणि स्युरिति। 
इसी प्रकार, आत्मास्तित्वसाधक तथा आत्मनित्यत्वसाधक हेतुओं से भी भूतच॑तन्य 
का प्रतिषेध . समञ्लना चाहिये.। इन्द्रिय -अथं को वुद्धि नहीं कह. सकते; क्योकि उनके 
विनाश पर भी ज्ञानस्थिति देखी जाती है' ( ३.२.१८ )- यह प्रतिषेध भी भूतच॑तन्या- 
भाव का ही समर्थन करता है । क्रिया तथा क्रियोपरममात्र को आरम्म-निवृत्ति समञ्च 
कर पूर्वपक्षी ने कह दिया था कि "तल्लिङ्गं होने से इच्छादरेष का पाथिवादि मे प्रतिषेध 
नहीं बनता" ( ३.२.३५ ) । अन्यथा हमारे मत में हितप्राप्ि तथा अहितपरिहार के 
चयि चेष्टा ( प्रयत्न ) विशेष आरम्भ-निवृत्ति कहलाते ह । इस लक्षणवाले जारम्म तथा 
निवृत्ति भूतो भँ दिलायी नहीं देते । भतः यह कहना असमीचीन ही ह कि (तल्लिङ्गं होने 
-से पाथिवादि में प्रतिषेध नहीं वनता ॥ ३७ ॥ 
बुद्धि के आधितत्व के वारे मे भूत, इन्द्रिय तथा मन का प्रतिषेध समान ही है; मन 
` तो एक उदाहरणमाव्र हं । 
` यथोक्त हेतुमों से, पारतन्त्य से, तथा अहृताभ्यागस दोष से बुद्धिमन का (गुण 
नहीं हो सकती ) ॥ ३८ ॥ 
यथोक्त" का तात्पर्य “इच्छा, रेष, प्रयत, सुख, दुःख, ज्ञान को ही आत्मा का हेतु 
समञ्ञे (१. १. १०) इत्यादि सूत्र से हं । उक्त हेतुं से भूतः इन्द्रिय, तथा मन का 
-चैतन्य प्रतिषिद्ध समक्चना चाहिए । 
पारतन्त्य हेतु से भी इनमे च॑तन्य का प्रतिषेध ॒समञ्ञं । मूत, इन्द्रिय तथा मन 
परतन्त्र है, वे.किसी अन्य के प्रयत्न से धारण, प्ररण तथा व्यूहन ( संग्रह ) .क्रियाओं 
भ्रवत्त होते है । इनको च॑तन्य मानने पर ये स्वतन्त्र होने गेगे । 
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२४८ वात्स्यायनभाष्यसहिते न्यायदरने [ ३. अ० २. आ 


अङ्ृताभ्यागमाच्च । ्वृतिरवाुद्धिशरीरारम्भः” (१.१.१७) इति चैतन्य 
भूतेन्द्रियमनसां परकृतं कमं पुरुषेणोपमुज्यत इति स्यात्‌ । भचतन्ये तु तत्सा- 
धनस्य स्वकृतकमंफलोपमोगः पुरुषस्येत्युपपद्यत इति ॥ ३८ ॥ 

अथायं सिद्धोपसङ्प्रहः- 

परिशेषाद्यथोक्तहेतु पपत्तेऽच ॥ ३९ ॥ 

आत्मगुणो ज्ञानमिति प्रकृतम्‌ । परिदोषो नाम श्रसक्त प्रतिषेधे अन्यत्रा- 
प्रसङ्खाच्छिष्यमाणे सम्प्रत्ययः" ( १.१.५ सू° भा° ) । भूतेन्द्रियमनसां प्रतिषेधे 
द्रव्यान्तरं न प्रसज्यते, रिष्यते चात्मा, तस्य गुणो ज्ञानमिति ज्ञायते । 

„ यथोक्तहेतूपपत्तेश्चेति । 'दशंनस्पदानाभ्यामेकाथंग्रहणात्‌" (३.१.१) इत्ये 

चमादीनामात्मप्रतिपत्तिहेतूनामप्रतिषेधादिति । 

परिशेषज्ञापनार्थ प्रकृतस्थापनादिज्ञानाथं च यथोवतहेतुपपत्तिवचनमिति । 


अङृताम्यागम दोष से भी वुद्धि मन का गुण नहीं है । “वाणी, बुद्धि तथा शरीर 
से किये जाने वाके कार्यों का आारम्भ प्रवृत्तिः कहलाता है" (१. १. १७) यह पहङे 
कह आये है, इस स्थिति में शरीरादि को चंतन्य मानने पर चेतन के स्वतन्त्र होने से 
“बे ही कर्ता हो जायेगे, तब शरीरनाश्च के वाद पररोक का फलमोग कंसे सम्भव होगा ! 
अन्यथा दुसरे के कमं का दसरा उपभोग करेगा। शरीरादि को अचेतन मानने पर स्वकृत 
कर्म का फलभोग पुरुष (गात्मा) को उपपन्न होगा, क्योकि वह नित्य है ॥ ३८ ॥ 
अव इस समग्र प्रकरण का उपसंहार यह है-- 
परिशेष से तथा यथोक्त हेतुओं द्वारा उपपादन से ॥ ३९ ॥ 


र 3, ( 


ज्ञान आत्मा का ही गुण है । "परिशेष" से तात्पर्य है श्रसक्त का निषेध कर दिये 
जाने पर, अन्यत्र प्रसङ्ग प्राप्त न होने से अवरिष्ट कोः मान छना" । यहां साधक हतुं 
से भूत, इन्द्रिय तथा मन का बुद्धिगुणत्व प्रतिषिद्ध कर दिया गया, तव द्रव्यान्तर मे यहं 
गुण प्रसक्त नहीं हो सकता, अव वाकी बच गया--आत्मा, अतः यह सिद्ध हमा किं 
बुद्धि आत्मा का ही गुण ह । 

यथोक्त हेतुं के उपपादन से भी । "दर्शन स्प्ान द्वारा एक ही अर्थं के ग्रहण से" 
(३..१. १) इत्यादि आत्मप्रतिपादक हेतुमों के, परतिपशक्षियों द्वारा खण्डित न किये जाने 
से मी बुद्धि आत्मा का गुण सिद्ध होती है। ¦ 

अथवा-परिरोष-ज्ञापन कराने के किए सूत्र मे यथोक्तहेतु' शब्द का प्रयोग है । 
अर्थात्‌ तूतीयाव्याय-प्रथमाह्लिकोक्त हेतु आत्मा के साधक है । अय च प्रकृत बुदिका 
भात्मयुणत्व) स्थापनादिज्ञान के जिय "उपपत्ति" शब्द का प्रयोग है, अर्थात्‌ बुद्धि को 
आत्मगुण मानने मं मीः वे हतु खण्डित नहीं होते । 
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४०. सु° ] लद्धेरात्मगुणत्वपरीक्षाप्रकरणम्‌ २४९ 


अथवा--उपपत्तेश्चेति हेत्वन्तरमेवेदम्‌।] नित्यः खल्वयमात्मा, यस्मादेकसिमिन्‌ 
शरीरे धर्म चरित्वा कायभेदात्‌ स्वगे देवेषृपपद्यते, अधर्मं चरित्वा देहमेदाद्‌ 
नरकेषुपपद्यते इति । उपपत्तिः शरीरान्तरप्राप्तिलक्षणा, सा सति सत्त्वे नित्ये 
चाश्रयवती, वुद्धिप्रवन्धमात्रे तु निरात्मके निराश्रया नोपपद्यत इति । एक- 
सत्त्वाधिष्ठानश्चानेकशरीरयोगः संसार उपपद्यते, शरीरप्रबन्धोच्छेदश्चापवर्गो 
मुक्तिरित्युपपद्यते । वुद्धिसन्ततिमात्रे त्वेकसत्त्वानुपपत्तेनं कर्चिदीघंमध्वानं संधा- 
वति, न कर्िचिच्छरीरप्रबन्धाद्िमुच्यत इति संसारापवर्गानुपपत्तिरिति । बुद्धि- 
सन्ततिमात्रे च सत्त्वभेदात्‌ सवंमिदं प्राणिग्यवहारजातमप्रतिसंहितमन्यावृत्तम- 
परिनिष्ठितं च स्यात्‌ । तत्त: स्मरणाभावः, नान्यहष्टमन्यः स्मरतीति । स्मरणं 
च खलु पूरवंज्ञातस्य समानेन ज्ञात्रा ग्रहणम्‌--अज्ञासिषममुथं ज्ञेयम्‌" । इति सोऽय- 
मेको ज्ञाता पूरवज्ञातमर्थं गृह्णति, तच्चास्य ग्रहणं स्मरणमिति, तद्‌ नुद्धिप्रवन्ध- 
मात्रे निरात्मके नोपपद्यते ॥ ३९ ॥ 
स्मरणं त्वात्मनो ज्ञस्वाभाव्यात. ॥ ४०॥ 
उपपद्यते इति । आत्मन एव स्मरणम्‌, न वुद्धिसन्ततिमात्रस्येति । तुशब्दो- 
अथवा-'उपपत्ति से"--यह एक पृथक्‌ हतु ही है । "यह आत्मा नित्यश" क्योकि एक 
शरीर में धर्म का आचरण करके शरीर के विनष्ट होने पर स्वगे मं देवताओं के बीच 
शरीरान्तर उपपन्न होता है, अधर्म का आचरण करके देह-नाश के वाद नरक में शरीरा- 
न्तर उपपन्न होता ह 1" यहाँ उक्त स्वर्गीय नारकीय शरीरो की प्राप्ति ही मात्मा कीं 
“उपपत्ति' है । वह किसी नित्य सत्त्व (द्रव्य) को ही अपना आधार वना सकती ह 1 
बुद्धिसन्तानमात्र मानने पर निरात्मक में गाश्चयहीन होकर वह कंसे उपपन्न हो सकेगी । 
अनेक शरी र-सम्बन्ध वाला एकसतत्वा्रय ही संसार' कहराता ह, शरीरसम्बन्धोच्छेदरूप 
अपवर्ग "मोक्ष" कहलाता है 1 वुटधसन्तानमात्र मानने पर एक सत्व की उपपत्ति न होने 
से न कोई कम्बे रास्ते (शरीर से शरीरान्तर) चकेगा, न कोई शरीरसम्बन्ध से मुक्त 
होगा, यों संसार तथा मोक्ष--दोनों की ही उपपत्ति न वनेगी । तथा ॒बुद्धिसन्तानमाव्र 
मानने पर सत्त्वमेद से यह सारा प्राणियों का व्यवहार असमाप्त, एक दुसरे न जुड़ा 
हमा, अव्यापुत तथा अपरिनिष्ठित (अन्यवस्थित) होने लगेगा । तव स्मरणाभाव भी 
होगा; क्योकि अन्य दृष्ट का अन्य स्मरण नहीं करता 1 स्मरण कहते है एक ज्ञाता को 
पूर्वं ज्ञात का ज्ञान होना" कि “इस जाने हृए अर्थ को मे जानता था ।' यह एक ही ज्ञाता 
जिस पूर्व ज्ञात अर्थ को ग्रहण करता है वह ग्रहण स्मरण कहलाता है । वह स्मरण 
निरात्मक वुदधिसन्तानमात्र मेँ उपपन्न नहीं होता ॥ ३९ ॥ 


ज्ातृस्वभाव होने से आत्मा को स्मरण ॥। ४० ॥ , 
उपपन्न हो सकता है । आत्मा को ही स्मरण होता है, बुढधिसन्तानमात्र को नहीं । 
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८२५० वात्स्यायनभाण्यसदहिते न्यायदर्शने [ ३. अ०२.बांर 


ऽवधारणे । कथम्‌ ? ज्ञस्वभावत्वात्‌ । ज्ञ इत्यस्य स्वभावः स्वो धमः, अयं 
, खलु शास्यति, जानाति, ज्ञासीत्‌" इति त्रिकारुविषथेणानेकेन ज्ञानेन सम्बध्यते, 
तच्चास्य त्रिकालविषयं ज्ञानं प्रत्यात्मवेदनीयम्‌-श्ञास्यामि, जानामि, बज्ञासिषमु' 
इति वत्ते, तद्यस्यायं स्वो धमंस्तस्य स्मरणम, न वुद्धिप्रबन्धमात्रस्य निरा- 
` त्मकस्येति ॥ ४० ॥ | 


इति ? स्मृतिः ललु- 

, प्रणिघाननिबन्धाम्यासलिङ्गलक्षणसाहद्यपरिग्रहाभ्न याधितसम्बन्धानन्तयं- 

; वियोनैककार्यविरोधातिशयप्राप्तिव्यवधानसुखदुःखेच्छाद्र बभर्याथत्वक्रियाराग - 
. घर्माधमंनिमित्तम्यः ॥ ४१ ॥ 

सुस्मूष॑या मनसौ धारणं प्रणिधानं सुस्मूरधितलिदङ्गचिन्तनं चाथंस्मृत्ि- 

कारणम्‌ | निबन्धः खल्वेकग्रन्थोपयमोऽ्यानाम्‌, एकमग्रन्थोपयताः खल्वर्था अन्योऽ- 

न्यस्मृतिहेतव बआनपरव्येणेतरथा वा मवन्तीति । धारणाशास्वछृतो" वा प्रजञा- 


त्यक्तम्‌ । अथ केभ्यः स्मृतिरुत्पद्यत 


स्मृतिहितूनामयौगपदयाद्युगपदस्मरणमिः 


0 ------- 
सूत्र मे तु" शब्द निदचयार्थक ह । क्यो ? ज्ञस्वभाव ज्ञाता का अपना धर्म॑है, वह्‌ 


. 'जानेगा', “जानता है, “जानता था-इस त्रिकारविषयक अनेक ज्ञान से सम्बद्ध 
` होता ह । यह त्रिकालविषयक शान जानू गा" जानता ह जानता था--ेसा प्रत्यात्म- 
वेदनीय (प्रतिन्यक्ति को अनुभवसिद्ध) होता ह । जिसका यह स्वधमं ह॑ वही स्मरण 
` करता है, न किं निरात्मक वुद्धिसन्तानमात्र ॥॥ ४० ॥ | 
`“ ` स्मृतिहेतुओों मे यौगपद्य न रहने से युगपद्‌ स्मरण नहीं होता-यह पह कहं आये 
है । यह स्मृति- 
^ प्रणिधान, निबन्ध, अभ्यास, लिङ्ग, लक्षण, साहश्य, परिग्रह, आश्रय, आधित, 


सम्बन्ध, आनन्तथं, वियोग, एकका्य, . विरोध, अतिशय, प्राप्ति, व्यवघान, सुख-दुःख, 


` इच्छा-ढ ष, भय, अ्थित्व, क्रिया, राग, घमं, अधर्म-इन २५ निमित्तो से होती है ॥४१॥ 
 , स्मरण करने कौ इच्छा से मन को एक मेँ धारण करना, अर्थात्‌ उस सुमूर्षा-विषय 
+ के छतिरिक्तः अन्यत्र गये मन को निवारण करना श्रणिधान' कहलाता है । सुस्मूषित के 
चिह्न का चिन्तन .भी मर्थं का स्मरण करता है । एकं प्न्य मे आये हुए अर्थं ( विषय ), 
"जैसे इसी ग्रन्थ मे प्रमाणादि ` पदार्थ, “निबन्ध कराते हैँ । एक ग्रन्थ में आये हुए 
पदाथं अनुक्रमं या ब्युत््रम से अन्योन्यस्मृतिहेतु होते है । जेगीषन्यादि महपि परोक्त 
“वारणाशास्व', तत्कृत परज्ात्वसतु्ों भ स्मर्तव्य विषयों का समारोप मी "निबन्ध" है, 
` १. “वारणासास्नं जैगीषन्याविपरोक्तम्‌, तव्छृतो. जञते्वेव वस्तुषु नाडीचकहतु- 
ण्डरीककण्ठकूपनासाग्रतादललागग्र्मरनधादिषु ` स्मरतव्यानां बीजरूपसंस्थानासत्नामरणम्‌- 


तानां देवतानामुपनिक्षेषः समारोपः । तथा च तत्र देवताः समारोपितास्तत्तदवयवग्रहणात्‌ ` 


स्मर्यन्ते इत्यथंः"--इति तात्पयंटीकायां वाचस्पतिमिभाः 1 . . .. 
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२. 
(६. क 


४१. सु० ] . ` बुद्धरात्मगुणत्वपरीक्षाप्रकरणम्‌ २५१ 


तेषु वस्तुषु स्मतंग्यानामुपनिक्षेपो निबन्ध इति। अभ्यासस्तु समाने विषये ज्ञाना- 
नामभ्यावृत्तिः, मभ्यासजनितः संस्कार आत्मगुणोऽभ्यासराव्देनोच्यते, स च स्मृति- 
हेतुः समान इति 1 लिङ्क पुनः संयोगि समवाय्येकाथंसमवायि विरोधि चेति । 
यथा-धूमोऽनेः, गोविषाणम्‌, पाणिः पादस्य, रूपं स्पशंस्य, अभूतं भूतस्येति । 
लक्षणं परववयवस्थं गोत्रस्य स्मृतिहेतुः-विदानामिदम्‌, गर्गाणामिदमिति । 
साह्यं चित्रगतं प्रतिरूपकं देवदत्तस्येत्येवमादि । परिग्रहात्‌-स्वेन वा स्वामी, 
स्वामिना वा स्वं स्मयते । आश्चयाद्‌-ग्रामण्या तदधीनं संस्मरति । माधितात्‌- 
तदधीनेन ग्रामण्यमिति । सम्बन्धात्‌-अन्तेवासिना युक्तं गुरं स्मरति, ऋत्विजा 
याज्यमिति । आानन्तर्यादिति करणीयेष्वर्थेषु । .वियोगाद्‌- येन विप्रयुज्यते 
 तद्वियोगभ्रतिसंवेदी मृशं स्मरति । एककार्यात्‌-क्रन्तरदशंनात्‌ क्रन्त 
स्मृतिः । विरोवात्‌-विजिगीवमाणयोरन्यतरदशंनादन्यतरः स्मयते ।. अति्च- 
याद्‌-येनातिशय उत्पादितः ¦ प्राप्तेः-यतोऽनेन किञ्चित््रप्तमाप्तव्यं वा भवति 
तमभीकष्णं स्मरतति। व्यवधानात्‌-कोशादिभिरसिप्रभृतीनि स्मयंन्ते, सुखदुःखाभ्यां ` 
तद्धेतुः स्मयते । इच्छाद्वेषाभ्यां यमिच्छति यं च दष्ट तं स्मरति । भयाद्‌- यतो 
वह स्मृतिहेतु होता है । समान विषयों मे ज्ञान को वार वार दृहुराने को कस स जान न मत्सर रते मो जम्बा कहते कहते 
है । अभ्यासजनित संस्कार जो कि आत्मगुण है, 'अभ्यास' कहलाता है । वह भौ स्मृति- 
हेतु है । “लिङ्घ' कहते है--संयोगिद्रव्य या समवायी या एक अर्थ मेँ समवेत होता हो, या 
विरोधी हो । क्रमशः उदाहरण, जैसे-धूम अग्नि का लिङ्ग है, छग गौ का, हाथ पैर का 
या रूप स्पर्शं का, तथा अमूत भूत का । 'लक्षण' पदववयवस्थं गोत्र (वंश) की स्मृति का 
हेतु होता है, जसे “यह विदों का" "यह गर्गो का 1 “सादुश्य'--जसे देवदत्त की चित्रगत प्रति- 
कृति। "परिग्रह" स्मृति कहलाता है, ज॑से-स्व से स्वामी का,या स्वामी से स्वस्मरण 1 आश्रय' 
से- ग्रामनेता से उसके अधीन का स्मरण ! आधित" से--उसके अधीन से ग्रामनेता का 
स्मरण । "सम्बन्ध" से--अन्तेवासी ( छात्र ) से युक्त गुरु का, या ऋत्विज्‌ से याज्य का 
स्मरण 1 “आनन्तर्य से मी. कर्तन्यविषयक स्मरण होता ह । "वियोग" से--जिसमे वियुक्त 
हुमा जाता है, बह वियोगभ्रतिसंवेदौ अत्यधिक याद गाता है 1 "एककार्य' से--अन्यकर्ता 
क दशन से अन्यकता की स्मृति होती है 1 "विरोष' से--विजय के इच्छक विन्द दो भं 
एक को देखकर दूसरे का स्मरण 1 'अतिशय' स-जिसके दवारा अतिशय उत्पन्न किया 
, गया हो 1 श्राप्ति' से--जिसको जिससे कुछ प्राप्त होया प्राप्त करना हो वहं उसे 
हमेशा याद करता है । व्यवधान" से-जंसे म्यान से तक्वार का याद आना या सुख 
दुःख से उसके हेतु का स्मरण होना । "इच्छा" या ्रेष' से-- जिसकी इच्छा करता है या 
जिससे देष करता है, उसे हमेशा याद रता है । “भय. से-जिससे डरता हो वह भी 
स्मृत रहता है 1 अधित्व' से जिसकी. बाह. हो भोज या वस्त्र से, वह भी हमेशा याद 
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२५२ वात्स्यायनभाष्यसहिते न्यायदरने [ ३. अ० २. आ 


स्मरति । रागाद्‌- यस्यां स्त्रियां रक्तो भवति तामभीक्ष्णं स्मरति । धर्मात्‌- 
जात्यन्तरस्मरणमिह. चाधीतशरुतावधारणमित्ति। अधर्मात्‌ प्रागनुभूतदुःख- 
साधनं स्मरति । न चेतेषु निमित्तेषु युगपत्संवेदनानि भवन्तीति युगपदस्मरण- 
मिति । निदनं चेदं समृतिहेतुनाम्‌, न परिसंख्यानमिति ॥ ४१॥ 
बुद्धरत्पन्नापर्वागित्वपरीक्षाप्रकरणम्‌ [ ४२-४५ ] 

नित्यायां ` च वुद्धौ उत्पन्नापवगित्वात्‌ कालान्तरावस्थानाच्चानित्यानां 
संशयः किमुत्पन्तापवगिणी वृद्धिः शब्दवत्‌ ? आहोस्वित्‌ कालान्तरावस्थायिनी 
कुम्भवदिति ? 

उत्पन्नापवगिणीति पक्षः परिगृह्यते । कस्मात्‌ ?- 

कर्मानवस्थायिग्रहणातु ॥ ४२ ॥ 


कर्मणोऽनवस्थायिनो ग्रहणादिति ]क्षिप्तस्येषोरापतनात्‌ क्रियासन्तानो गृह्यते, 
भरत्यथंनियमाच्च बुद्धीनां क्रियासन्तानवद्‌ बुद्धिसन्तानोपपत्तिरिति । अवस्थित 
ग्रहणे च व्यवधोयमानस्य प्रत्यक्षनिवृततः । अवस्थिते च कुम्भे गृह्यमाणे 
` सन्तानेनेव बुद्धिवंतते प्राग्‌ व्यवधानात्‌, तेन व्यवहिते प्रत्यक्ष ज्ञानं निवतंते। 
रहता ह । क्रिया" से--रथ को देखकर उसके निर्माता रथकार का स्मरण । "राग इ~ 
जंसे जिस स्त्री मे जिसका राग हो वह उस स्त्री को हमेशा याद रखता है । "धर्म से-- 
जैसे इस जन्म में जात्यन्तर का स्मरण या अधिक भुत का अवधारण होता है । “अधर्मं 
से- जसे पहर अनुभव कपि दुःख के कारणों को स्मरण करता है। 
इन हेतुमं के रहने में युपत्सवेदन नहीं होता, अतः स्मृति युगपत्‌ नहीं हो सकती 1 
स्मृति हेतुं का यह निदरंनमात्र है, परिगणन नहीं । अतः उन्मादादि रोकसिदध 
अन्य हेतुओं का मी यहाँ ग्रहण कर केना चाहिए ।। ४१ ॥ 
मृनित्य वुद्धि मे उत्यन्नविनारित्व होने से तथा साथ ही कालान्तरावस्थिति से 
अनित्यो म संशय होता हँ कि क्या यह वुद्धि शब्द की तरह उत्यन्नविनाशी हैः या कुम्भ 
की तरह कालान्तरावस्थायी है ? । 
पहले उत्पन्नविनाशी पक्ष पर विचार करते है; क्योकि-- 
अनवस्थायी कमं का ग्रहण होता है ।। ४२॥ 
„ जसे गये तीर की मूमिपतनावधिपर्यन्त क्रिया की अनेक धारा गृहीत होती 
ह” उसी तरह बुद्धि मी, परत्यर्थनियत (अर्थ रहने तक) होने से अनेक क्रियाओं की तरं 
उपपन्न होती है । भतः यह्‌ आबुतरविनाशिनी है ! अवस्थित घटादि के ग्रहण मेँ तो यह 
भरिया ह कि जव तक कोई व्यवधान न आ जाये तव तक वे उपस्थित रहते है, जव 
को व्यवधान आ जाता ह तो उनका प्रत्यक्ष निवृत्त हो जाता हं । वुद्धि तो सन्तत धारा 
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कालान्तरावस्थाने तु वुद्धेदुंर्यव्यवधानेऽपि प्रतयक्षमवतिष्ठेतेति । स्मृतिर्चा- 
लिद्खं' वुद्धयवस्थाने; संस्कारस्य वुद्धिजस्य स्मृतिहेतुत्वात्‌ । 

यच मन्येत-अवतिष्ठते वु द्धि, हृष्टा हि वुद्धिविषये स्मृतिः, सा च बुद्धाव- 
नित्यायां कारणाभावान्न स्यादिति ? तदियमकिद्खम्‌। कस्मात्‌ ? बुद्धिजो हि 
संस्कारो गुणान्तरं स्मृतिहेतुः, न बुद्धिरिति । 

हेत्वभावादगुक्तमिति चेत्‌ ? वुद्धयवस्थानात्‌ प्रत्यक्षत्वे स्मृत्यभावः। 

यावदवतिष्ठते वुद्धिस्तावदसौ बोद्धव्याः प्रत्यक्षः, प्रत्यक्षो च स्मृत्तिरनु- 
पपन्नेति ॥ ४२॥ 

अव्यक्तग्रहुणमनवस्थायित्वाष्विद्युत्सम्पाते रूपांग्यक्तग्रहणवत्‌ ॥ ४३ ॥ 

यद्युत्पन्नापवगिणी बुद्धिः; प्राप्तमव्यक्तं बोद्धव्यस्य ग्रहणम्‌, यथा विद्‌ - 
त्सम्पाते वेदयुतस्य प्रकाशस्यानवस्थानादव्यक्तं रूपग्रहणमिति । व्यक्तं तु द्रव्याणां 
ग्रहणम्‌, तस्मादयुक्तमेतदिति ? ॥ ४२ ॥ 


से घट के अव्यवधान में उत्पन्न होती रहती ह । व्यवधान में प्रत्यक्ष भी उत्पन्न नहीं 
होता । अन्यथा घट की तरह उसको कालान्तरावस्थायी मानने पर वुद्धि का दुदयन्यव- 
धान होने पर भी प्रत्यक्ष होना चाहिए । 

आज देखे हुये घट को दूसरे दिन स्मरण कर रेते हय स्मृति भी बृद्धि की 
स्थायिता सिद्ध नहीं कर सकती; क्योकि स्मृति म वुद्धिजन्य संस्कार हतुहैः न करि 
साक्षात्‌ वृद्धि । 

जो यह मानता है कि--ुद्धि स्थिर है, क्योकि उसके विषय में स्मृति होती है, 
यदि वुद्धि अनित्य होती तो कारण न रहने से स्मृतिरूप कायं कंसे होगा ? यह मत 
अहेतुक है; क्योकि वुद्धिजन्य संस्कार ही स्मृतिहेतु है वह गुणान्तर है; नकिं साक्षात्‌ 

दधि। । 

॥ आप की भी वात हेतु के होने से अयुक्त ही है ? यह नहीं कह सकते; क्योकि वुद्धि 
नित्य होने से वरावर भ्रतयक्ष रहेगी, फिर उसकी स्मृति कहां बनेगी ! कारण, जब तक 
वुद्धि रहेगी तव तक वह बोदधव्या्थं प्रसयक्ष रहेगा गौर प्रत्यक्ष के रहते स्मृति कंसे 
उत्पन्न होगी { ॥ ४२ ॥ 

यदि रूपज्ञान अनवस्थायी होगा तो बह, विदयत्संपात में क्षणिक शब्यक्त सज्ञान की 
तरह्‌, अव्यक्त ही गृहीत होगा ? । ४३ ॥ ध । 

यदि उत्यत्तिविनारिनी बुद्धि है तो संयुक्त वोदधव्य विषय का ज्ञान भी अव्यक्त ही 
होगा, जैसे विदयत्संपात मे वैद्युत प्रकाश के अस्थिर होने से रूप का अव्यक्त ज्ञान होता 
है, जब कि द्रव्यो का ज्ञान व्यक्त होता ह 1 अतः ज्ञान का कालान्तरानवस्थायित्व पक्ष 
अयुक्त ही ह ? ॥ ४३ ॥ 
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। हेतुपादानात्‌ प्रतिषेदधग्याम्यनुजा । ४४ ॥ 

'उत्पन्नापवगिणी बुद्धिः" इति प्रतिषेद्धव्यस्‌, तदेवाभ्यनुज्ञायते-'विदयुत्सम्पाते 
रूपाव्यक्तग्रहणवतु' इति । यत्राव्यक्तग्रहुणं तत्रोत्पन्नापवगिणी वुद्धिरिति। 

ग्रहणे हेतुविकल्पाद्‌ ग्रहणविकल्पः, न बुद्धिविकल्पात्‌ । 

यदिदं क्वचिदव्यक्तं क्वचिद्रयक्तं ग्रहणमयं विकल्पः; ग्रहणहेतुविकल्पात्‌ | 
यत्रानवस्थितो ग्रहणहतुः तव्राग्यक्तं ग्रहुणम्‌, यत्रावस्थितस्तव्र व्यक्तम्‌, न तु बुद्धे 
रस्थानानवस्थानाभ्यामिति । कस्मात्‌ ? अथंग्रहणं हि बुद्धिः, यतर तदथंग्रहुण- 
व्यक्तं व्यक्तं वा बुद्धिः सेति । विदोषाग्रहणे च सामान्यग्रहणमाव्रमन्यक्तग्रहु- 
णस्‌, तत्र॒ विषयान्तरे बुद्धबन्तरानुत्पत्तिः; निमित्ताभावात्‌ । यत्र समानघमं- 
युक्तरच धर्मी गृह्यते विरोषधमंयुक्तदच, तदथक्तं ग्रहणम्‌ । यत्र तु विरोषेष्वगृह्य- 
माणे सामान्यग्रहणमात्रम्‌, तदध्यक्तं ग्रहणम्‌ । समानधमंयोगाच्च विशिष्टधरमं. 


योगो विषयान्तरम्‌, तत्र यत्तु ग्रहणं न भवति तद्ग्रहणनिमित्ताभावाद्‌, न वुद्धर- 


` नवस्थानादिति । 
, यथाविषयं च ग्रहणं व्यक्तमेव । प्रत्यथंनियतत्वाच्च बुद्धीनाम्‌-सामान्य- 


विषयं च ग्रहणं स्वविषयं प्रति व्यक्तम्‌, विशेषविषयं च ग्रहणं स्वविषयं प्रति 


हेतुपादान द्वारा. प्रतिषेध्य की स्वीकृति देने से ॥ ४४ ॥ 

यहा "वुद्धि उत्पाद-विनारिनी है यह प्रतिपेष्य है, उसीको आप 'विद्युत्सम्पात में 
रूप के अव्यक्त ज्ञान की तरह" एेसा उदाहरण देकर स्वीकृत कर रहें ह ! जहाँ अव्यक्त 

ज्ञान होगा वहाँ वुद्धि के उत्पाद-विनाश मानने ही.पड्गे। ` 
ज्ञान के हेतुविकल्य से ज्ञानविकल्प है, न किं ज्ञानविकल्प से । यह जो कहीं अव्यक्त 
तथा कहीं व्यक्त आन होता है, वहा ज्ञानसम्वन्धी हेतुविकल्प कारण ह । जहाँ ज्ञानहेतु 
कारण अस्थिर ह, वहां अव्यक्त ज्ञान होगा, जहाँ ज्ञानहेतु कारण स्थिर है, वहाँ व्यक्त 
ज्ञान होगा । ज्ञान की स्थिति से कोई मतर्व नहीं; क्योंकि अर्थज्ञान ही वुद्धि है । अथं 
का व्यक्त या अव्यक्त ज्ञान हो वह्‌ सव 'ुद्धि' है । विशेष ज्ञान न होने पर सामान्य 
ज्ञानमात्र को 'अन्यक्त ञान" कहते ह । वहां निमित्त कारण न होने से विषयान्तरं की 
बुद्धि कौ उतत्ति नहीं होती । जहां तुल्यधर्मा तथा विदेषघर्मा धर्मी गृहीत होता है, 
वह व्यक्त-लञान" तथा जहां विशेष के अगृहीत होने पर सामान्य ज्ञानमात्र होता है बह 
अव्यक्त ज्ञान' कहलाता ह । समानधर्म से युक्त होते हुए विशेष ध्म का सम्बन्ध होना 
विषयान्तर कहकाता है । वहां जो ज्ञान नहीं होता वह ज्ञानहेतु के न होने से नहीं हो 
पाता, न किं वृद्धि के अनवस्थान से । | । 


` जिसका विषय जसा है उसका वैसा ही ज्ञान "यक्त ज्ञान'.कहलाता है । प्रत्यक , 


ज्ञान के अपने अपने अर्थं मे नियत होने, से सामान्यविषयक ज्ञानः अपने. विषय के भ्रति 
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व्यक्तम्‌ । प्रत्यर्थनियता हि बुद्धयः, तदिदमव्यक्तग्रहणं देशित क्व विषये वुद्धय- 
नवस्थानकारितं स्यादिति ! ! 

ध्मिणस्तु धमंभेदे वुद्धिनानात्वस्य भावाभावाभ्यां तदुपपत्तिः । 

धमिणः खल्व्थंस्य समानारच धर्माः, विरिष्टार्च; तेषु प्रत्यथंनियता नाना- 
बुद्धयः । ता उभय्यो यदि धमिणि वतन्ते तदा व्यक्तं ग्रहणं धर्मिणममिप्रेत्य । 
यदा तु सामान्यग्रहणमात्रं तदाऽव्यक्ं ग्रहणमिति । एवं धमिणममिप्रेत्य व्यक्ता- 
व्यक्तयो ग्रंहणयोरुपपत्तिरिति। 

न चेदमव्यकतं ग्रहणं वुदधर्बोदव्यस्य वाऽलवस्थायित्वादुपपद्यत इति ॥ ४४ 

इदं हि न- 

प्रदीपाचिःसस्तत्यभिन्यक्तग्रहणवत्तद्‌ग्रहणम्‌ ।\ ४५. \ 

अनवस्थायित्वेऽपि वुद्धस्तेषां द्रव्याणां ग्रहणं व्यक्तं प्रतिपत्तव्यम्‌ । कथम्‌ ? 
्रदीपा्िःसन्तत्यभिव्यक्तग्रहणवत्‌ । प्रदीपाचिषां सन्तत्या वत्तमानानां ग्रहृणा- 
“व्यक्तः है, इसी तरह विरोपविषयक ज्ञान अपने प्रति "व्यक्त" है वुद्धियं प्रत्येक विषय 
ज्ञान मे नियत हैँ । तो वुद्धि के, अनवस्थान के कारण यह्‌ अन्यक्त ज्ञान प्रख्यात होता 
हुआ किस विषय में होगा 1 

धर्मी मे घर्मभेद होने से बुद्धि -नानात्व के होने या न होने से व्यक्त तथा जग्यक्त 
की .उपपत्ति होती है । । 

धर्मी अर्थं के सामान्य तया विशेष--दोनां ही धर्म होते ह, उनमें वुद्धियाँ प्रत्यथं- 
नियत होने से अनेकविध हैँ । यदि धर्मिविषयक बे दोनों प्रकार की वृद्धि रहती हँ तो 
धर्मी के अभिप्राय से व्यक्त ज्ञान होता है, तथा जव सामान्य ज्ञानमात्र होता है उसे 
अव्यक्त ज्ञान कहते है । इस प्रकार धर्मी को छेकर व्यक्ताव्यक्त ज्ञान का उत्सादन हो 
सकता है, उससे ज्ञान की अवस्थिता या अनवस्थितता सिद्ध नहीं होती । 
: एक बात ओर, यह अव्यक्त ज्ञान वुद्धि या वोदधग्य विषय की अनवस्थायिता के 
कारण नहीं, अपितु ज्ञान के प्रत्यर्थनियतत्व के कारण होता है; जो कि हम अभी प्रति 
पादित कर चुके हँ ।॥ ४४ ॥ ५ 

पूर्वपक्षी के मत से बुद्धचनवस्थायित्व अधर्मता अहेतु है--एेसा मानना उचित नही; 
कयोकि- । 

प्रदीप कौ प्रभासन्तति द्वारा अभिव्यक्त ज्ञान को तरह उस द्रव्य का व्यक्तं जान 
होता है ॥ ४५ 1 व्य 

द्धि को उत्पादविनारी मानने पर भी द्रव्यो का ज्ञान व्यक्त मानना चाहिये । 
कंसे ? प्रदीप की किरणं सन्तानो से अभिव्यक्त ज्ञान की तरह । दीपक की क्रिरणसन्तति' 
का ज्ञान तथा ज्ञेय विषय--दोनों ही अनवस्थायी है; उसी तरं बुद्धियों के प्रत्य्थ- 
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नवस्थानं ग्राह्यानवस्थानं च, प्रत्यथंनियतत्वाद्‌ बुद्धीनाम्‌, यावन्ति प्रदीपार्चीषि 
तावत्यो बुद्धय इति । दृश्यते चात्र व्यक्तं प्रदीरपा्चिषां ग्रहणमिति ॥ ४५॥ 
बुद्धेः शरीरगुणव्यतिरेकपरीक्षाकरणम्‌ [ ४६-५५ ] 
.चेतना शरीरगुणः; सति शारीरे भावात्‌, सति चाभावादिति ?- 
द्रव्ये स्वगुणपरगुणोपलन्धेः संशयः ॥ ४६ ॥ 

सांरयिकः सति भावः। स्वगुणोऽप्यु ` द्रवत्वमुपकभ्यते, परगुणश्चोष्णता, 
तेनायं संशयः कि शरीरगुणर्चेतना शरीरे गृह्यते, भथ द्रव्यान्तरगुण 
इति ? ॥ ४६॥ । 

न शरीरगुणर्चेतना । कस्मात्‌ ? 

यावच्छरीरभावित्वाद्रपादीनाम्‌ 1 ४७ ॥ 

न रूपादिहीनं शरीरं गृह्यते, चेतनाहीनं त्‌, गृह्यते; यथा-उष्णताहीना 
मापः, तस्मान्न शरी रगुणश्चतनेति । 

संस्कारवदिति चेद्‌ ? न; करणानुच्छेदात्‌ । 

यथाविषे द्रव्ये संस्कारः, तथाविध एवोपरमो न; तव्र कारणोच्छेदादत्यन्तं 


नियत होने से जितनी दीपक की किरणे होगी उत्तनी ही वुद्धियां होंगी । भ्रदीप की 
क्रिरे यद्यपि अस्थिर ह फिर भी उन से होनेवाखा ज्ञान व्यक्त ही गृहीत होता है । अत. 
श्ञान की अनवस्थायिता से अव्यक्त ज्ञान होता है"-एेसा आप नहीं कह्‌ सकते ॥ ४५॥ 
चेतना शरीर कागुण है; क्योकि वह्‌ शरीर के रहने पर रहती है, न रहने पर 
नहीं रहती ? 
रव्य मे स्वगुण तया परगुण-दोनों को उपलन्धि से यहां संशय हे ॥ ४६ ॥ 
'आप्रय के होने पर उसका गुण . गृहीत होता है'--इसीसे चेतन विषय मेँ कोई 
निर्चयात्मक ज्ञान नहीं हो पाता । जसे जक मेँ द्रवत्व स्वगुण भी उपर्न्ध है, उष्णता पर 
गुण ( तेजस ) भी हं 1 अतः यह संशय, होता हक्य शरीर मे गृहीत होनेवारी चेतना 
शरीर का गुण ह या किसी द्रव्यान्तर का ॥ ४६ ।। 
चेतना शरीरगुण नहीं है; क्योकि 
` रूपादि शरीरप्यन्त ही रहते है ।॥ ४७ ॥ 
शरीर सूपादिहीन गृहीत नहीं हो पाता, जव कि वह्‌ चेतनाहीन गृहीत होता देखा 
जाता हं, जैसे उण्णताहीन जक । अतः चेतना ररीरगुण नहीं हँ । ; 
जसे संस्कार शरीरगुण है, परन्तु वह शरीरपर्यन्त नहीं रहता, उसी तरह चेतना 
को भौ शरीरगुण मान लं ? नहीं मान सक्ते; वथोकि वहां कारण का नाश नहीं होने से 
उद्यका नाश नहीं होता । द्रव्य की जिस स्थिति भे संस्कांर होता ह उस स्थिति मे 
सस्कार का नाग नहीं होता, वहां कारणोच्छेद से संस्कारानुपपत्ति आत्यन्तिक होती है। 
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४९. सु° | वृद्धः शरीरगुणव्यतिरेकपरीकषाप्रकरणम्‌ २५७ 


संस्कारानुपपत्तिभवति । यथाविघे शरीरे चेतना गह्यते, तथाविध एवात्यन्तोपरम- 
चेतनाया गृह्यते । तस्मात्‌ संस्कारवदित्य्षमः समाधिः । 

अथापि शरीरस्थं चेतनोत्पत्तिकारणं स्याद्‌ ? द्रव्यान्तरस्थं वा ? उभयस्थं 
वा ? तन्न; नियमहेत्वभावात्‌ । शरीरस्थेन कदाचिच्चेतनोत्पद्यते, कदाचिन्नेति 
नियमे हेतुनास्तीति । द्रव्यान्तरस्थेन च शरीर एव चेतनोत्पद्यते, न लोष्टादिषु 
इत्यत्र न नियमहेतुरस्तीति । उभयस्य निमित्तत्वे शरीरसमानजातीयद्रव्ये चेतना 
नोत्पद्यते, शरीर एव चोत्पद्यते इति नियमे हेतुर्नस्तीति ॥ ४७॥ 

यच्च मन्येत-सति इ्यामादिगुणे द्रवे दयामाद्युपरमो दुष्ट, एवं चेतनोपरमः 
स्यादिति ? - 

न; पाकजगुणान्तरोत्पत्तेः ॥ ४८ ॥1 

नात्यन्तं रूपोपरमो द्रव्यस्य, श्यामरूपे निवृत्ते पाकजं गुणान्तरं रक्तं 
रूपमुत्पद्यते, ररीरे तु चेततनामात्रोपरमोऽत्यन्तमिति ॥ ४८॥ 

अथापि-- 

प्रतिद्रन्दिसिद्धेः पाकजानामगप्रतिषेधः ॥ ४९ ॥ 


परन्तु जिस स्थति क शरीर भं चेतना गृहीत होती ई उस तरह के शरीर सं चना करा 
नाश भो देखा जाता ह । अतः संस्कार की तरह' यह समाधान तुल्य नहीं है । 

यदि यह कहं किं शरीरस्थ या द्रव्यान्तरस्थ या शरीरस्थ द्रग्यान्तरस्थ--दोनों ही 
उत्पत्तिकारण हैँ ? नियमहेतु न होने से यह नहीं कह सकते; क्योकि शरीरस्थ कारण से कभी 
चेतना उत्पन्न हो, कभी नर्ह"--इस नियम में कोई हेतु नहीं वनता । तथा ्रव्यान्तरस्थ 
कारण से शरीर में चेतना उत्पन्न हो, सिकता-पापाणादि मेँ नही'--इस नियममें भी 
कोई हेतु नहीं वन सकता । अथ च--उभयस्थ मानने पर, शरीरसमानजातीय द्रव्य मेँ 
चेतना उत्पन्न न हो, केवल शरीर में ही उत्पन्न हो'--इस नियम में भी कोई हेतु नहीं 
वन पाता ॥ ४७ 1 

ओर जो एेसा माना जाय कि जैसे श्यामादिगुणवान्‌ द्रव्य मे, द्रव्य के रहते हए भी 
द्यामादि गुणका नाशहो जाता है, उसी तरह शरीर के रहते चेतना का उपरम हो 
जाता हं? ~ 

पाकजगुणान्तरोत्पत्ति के कारण एसा नहीं मान सकते ।। ४८ ॥ 

द्रव्य का आत्यन्तिक रूपनाश नहीं होता । श्यामरूप के निवृत्त होने पर पाकजन्य 
गुणान्तर रक्तरूप उत्पन्न होता है, किन्तु शरीर में चेतनामात्र का आत्यन्तिक उपरम 
हो जाता ह 1 अत. यह दृष्टान्त अनुपपन्न हँ ॥ ४८ ॥ 

एक वात गीर- 

भ्रतिद्रन्द्री कौ सिद्धि होने से यहां पाकज गुणों वाला प्रतिषेध भौ नहीं बनता ॥४९॥ 
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२५८ वात्स्यायनमाष्यसहिते न्यायदर्शने [ ३. अ०२. आ० 


यावत्सु द्रव्येषु पूवंगुणप्रतिदन््सिद्धिस्तावत्सु पाकजोत्पत्तिदुस्ते; पर्वगुणेः 
सह पाकजानामवस्थानस्याग्रहणात्‌ । न च शारीरे चेतनाप्रतिदन्द्रिसिद्धौ सहानव- 
स्थायि गणान्तरं गृह्यते, येनानुमीयेत तेन चेतनाया विरोधः । तस्मादग्रत्िषिद्धा 
चेतना यावच्छरीरं वर्तेत ! न तु वत्तते, तस्मान शरीरगुणश्चेतना इति ॥ ४९॥ 

२. इत्च न रारीरगुणश्चेतना; 

शरीरणष्यापित्वात्‌ ॥ ५० 11 

दारीर शरीरावयवार्च सर्वे चेतनोत्पत्या व्याप्ता इति न क्वचिदनुत्पत्तिश्चे- 
तनायाः। शरीरवच्छरीरावयवाश्चेतना इति प्राप्तं चेतनवहुत्वम्‌ । तत्र यथा 
प्रतिरारीरं चेतनबहत्वं सुखदुःखज्ञानानां व्यवस्था लिङ्खम्‌, एवमेकशरीरेऽपि स्याद्‌। 
न तु भवतति, तस्मान्न शरीरगुणदचेतनेति ॥ ५० ॥ 

यदुक्तम्‌- न क्वचिच्छरीरावयवे चेतनाया अनुत्पत्तिरिति ? सा 

न; केशनघादिष्वनुपरूब्धेः ? ॥ ५१ ॥ 

केरोषु नखादिषु चानुत्पत्तदचेतनाया इति अनुपपन्नं शरीरव्यापित्व- 

मिति ?॥ ५१॥ 


जितने दर्यो मे पूवं गुण विरोधी गुण की उत्पत्ति होती हो उतने ही द्रव्यो मेँ पाकज 


गुण की उत्पत्ति देखी जाती है; क्योकि पूर्व गुणों के साथ पाकज गुणों का अवस्थान नही 
देखा जाता । चेतना में एेसी वात नहीं है; क्योकि शरीर में चेतनाप्रतिदरन्दी की सिदि 
होती हो-एेसा गुणान्तर गृहीत नहीं होता, जिस से कि चेतना के विरोध का अनुमान 
हो । विरोध न होने से चेतना को शारीर के स्थायितापर्यन्त रहना चाहिये, परन्तु रहती 
नहीं, अतः चेतना शरीरगुण नहीं ह ॥ ४९ ॥ 
२. इस क्रारण भी चेतना शरीरगुण नहीं है; 
शरीरव्यापी होने से ॥ ५० ॥ 
शरीर तथा उसका प्रत्येक अवयव चेतनोत्पत्ति से व्याप्त ह, क्योकि उसमे शरीर के 
किसी भी भागे चेतना की अनुत्पत्ति नहीं देखी जाती । तो जव शरीर की तरह 
शरीरावयव भी चेतन हँ तव॒ आपको अनेक चेतन मानने पड़गे। जैसे प्रत्येक शरीर मे 
चेतन का पार्थव्य सुखदुःख, ज्ञान आदि का व्यवस्थापक हेतु है, उसी तरह अव एक 
शरीर मे भी चेतनवहुत्व होता हमा सुखादि का व्यवस्थापक होने रुगेगा, होता है नही; 
अतः मानना चाहिये किं चेतना शरीरगुण नहीं है ॥ ५० ॥ 
“ . शका--यह जो कहा था किं “किसी मी शरीरावयव भँ चेतना का अनुत्पाद नहीं 
० 
नहीं कह सकते; क्योकि केशनलादि मे चेतना उपलब्ध नहीं होती ? ॥ ५१ ॥ 
केश तथा नलादि में चेतना उपलब्ध नहीं होती, अतः चेतना का शरीरव्पापिल्व 
सिद्ध नहीं होगा ॥ ५१.॥ 
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५५. सु° ] बुद्धेः रारीरगुणग्यतिरेकपरीक्षाप्रकरणम्‌ २५९ 


त्वश्ष्पयंन्तत्वाच्छरीरस्य केशनखादिष्वप्रसङ्धः ।\ ५२ ॥ 
इन्द्रियाश्रयत्वं शरीरलक्षणम्‌ । त्वव्पयंन्तं जीवमनःसुखदुःखसंवितत्यायतन- 
भूतं शरीरम्‌, तस्मान्न केशादिषु चेतनोत्पदयते । मथंकारितस्तु शरीरोपनिबन्धः 
केशादीनामिति ॥ ५२ ॥ 
३. इतश्च न रारीरगुणर्चेतना; 


शरीरगुणवे धर्म्यात्‌ ॥ ५३ ॥ 
द्विविधः जरीरगुणः-अप्रत्यक्षदच गुरुत्वम्‌, इन्द्रियग्राह्यर्च रूपादिः । विधान्तरं 
तु चेतना-नाप्रतयक्षा संवेदयत्वात्‌, नेन्द्ियग्राह्या मनोविषयत्वात्‌ । तस्माद्‌ द्रव्या- 
न्तरगुण इति ॥ ५३ ॥ । 
न; रूपादीनामितरेतर रधर्म्यात्‌ ?\\ ५४ \॥ 
यथेतरेतरविधर्माणो रूपादयो न शरीरगुणत्वं जहति, एवं रूपादिवेधर्म्या- 
च्चेतना शरीरगुणत्वं न हास्यतीति ?॥ ५४॥ 
रेन्दरिथक्त्वाद्‌ रूणादीनामप्रतिषेधः ॥ ५५ ॥ 
केश-नखादि में चेतना क्यों नहीं उपलन्ध होती ? 
ज्ञरीर के त्ववयरयन्त माना जाने से केश-नलादि में चेतना नहीं वनती ॥ ५२ ॥ 


शरीर इन्द्रियाधिष्ठान है । यह शरीर जीव, मन, सुख-दुःख संवित्ति का अधिष्ठान- 
भूत है, उक्त संवित्ति त्वक्पर्यन्त होती है, अतः उतने को ही दारीर माना जाता है, केश 
नादि को नहीं । शरीरसंयुक्त होने से केशादि को शरीर कह देते द, वस्तुतः वे शरीरा- 
` वयव नहीं है ॥ ५२ ॥ 

३. इस कारण भी चेतना शरीरगुण नहीं है; क्योकि 

( चेतना ) शरीरगुणों से विलक्षण ह ॥ ५३ ॥! 

शरीरगुण दो प्रकार के है कोई बप्रत्यक्ष अनुमेय है, जैसे-गुरुत्वादि; कोई 
त्यक्ष इन्दरियग्राह्य है, जैसे--रूपादि । चेतना इन. दोनों ही प्रकारो से विलक्षण ह 1 वह 
संवेच होने से भी अप्रत्यक्ष नहीं होती, ओर मनोविषय होने से इन्दरिम्राह्य नहीं है। अतः 
चेतना शरीरगुण नहीं, अपितु किसी अन्य द्रव्यं का गुण है ॥ ५३ ॥ 

ररीरगुणों से वैलक्षण्यमाव्र चेतना का 

शरीरावृत्तित्व सिद्ध नहीं करता; दर्योकि रूपादि गुण भी इतरेतरविलक्षण हं ¡ ।५४॥ 

जैसे एक दूसरे से विलक्षण रूप-स्प्शादि शरीरगुणत्व से च्युत नही होते, उसी तरह 
ल्पादि से विलक्षण होने के कारण ही चेतना शरीरःगुणत्व को कैते छोड़ेगी ? 11 ५४ ॥ 

` सूपादिक के देन्द्रिक होने से उनमें शरीराभयत्व ह 1 ५५ ॥ 
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२६० वात्स्यायनभाष्यसहिते न्यायदशने [ ३. अ० २. बाऽ 


अप्रत्यक्षत्वाच्चेति । यथेतरेतरविधर्माणो रूपादयो न दविध्यमतिवतंनते, 
तथा रूपादिवेधमम्याच्चितना न द्ेविध्यमतिवत्तत यदि शरीरगुणः स्यादिति 
अतिवतंते तु, तस्मान्न दरीरगुण इति । 
मूतेन्द्रियमनसां ज्ञानप्रतिषेधात्‌ सिद्धे सत्यारम्भो विशेषज्ञापनाथंः । बहुधा 
प्रीक््यमाणं तत्त्वं सुनिर्चिततर ` भवतीति ॥ ५५ ॥ 
मनःपरीक्षाप्रकरणम्‌ [ ५६-५९ | 
परीक्षिता बुद्धिः, मनसः इदानीं परोक्षाक्रमः। तत्‌ कि प्रतिशरीरमेकम्‌, 


, अनेकं वा ? इति विचारे- 
ज्ञानाय गपद्यदेक मनः ॥ ५६ ॥ 


अस्ति लङु वै ज्ञानायौगपद्यमेकेकस्येन्दरियस्य ययाविषयम्‌, करणस्यैकप्र्रल- 
निवृतौ सामर््यान्नं तदेकत्वे मनसो लिद्धम्‌ । यत्त खल्विदमिन्द्रियान्तराणां 
विषयान्तरेषु ज्ञानायौगपदयमिति तल्लिङ्गम्‌ । कस्मात्‌ ? सम्भवत्ति खलु वै 
बहुषु मनःस्विन्द्रियनःसंयोगयौगपद्यमिति ज्ञानयौगपद्य' स्यात्‌, न तु भवति। 
तस्माद्विषये प्रत्ययपर्यायादेकं मनः ॥ ५६ ॥ 

अप्रत्यक्ष होने से भी । जसे रूपादि इतरेतरविधर्मी होते हृए मी मुख्य अंश मे 
समानधर्मा ही ह, क्योकि पूर्वोक्त (३. २. ५३) द्र विध्य ( अप्रत्यक्षत्व व वहिरिन्दरिय- 
शरह्यत्व ) को वे अतिक्रान्त नहीं करते । उसी तरह चेतना भी यदि शरीर-गुण होती 
तो उक्त विष्य को अतिक्रान्त न करती ! जव कि वह अतिक्रान्त करती है, अतः यह्‌ 
सिद्ध हं कि वह्‌ शरीरगुण नहीं, अपितु द्रग्यान्तरगुण हँ । 

मूत, इन्द्रिय तथा मन में ज्ञान का प्रतिषेध हम पीछे (३. २. ३८) कर आये, यों 
सिद्ध होने पर भी विशेष ज्ञान के छ्यि फिर से वात को उठाया गया; क्योकि अनेक 
तरह से परीक्षित तत्व ही सुनिदिचत हृभा करता है ॥। ५५ ।] 

4 वद्धि की परीक्षा हो चुकी, अव मन की परीक्षा का उपक्रम कर रहें हैँ । वहं मन 
भ्रत्येक शरीर मे एक है, या अनेक ?- रेभा विचार (संशथ) उपस्थित होने पर, 
कहते ह-- ६ ; 
तञानायोगदध हेतु से मन एक ही है ।। ५६ ॥ 

जान युगपत्‌ उत्पन्न नहीं होते, अपितु क्रमिक ही होते है । प्रत्येक इन्द्रिय स्वस्व- 
विषयक ज्ञान कराने मेँ नियत ह, अर्थात्‌ उस-उस इन्द्रिय का एक काल में स्वस्वविषयक 
एक्‌ ही जान कराने मेँ सामथ्यं देला जाता है-एेसा एकत्व मन की सिद्धि म हेतु नही; 
बल्कि दुसरी इन्द्रियों के विपयान्तरों का ज्ञानायौगपद्च (एक ही ज्ञान) मन की सिद्धि मेँ 
हेतु है; क्योकि अनेक मन मानने पर दूसरी इन्द्रियो के साथ भी मनःसंयोग होने से 
इन्द्ियान्तरज युगपद्‌ भनेक ज्ञान होने लगेगि । एेसा होता हँ नही, अतः उस उस विषय 
का तत्तदि्द्ियों द्वारा एक ज्ञान होने से भन" सिद्ध हो जाता ह ॥ ५६ ॥ 
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५८. सू° | मनःपरीक्षाप्रकरणम्‌ । २६१. 


युगपदनेकक्रियोपलन्धेः ? ॥ ५७ ॥ 

अयं खल्वध्यापकोऽधीते, ब्रजति, कमण्डलं धारयति, पन्थानं पद्यति, शणो 
त्यरण्यजान्‌ शब्दान्‌, विभेति, व्याललिङ्गानि बुभुत्सते, स्मरति च गन्तव्यं स्थानीः 
यमिति क्रमस्याग्रहणादयुगपदेताः क्रिया इति प्राप्तं मनसो वहत्वमिति ? ॥५७॥ 

अलातचक्नदरनवत्‌ तदुपलबन्धिराद्युसञ्चारात्‌ ॥ ५८ ॥ 

आशुसञ्चारादलाततस्य भ्रमतो विद्यमानः क्रमो न गृह्यते क्रमस्याग्रहुणा- 
दविच्छेदवृद्धया चक्रवद्‌ वुद्धिभवतीत्ति; तथा वृद्धानां क्रियाणां चाशुवत्तित्वाद्‌ 
विद्यमानः क्रमो न गृह्यते, क्रमस्याग्रहणाद्‌ युगपद्‌ क्रिया मवन्तीत्ति अभिमानो 
मवति। 

कि पुनः-क्रमस्याग्रहणाद्‌ युगपद्‌ क्रियाभिमानः ? मथ युगपदद्धावादेव युग- 

पदनेकक्रियोपरव्िरिति ?- नात्र विशेषप्रतिपत्तेः कारणमुच्यते इति ? उक्तमू- 

इन्द्रियान्तराणां विषयान्तरेषु पययेण वुद्धयो भवन्तीति । तच्चाप्रत्याख्येयम्‌; 

शङ्का-- 

एक साथ अनेक क्रियाएं उपलम्ब होने के कारण आप एसा नहीं कह 
सकते ? ॥ ५७ ॥ 

जैसे एक ही अध्यापक पदता भी है, चरता भी है, कमण्डलु उठाता है, रास्ता 
देखता हँ, जंग मे होने वाले शब्द सुनता ह, उनते डरता है, सांप के निशान को 
देखना चाहता ह, गन्तव्य स्थान का स्मरण करता है--यों इस अध्यापक की इन 
क्रियाओं में क्रमिक ग्रहण न होने से ये क्रियाएं एक साथ ही हृदई्‌--एेसा मानना पड़ेगा, 
एेसी स्थिति में मन में अनेकत्वप्रसङ्ख हुभा कि नहीं ? ॥ ५७ ॥ 

उत्तर-- 

अलातचक्र की तरह, उन क्रियाओं की यु¶दुपलन्धि आशुसंचार से हो जाती हे ॥५८॥ 

अति शीघ्र घूमने से घूमते हए अकात (जलती ककड) में विद्यमान क्रम जसे ज्ञात 
नहीं होता, क्रम के अग्रहण से वहां अविच्छि्नत्व वुद्धि होने ख्गती है; उसी तरह वुद्धि 
तथा क्रियाओं में अतिरध्य्‌ होने से उनमें विद्यमान क्रम ज्ञात नहींहो पाता क्रम के 
ज्ञात रहने से वहाँ युगपत्‌ क्रिाएं हृदं-एेसा भ्रम होता ह । वस्तुतः ये क्रियाय 
क्रमिक ही ह । 

शङ्का- 

यहाँ क्रम के अग्रहण से युगपत्‌ क्रिया का भ्रम हं ? या क्रियाओं के युगपद्‌ होने से 
वहां क्रियायौगपद्च गृहीत होता है ?-इनमें से हम किस बात को उचित समज्ञ; किसी 
पक्ष मे कोई हेतु दीजिये ? 

उत्तर- कटा तो कि विषयान्तर में इन्द्रियान्तरों का ज्ञान क्रमिक ही होता है, इसके 


स्वसिद्ध (भत्यात्मवेदनीय) होने से । इस सिद्धान्त का आप खण्डन नहीं कर सकते । एक 
6-0. 48108118 1811 0661101. 0101760 0४ 66800011 


२६२ वात्स्यायनमाष्यसदहिते न्यायदर्शने [ ३. अ० २. आ० 


जात्मपरत्यक्षत्वात्‌ 1 अथापि ष्टशरुतानर्थान्‌ चिन्तयतः क्रमेण बुद्धयो वतन्ते, न 
युगपत्‌-अनेनानुमातव्यमिति । वणंपदवाक्यवुद्धीनां तदथंवुद्धीनां चागुवृत्ति- 
ल्वात््रमस्याग्रहणम्‌ । कथ्‌ ? वाक्यस्थेषु खु वर्णेषूच्चरत्यु प्रतिवर्णं तावच्छुवणं 
भवति, शरुतं वणमेकमनेकं वा पदमावेन प्रतिसन्ध्ते, प्रतिसन्धाय पदं व्यवस्यति, 
पदव्यवसायेन स्मृत्या पदार्थं प्रतिपद्यते, पदसमूहुप्रतिसन्वानाच्च वाक्यं 
व्यवस्यति, सम्बद्धांर्च पदार्थान्‌ गृहीत्वा वाक्यार्थं प्रतिपद्यते । न चासां क्रमेण 
वतंमानानां वुद्धीनामाशवृत्तित्वात्‌ क्रमो गृह्यते, तदेतदनुमानमन्यत्र बुदधिक्रिया- 
यौगपद्यामिमानस्येति। .. 
न चास्ति मुक्तसंशया युगपदुत्पत्तबुंद्ीनामु, यया मनसां वहूत्वमेक- 
ारीरेऽनुमीयेत इति ॥ ५८ ॥ 
यथोक्तहेतुत्वाच्चाणु ॥ ५९ ॥ 
अणु मन एकं चेति धर्मसमुच्चयः; ज्ञानायौगपद्यात्‌। महत्वे मनसः सर्वे 
न्दरियसंयोगाद्‌ युगपद्विषथग्रहणं स्यादिति ॥ ५९ ॥ 
अहष्टनिष्पाद्यत्वपरीक्षाप्रकरणम्‌ [ ६०-७२ | 
मनसः खलु मोः ! सेन्द्रियस्य शरीरे वृत्तिलाभः, नान्यत्र शरीरात्‌ । ज्ञातुर्च 
बात ओरदुष्ट या श्रुत अर्थो को विचारती हुई वुद्धि क्रम से ही वृत्त होती है, एक साथ 
सर्वत्र नही, इससे अनुमान होता है कि ज्ञान क्रमिक होते है । वर्ण, पद” तथा वाक्य गौर 
उनके अर्थ ज्ञानो के क्रम का ग्रहण उनमें आशुवृत्तित्व होने से नहीं हो पाता । कंसे ! 
वाक्यस्य वर्णो के उच्चारण करने पर प्रत्येक वर्णं का श्रवण होता हँ, सुना गया एक या 
अनेक वर्णं पदल्प से जोड़ा जाता है, जोड़ कर उसे पदरूप से समश्षा जाता हं । पदलप 
से समञ्षकर अर्थं की स्मृति से उस पाद का अथं समज्ञा जाता हँ; इसी तरह पदसमूह को 
याद कर उन्हें वाक्यरूप में समन्ना जाता है । पदों के सम्बद्ध रूप में अर्थं को याद कर 
वाक्यां समञ्ञा जाता हं । इन समी क्रियाओं तथा वद्धियों मे, अतिशीघ्रता हो जाने से 
क्रम गृहीत नहीं हो पाता । वस्तुतः है तो ये सव क्रमिक ही । इसी तरह अन्यत्र भी 
क्रियो के वुद्धिगत यौगपद्य-्रम के बारे मे समञ्च ल । 
वस्तुतः उभयवादिसम्मत ज्ञानो की एेसी कोई संशयरहित युगपद्‌ उत्पत्ति नहीं 
है, जिससे एक शरीर मँ मन का अनेकत्व अनुमूत हो सके ॥ ५८ ॥ 
ययोक्त (ज्ञानायोगपद्य ) हेतु से मन का अणुरव मी सिद्ध होता हे ॥ ५९ ॥ 

“मन अणु है तथा एक है' यह धर्मसमुच्चय भी तभी सिद्ध होता है जव हम ज्ञानायौगः 
प्च सिद्धान्त मानते ह । अन्यथा मन के महत्‌" होने पर इसका एक ही समय में अनेक 
इन्द्रियों के साय संयोग होकर अनेक ज्ञान उत्पन्न होने लगे । होते है नहीं; अतः सि 
है किं मन गणु तथा एक है ॥ ५९ ॥ 
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६०. सू° | अदृष्टनिष्पा्त्वपरीक्षाप्रकरणम्‌ ` २६३ 


पुरुषस्य शरीरायतना बुद्धयादयो विषयोपभोगो जिहासितदहानमीप्सि्ावाप्तस्च, 
सरवे च शरीराश्रया व्यवहाराः । तत्र खलु विप्रतिपत्तेः संशयः-- किमयं पुरष- 
कर्मनिमित्तः शरीरसगंः ? आहोस्विद्‌ मूतमात्रादकमंनिमित्त इति ?- भ्रूयते 
खल्वत्र विप्रतिपत्तिरिति। 

तत्रेदं तत्त्वम्‌-- 

पुवंकतफलानुबल्धात्‌ तदुत्पत्तिः ॥ ६० ॥ 

पूर्वंशरीरे या प्रवृत्तिर्वागवुद्धिशरीरारम्भलक्षणा तत्यूवंकृतं कर्मोक्तम्‌, तस्य 
फलं तज्जनितौ धर्माधर्मौ, तत्फरस्यानुवन्ध आत्मसमवेतस्यावस्थानम्‌, तेन 
्रयक्तेभ्यो भूतेभ्यस्तस्योत्पत्तिः शरीरस्य, न स्वतन्त्रेभ्य इति । यदविष्ठानोऽय- 
मात्मा-“मयमहम्‌' इति मन्यमानो यत्राभियुक्तो य्रोपमोगतूष्णया विषयमनुप- 
लभमानो धर्माधर्मौ संस्करोति तदस्य शरीरम्‌ । तेन संस्कारेण धर्माघमंलक्षणेन 
भूतसहितेन पतितेऽस्मनु शरीरे उत्तरं निष्पद्यते, निष्पन्नस्य चास्य पूवंशरीर- 
वत्‌ पुरुषाथंत्रिया, पुरुषस्य च पूवंशरौरवत्‌ प्रवृत्तिरिति कमपिक्षेभ्यो भूतेभ्यः 
शरीरस सव्येतदुपपद्यते इति । दष्टा च पुरुषगुणेन प्रयत्नेन प्रयुक्तेभ्यो भूतेभ्यः 
पुरूषाथ्रियासमर्थानां द्रव्याणां रथपरमूतीनामुलय त ^ द्रव्याणां रथग्रभृतीनामुतत्तिः । तयाञ्चुमातव्यम्‌-- 
पुरूष के वुद्धचादि गुण, विषयोपभोग-हिय का त्याग ओर ईप्सित की प्राप्ति-आदि सभी 
व्यवहार शरीर का ही आश्रय लिये हृए है । यहां विप्रतिपत्ति होने पर संशय होता है 
क्र क्या यह्‌ शरीर पुरुषकर्मनिमित्तक है ? या विना किसी कर्मनिमित्त से मूतों के सम- 
वायसे हो जाता है? यहां यहं विप्रतिपत्ति सुनायी देती है 1 

यद्यपि वास्तविकता यह है-- 

पूर्वजन्म्कत फललानुब्ब से हरीर की उत्पतति होती है ॥ ६० ॥ 

पूर्व जन्म मे शरीर, वाणी या वुद्धि द्वारा किये गये कार्यं पूरवकृत कर्म कहलाते है । 
उससे उत्पन्न हृए धरम तथा अधरम उसके फल ह । उस फल का अनुबन्ध जीव का आत्मा 
मे रहना है । उस अनुवन्ध से प्रयुक्त मूता दवारा ही उस जीव की शरीरोत्पत्ति होती 
है; न कि स्वतन्त्रतया भूतां से । जिसका सहासा छेकर यह आत्मा "यह मै हर -एेसा 
मानता हुमा सम्बद्ध हो, विषयोपभोग की कामना से विषयों को चाहता इमा विषयों 
कौ उपलन्धि नहीं करता हभ धर्मं तथा मघम का संस्कार करता है, स्थिर वनाये रखता 
है वह शरीर" है 1 इष शरीर के विनष्टं होने पर भूतसहित धर्माधर्मलक्षणक उस 
संस्कार से दुसरा शरीर वनता हँ । वनने पर इस दूसरे शरीर की भी पहले की तरह 
ुरषाय-्रियादे प्रारम्भ होती है । पुय ( भात्मा ) की भी पहले की तरह प्रवृत्ति होने 
गती है । ये उपुक्त सब बाते क्म कौ अपेक्षा रखनेवाठे मुतो से रीरसृष्ट होने 
से ही उपपन्न हो पाती ह । रोक र मी पुख्षसस्बन्धी -अयल्न हारा प्रमृक्त भूतो से 
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र६४ वात्स्यायनभाष्यसहिते न्यायदशने [३. अ० २.आ० 


शरीरमपि पुरुषाथंक्रियासमथमुत्य्यमानम्‌ पुरुषस्य गुणान्तरापेक्षभ्यो भूतेभ्य 
उत्पद्यत इति ॥ ६० ॥ 
अत्र नास्तिक माह-- 
` भूतेभ्यो मूत्ुंपादानवत्‌ तदुपादानम्‌ ? ॥ ६१ ॥ 
यथा कमंनिरपेकेभ्यो भूतेभ्यो निवृत्ता मूतंयः सिकताशकंरापाषाणगेरिका. 
ञ्जनप्रभृतयः पुरुषा्थकारित्वादुपादीयन्ते, तथा कर्मनिरपेक्षभ्यो भूतेभ्यः 
शरीरमुत्यन्ं पुरुषाथंकारित्वादुपादीयते इति ? ॥ ६१ ॥ 
न; साश्णसमत्वातु ॥ ६२ ॥ 
यथा शरीरोत्पत्तिरकमंनिमित्ता साध्या, तथा सिकताराकंरापाषाणगेरिका- 
ञ्जनप्रमूतीनामप्यकमंनिमित्तः सगः साध्यः । साध्यसमत्वादसाधनमिति। 
भूतेभ्यो मूत्यत्पादनवत्‌" इति चानेन साध्यम्‌ || ६२ ॥ 
न; उत्पत्तिनिमित्तत्वान्मातापित्रोः ।॥ ६३ ॥ 
विषमर्चायमुपन्यासः। कस्मात्‌ ? निर्वीजा इमा मूतंय उत्पद्यन्ते, वीजपू- 
` विका तु शरीरोत्पत्तिः। मातापितृराब्न रोदहितरेतसी ~~ भाता तृशन लोदितरेतसी बीजभूते गृह्यते । तत गृह्यते । तत्र 
ुषार्थक्रियासम्ं रथ-आदि द्रव्यो की उत्पत्ति देखी जाती ह । उससे अनुमान करना 
चाहिये कि शरीर भी पुरुषार्थक्रियासमर्थ उत्पन्न होता हज पुरुष के ( धर्माधर्म ) 
गुणान्तरापेक्ष मूर्तो से उत्पन्न होता ह ॥ ६० ॥ 
तथापि यहां पुनर्जन्म न माननेवाला नास्तिक ( चार्वकि ) कहता है-- 
भूतो से अन्यद्रव्योत्पत्ति की तरह शरीरोत्पत्ति होती है ।॥। ६१ ॥ 
जैसे रोक मे कर्मनिरपक्ष सूतो द्वारा निर्मित, मिद्ध, धूल, पत्थर, गेर, अञ्जन 
आदि द्रव्य उपभोग साधन होने से प्राप्त किये जाते भिरते है; उनमें अदुष्ट सहायक 
नहीं होता; उसी तरह यह शरीर भी भूतों से उतमन्न हा पुरुषार्थ-साधन होने से उपा- 
देय हँ, इसमे कर्म ( अदृष्ट ) की बया अपेक्षा हे? 
इस हत॒ के साष्यसम होने से ( बाप एेसा ) नहं ( कह सकते ) ॥ ६१ ॥ 
जैसे आपको अकमंनिमित्तक शरीरोतपत्ति शिद्ध करनी है, उसी तरह उक्त सिक- 
तादि द्रव्यो की सृष्टि भी अकर्मनिमित्तक ह यह भी आपको सिद्ध करना पड़ेगा; बतः 
इस हेतु के साध्यसम होने से यह हेत्वाभास है, अतः इससे कोई अनुमान नहीं वन 
सकता ॥ ६२ ॥ 
अथवा, भूता दवारा सिकता-पाषाणादि के उत्पादनसे इस शरीरोत्पत्ति की समानता 
नहीं हे; क्योकि इस मे माता-पिता निमित्त हे ॥ ६३ ॥ 
आपका सिकतापाषाणादि का दृष्टान्त भ्कृत से विरुद है, क्योकि उक्त सिकतादि 
नय नि्वीज उतन्न हते है भौर यह शरीरोत्पत्ति ( माता-पिट, क ).बीज से होती हं। 
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६५. सू° |] अदृष्टनिष्पाद्त्वपरीक्षाप्रकरणम्‌ २६५ 


सत्त्वस्य गभंवासानुभवनीयं कमं, पित्रो्च पु्रफलानुभवनीये कमणो मातु- 
गम्ये शरीरोत्पत्त भूतेभ्यः प्रयोजयन्तीत्युपपन्नं बीजानुबिधानमिति ॥ ६३॥ 
४ तथाऽऽहारस्य ॥ ६४ ॥ 

उत्पत्तिनिमित्तत्वादिति प्रकृतम्‌ । भुक्तम्‌ पीतम्‌ = माहारः तस्य पवितिनिरव् 
रसद्रव्यम्‌ मातृ्रोरे चोपचिते वीजे गर्भारायस्थे बीजसमानपाकम्‌, मात्रया 
चोपचयो वीजे यावद्व्यूहसमथं सञ्चयः इति । सञ्चितं चावुंदमांसपेदी- 
कर्लकण्डरिरःपाण्यादिना च व्यूहनेन्दरियायिष्ठानभेदेन व्यूह्यते, व्यूहे च गभ 
नाडयावतारितं रसद्रव्यमुपचीयते यावत्मसवसमथंमिति। न चायमन्नपानस्य 
स्थाल्यादिगतस्य कल्पत इति । एतस्मात्‌ कारणात्‌ कममनिमित्तत्वं शरीरस्य 
विज्ञायते इति ॥ ६४॥ । 

प्राप्तो चानियमात्‌ ॥ ६५ ॥ 

न सर्वो दम्पत्योः संयोगो गर्भावानहेतुहंइ्यते । तत्रासति कमणि न मवति, 
“मातापितृ"-शब्द से उनके रजःशुक्र वीजरूप में गृहीत होते है । उनमें से प्राणी को गर्भ 
धास॒ कै दुःखादि अनुभावक कर्म के अनुरूप मोगने पडते हँ तथा माता-पिता को पुत्र- 
जन्म-सुखादि के अनुभावक कमं होते हँ । इस प्रकारये सव कर्म मिलकर माता के 
गर्भाशय में शरीरोत्पाद को भूतो के सहारे प्रयुक्त करते हयं वीज शरीरोत्पत्ति में 
साक्षात्कारण सिद्ध हो गया ।॥ ६३ ॥ 

तथा आहार के ॥। ६४ ॥ 

शरीरोत्पत्तिनिमित्तक होने से यह शरीरोत्पाद निनिमित्तक नहीं ह । खाया पीया 
इजा अन्न-जरू “आहार' कहकाता ह । उस आहार के प।क से वना रसद्रव्य मातृ-दारीर 
मे उपचित गर्भाशयस्थ वीज में सम्मिकित होकर उसके तुल्य पाक्वाला हो जाता है, बह ` 
उस वीज में इतनी मात्रा मेँ सम्मिलित होता ह कि गभे की आकृति वन जाये । सम्मि- 
छित हृभा वह रस अवद, मांसपेशी, कलल, कण्डरा (स्नायु), सिर, हाथ-पैर आदि आकारों 
हारा इन्द्रियाधिष्ठान-मेद से अवयवी वनता जाता ह । गौर गर्भनाडी से पहुंचा हुमा रस 
उस आकार में उपचित होता रहता है जव तक कि प्रसव न हो जाये । यह्‌ इतनी 
छम्बी-चौड़ी सूक्ष्म प्रक्रिया स्थाल्यादिगत अन्नपान ( आहार ) के वारे मं कल्पित नहीं की 
जा सकती । इस कारण, शरीर कर्मनिमित्त हं -एेसा समज्ञा जाता ह ॥ ६४ ॥ 

दम्पति-संयोग में नियम न होने से भी ॥ ६५ ॥ 

लोक मे सभी स्त्री-पुरुषों का संयोग गर्भस्थिति का हेतु नहीं देखा जाता । वैसा 
(गर्भस्थत्यनुकूक) अदृष्ट कर्मं न रहने से गर्भस्थिति नहीं होती, अनुकूर अदृष्ट होने से 
गर्भस्थिति हो जाती है । इस रीति से नियमाभाव उपपन्न नहीं हुमा 1 कर्मनिरपक्ष मूतों 
को शरीरोत्पन्तिहेतु मानने पर नियम बन जायेगा कि सभी स्त्रीमुरुषों का संयोग चरीरो- 
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२६६ वात्स्यायनभाष्यसहिते न्यायदर्दाने [ ३. अ० २. आ० 


सति च भवतीत्यनुपपन्तो नियमाभाव इति, कमंनिरपेक्ेषु भूतेषु शरी रोत्पत्ति- 
हेतुषु नियमः स्यात्‌ । न ह्यत्र कारणामाव इति ॥ ६५ ॥ 

अथापि- 

वारीरोत्यत्तिनिमित्तवत्‌ संयोगोत्पत्तिनिसित्तं कमं ।\ ६६ ॥ 

यथा खल्विदं शरीरं धातुप्राणसंवाहिनीनां नाडीनां शुक्रान्तानां घात 
नांच स्नायुत्वगस्थिशिरापेशीकल्लकण्डरा्णां च शिरोवाहूद राणां सकथ्नां च 
कोष्ठगानां वातपित्तकफानां च मुखकण्ठहदयामाशायपक्वाशयाधःलोतसां च परम- 
दुःलसम्पादनीयेन सन्तिवेशेन व्यूहुन मदावयं पृथिव्यादिभिः कर्मनिरपकष्त्पाद- 
चितुमिति “कमंनिमित्ता शरोरोत्पत्त" इति विज्ञायते । 

एवं च प्रत्यात्मनियतस्य निमित्तस्याभावान्तिरतिशयं रात्मभिः सम्बन्धात्‌ 
सर्वात्मतां च समानः पृथिव्यादिभिरत्पादिततं शरीरम्‌, पुथिव्यादिगतस्य च नियम 
हेतोरमावात्‌ सर्वात्मना सुख-दुःखसंवित्त्यायतनं समानं प्राप्तम्‌ ? 

यतत प्रत्यात्मं व्यवतिष्ठते, तत्र शरीरोत्यत्तिनिमित्तं कमं व्यवस्थाहेतुरिति 
विज्ञायते । परिपच्यमानो हि प्रत्यात्मनियतः कर्माशयो यस्मिन्नात्मनि वतत 
त्यत्ति कर सकेगा; क्योकि इस नियम के न वनने मे कोई विरोधी कारण आप नहीं 
दिला सकते । हमारे मत मेँ तो अदुष्ट कर्म विरोधी कारण हं ॥ ६५ ॥ 


एक बात ओौर-- 
बह अदृषटकमं शरीरोत्पलतिनिमितत की तरह संयोगोत्पत्ति का भी निमित्त है ॥ ६६ ॥ 


जैसे यह सृक्षमाबयवारब्ध शरीर वना हुमा ह, जिस्म किं स्थूलसूक्ष्म धातु तथा 
प्राणवाही' नाडयो, शूक्रर्यन्त सात ॒धातुरगो, स्नायु-त्वक्‌-अस्थि-रिरा-पेशी-करल-कण्ड- 
राओ, शिर-वाहु-उदर, जघ, कोष्ठगत वात-पित्त-कफ, मुख-कण्ठ-हदय-आमारय-पक्वा- 
दय-गघःलोतो ( मलमूतरेन्द्रयों ) को यथास्थान एकत्र कर उन्हें आकार देना अतीव 
कष्टसाघ्य है, अतएव करमनिरयक्ष पृथिवी-आदि जड़ महाभूतो दवारा एेसा उत्पाद होना 
अशक्य ही है, अतः !शरीरोत्पत्ति कम॑निमित्तक ही है -एेसा समञ्च मे आता ह| 

शङ्का--इस तरह ्रत्यात्मनियत किसी निमित्त के अभाव होने से समानतया स्थित 
सभी जीवात्माओं से सम्बन्ब होने के कारण समी आत्मायं के खमि पृथिवी-आादि स 
उत्पादित यह शरीर समान ह गौर पृथिव्यादि मँ भी को$ व्यावर्तक हेतु न होने से सभी 
आत्मामों के सभी शरीर होने से सुख-दुःखसंवित्ति का समान रूप से मधिष्ठान होने 
लगेगा ? 

उत्तर-एक गात्मा का एक शरीर अविष्ठान है--इस व्यवस्था भं शरीरोत्पति 
निमित्तक करम हेतु है-एसा सम्ना जाता है । परिपाक को प्राप्त हुमा ्रत्यात्मनिगत 
कर्माशय जिस आत्मा मे रहता है, उसी के लिये एक उपभोगापिष्ठान शरीर उत क 


उसी शरीर के साथ उस आत्मा के संयोग को उपभोग का साधन वनाता हं । इस 
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॥ 1 


६७. सू° ] अदुष्टनिष्पाद्यत्वपरीक्षाप्रकरणम्‌ २६७ 


तस्यैवोपभागायतनं शरीरमुत्पाद्य व्यवस्थापयति । तदेवम्‌ शरीरोत्पत्तिनिमित्त- 
वत्सुंयोगनिमित्तं कर्म" इति विज्ञायते । प्रत्यात्मन्यवस्थानं तु शरीरस्यात्मना 
संयोगं प्रचक्ष्महे इति ॥ ६६ ॥ 
एतेनानियमः प्रत्युक्तः ॥ ६७ ॥ 

योऽयमकमनिमित्ते शरीरस सत्यनियम इत्युच्यते, गयं शरीरोत्पत्ति- 
निमित्तवत्‌ संयोगोत्पत्तिनिमित्त कमत्यनेनानियमः प्रत्युक्तः । कस्तावदयं 
नियमः ? यथैकस्यात्मनः शरीरं तथा सवंषामिति नियमः। अन्यस्यान्यथा, 
अन्यस्यान्यथेत्यनियमो भेदो व्यावृत्तिविशेष इति । दृष्टा च जन्मव्यावृत्तिः-उच्चा- 
सिजनो निकृष्टाभिजन इति, प्रशस्तं निन्दितमिति, व्याधिबहुलमरोगमिति, 
समग्रं विकरूमिति, पीडाबहुरं सुखवहुरुमिति, परषातिशयलक्षणोपपन्नं विप- 
रीत्तमिति, प्रशस्तलक्षणं निन्दितलक्षणमिति, पटविन्द्ियं मृदिन्द्रियमिति । सुक्ष्मर्च 
भेदोऽपरिमेयः। 

सोयं जन्मभेद  प्रत्यात्मनियतात्‌ कमंभेदादुपपद्यते । असति कम॑भेदे परत्यात्म- 
नियते निरत्िशयित्वादात्मनां समानत्वाच्च पृथिव्यादिगततस्य नियमहेतो रभावात्‌ 
जसे वह्‌ अदुष्ट जसरोत्यत्ति म मिमित्त है, उसी तरह उस आत्मा का उस शरीर से 
उपभोगक्षम सम्बन्ध कराने मे भी वही निमित्त है एसा समञ्च मे आता है । श्रत्यात्म- 
व्यवस्था" का तात्पर्यं हेम “उस शरीर से उसी गात्मा का संयोग' कहते ह ॥ ६६ ॥ 

अव अकर्मनिमित्त शरीरोतत्तिरूप साङ्खयमत का खण्डन करते है - 

इस ( उपर्युक्त व्यवस्था ) से ( सांस्यसम्मत ) अनियमवाद का भी उत्तर 
दे दिया गया । ६७ ॥ 

जो यह “अकर्मनिमित्तक ही शरीरसुष्टि होती है, इसमें अनियम होगा एसा कहा 
था, बह भी प्रत्याख्यात हो गया । नियम क्या है ? "एक आत्मा के शरीर की तरह सब 
आत्मां को शरीर होता है'--यह नियम है । “किसी कौ एक तरह गौर क्िसीकी 
दूसरी तरह दारीरोत्पत्ति होती है" यह अनियम है। इसी को मेद, व्यावृत्ति या विशेष 
कह देते है 1 यह विशेषता रोक मे देखी भी जाती है, जैसे-एक शरीर उच्च कु म 
उत्पन्न होता हँ, दूसरा नीच कुक मे; एक शरीर पूजित होता है, दूसरा निन्दित; एकं 
शरीर सुन्दर, सभी अवयवों से सम्पन्न होता है, दूसरा वेडोल, टेढे-मेढे अवयां वाला; 
एक शरीर सुख भोगनेवाला, दूसरा हमेशा दुःख के पालने मे शूलनेवाला; एक शरीर 
सत्पुरुषो के रक्षणो से युक्त, दसरा चोर डाकू-आादि परवञ्चक पुरषो के विह (९ 
एक सुलक्षण, दूसरा कुण; एक कार्यकुशलः दूरा अदल ` = कुछ मोटे-मोटे भेद 
गिना दिये । सूष्षम मेद तो परिमेय तथा अस्य € । 

यह उपर्युक्त जन्मभेद ्रत्यात्मनियत कर्मभेद से उपपन्न होता ह । ५ 

यदि भ्रतयात्मनियत कर्मभेद न मानोगे तो आत्माओं मे समानता होने तथा पृथिवी- 
आदि क पुथिव्यादिगत नियमहेतु के अभाव से सभी आत्माभों को समान शरीर उत्पन्न 
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२६८ वास्स्यायनभाष्यसहिते न्यायदरने [ ३.अ० २. आ० 
स्वं सर्वात्मनां प्रसज्येत ! न त्विदमित्थम्भूतं जन्म, तस्मान्नाकमंनिमित्ता शरी- 
रोत्पत्तिरिति। 

उपपन्नश्च तद्वियोगः; कमंक्षयोपपत्तेः । कमंनिमित्ते शरीरसर्गे तेन शरीरे- 
णात्मनो वियोग उपपन्नः । कस्मात्‌ ? कमंक्षयोपपत्तः। उपपद्यते खद कर्मक्षय: । 
सम्यग्दशंनात्‌ प्रक्षीणे मोहे वीतरागः पुनमंवहेतु कमं कायवाङ्मनोभिनं करोति 
इत्यत्तरस्यानुपचयः, पर्वोपचितस्य विपाकरप्रतिसंवेदना्क्षयः। एवं प्रसवहेतोर- 
भावात्‌ पत्ततेऽस्मिन्‌ शरीरे पुनः शरीरान्तरानुपपत्तेरप्रतिसन्धिः । अकमंनिमित्ते 
तु शरीरसगे भूतक्षयानुपपत्तस्तद्वियोगानुपपत्तिरिति ॥ ६७ ॥ 

तदहष्टकारितमिति चेत्‌" ? पुनस्तत्प्रसङ्खोऽपवरगे ॥ ६८ ॥ 

, अदर्शनं खल्वहृष्टमित्युच्यते अदृष्टकरारिता भूतेभ्यः शरीरोत्पत्तिः । न जात्व- 
नुसन्ने शरीरे दरष्टा निरायतनो हदयं परयति, तच्चास्य द्यं द्विविधम्‌-विषय- 
ङ्च, नानात्वं चाव्यक्तात्मनोः; तदथं: शरी रसगंः । तस्मिन्नवसिते चरितार्थानि 
होने रूगेगा । जवकिं एसा रोक में देखा नहीं जाता । अतः मानना पड़ेगा कि ररीरो- 
त्पत्ति कर्मनिमित्तक ही है । 

इस सिद्धान्त से, तन्निमित्तक कर्मके क्षीण होने पर उस शरीरकानाश् भी 
सम्भव ह । जव हम कर्मनिमित्तकशरीरसृष्टिसिद्धान्त मान लेते ह तो उस सिद्धान्त से 
“एक न एक दिन शरीर-आतमा का वियोग" भी सिद्ध ह; क्योकि जिन कर्मो से वह शरीर 
उत्पन्न हृ, वे कमी न कभी तो क्षीण होगे ही, उस दिन उक्त वियोग सम्मव है । कर्म 
क्षीण होते है यह वात युक्ति से भी समल्ञ मेँ आ जाती है ! क्योकि प्रमाणादि पदार्थो 
के तत्त्वज्ञान से अज्ञान (मोह) के नष्ट होने पर तन्मूरुक राग दुर हो जाता है, राग के 
दुर होने पर पुनरु्यत्तिकारण त्रिविध (शरीर वाणी या मन से) कर्म॑नहीं होते कि 
जिनके उपभोग के किए पुनः शरीरोत्पत्ति हो, यों आगामी कर्म वनेगे नही, पि्लों का 
उपभोग स क्षय हो चुका । इस प्रकार, उत्पत्तिहेतु के न रहने से वर्तमान शरीर के 
विनष्ट होने पर पुनः शरीरान्तरोत्पाद भे ्रतिसन्धान नहीं होगा । अकर्मनिमित्तक 
शरीर सृष्टि मानने पर भूतो के क्षीण न होने से शरीरपरम्परा कभी स्केगी नहीं तो 
आपके (सांख्य के) मत मेँ अपवर्गं कंसा ! ॥ ६७ ॥ 


बह शरोरवियोग अदृष्टकारित है, एसा भी नहं कह सकते; क्योकि यों तो अपवगं 
के बाद भो गदृष्टवशात्‌ पुनः शरीरोत्यत्ति होने लगेपी ॥ ६८ ॥ 


९ 3, 


. . _शङ्का-- यवुष्ट' से तात्पर्य हँ अदर्शन" । मूतं से शरोरोतपत्ति दृष्टवश होती है; 

र विना दारीर के उत्पन्न हुए अधिष्ठान के विनां द्रष्टा (पुरुष) दु्य को देखेगा 

कंसे { इसका यह दुदय दो प्रकार का है-१, द्र्य, तथा २, अव्यक्त व॒ आत्मा का 
१. एतावत्प्न्तं भाष्यान्तगं तं क्वचित्युस्तके । 
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६८. सु° ] अदुष्टनिष्पा्त्वपरीक्षाप्रकरणम्‌ २६९ 


भूतानि न शरीरमुत्पादयन्तीत्युपपन्नः शरीरवियोगः' इति, एवं चेन्मन्यसे ? 

पुनस्तत्प्रसङ्गोऽपवग । पुनः शरीरोत्पत्तिः प्रसज्यते इति। या चानुत्पन्ने शरीरे 
दरनानुत्पत्तिरदशंनाभिमता, या चापवगे शरीरनिवृत्तौ ददांनानुत्पत्तिरदशंन- 
भूता--नतयोरदशंनयोः क्वचिद्टिशेष इत्यदशंनस्यानिवत्तेरपवगें पुनः शरीरो- 
त्पत्तिप्रसङ्क इति । 

चरिताथंता विष इति चेत्‌ ? 

न; करणाकरणयो रारम्भदशेनात्‌, । चरितार्थानि भूतानि दशनावसानान्न 
शरीरान्तरमारभन्ते इत्ययं विशेषः--एवं चेदुच्यते ? न; करणाकरणयो रारम्म- 
दशनात्‌ । चरितार्थानां भूतानां विषयोपकरब्धिकरणात्‌ पुनः पुनः शरीरारम्भो 
हृयते, प्रकृतिपुरुषयोर्नानात्वदशेनस्याकरणान्निरथंकः शरीरारम्भः पुनदंश्यते । 
तस्मादकमनिमित्तायां भृततसूष्टौ न दशनार्था शरीरोत्पत्तियुंक्ता, युक्ता तु कमं- 
निमित्ते सगे दशंनार्था शरीरोत्पत्तिः । 


नानात्व, उसके लिये यह्‌ शरीरोत्पत्ति होती है । इस उत्पत्ति के हो जाने पर भूत अपना 
कार्यं कर चुके-अतः पुनः शरीरोत्पत्ति न करेगे, यों शरीरवियोग हमारे मत मेँ भी 
उपपन्न हँ ? 

उत्तर--गरदि एेसा मानते हो तो अपवर्गं के वाद भी उस दुद के छिए शरीरोरपाद 
होना कौन रोकेगा ! अतः पुनः शरीरोत्पति होने लगे गी; क्योंकि आपकी दोनों वातां मेँ 
ारीरोत्पत्ति के पूर्वं दर्शनामावात्मक अदर्शन ओर शरीरव्वंस (अपवर्ग) मेँ होनेवाला 
दर्शनाभावात्मक अदर्शन--दोनों मे अन्तर क्या हुभा ! अतः उक्त. अदर्शन की निवृत्ति 
न होने से अपवर्गानन्तर भी शरीरोत्पादप्रसङ्गं हो सकता है । 

शङ्का-उक्त प्रथम अदर्शन में प्रकृतिपुरुष का नानात्वादुरयत्व करता ही प्रयोजन है, 
वह्‌ निवत्त कर देने से शरीरोत्पत्ति का प्रयोजनं समाप्त हो गया, अव अपवगं के 
वाद उसके निष्प्रयोजन होने से बह दारीरोत्पत्ति नहीं करेगा ? 

आप करण तथा अकरण का आरम्भ देखा जाने से एेसा नहीं कहं सकते; करथोकि 
उक्त कायं कर देने से चरितां होने पर भी भूतं वारा पुनः पुनः विषयोपरन्धिनिमित्त- 
वशात्‌ शरीरारम्भ देखा जाता है; दुसरे, प्रथम प्रकार का अदर्शन तो प्रथम रारीरोत्पत्ति 
से ही निवृत्त हो गया, अव द्वितीय प्रकार के दर्शनहेतु मे पुनः पुनः शरीरोत्पत्ति होगी, 
तव भी उक्त नानात्व क दर्शन के न होने पर भी पुनः पुनः शरीरारम्भ होता है । तो 
"अकर्मनिमित्तक शरीरोत्पत्ति' सिद्धान्त मं दर्शन के लिये मूतसृष्टि का मानना अनुपपन्न 
ही ह । "कर्मनिमित्तक दारीरोत्पत्ति' सिद्धान्त मे वर्शवमात्र के छिए हुई भूतसुष्टि उपपन्न 
हो सकती ह । अतः यही सिद्धान्त उचित हं । 
६. स्वायसचीनिबन्वे न परिगणितम्‌, वृत्तिकृता च न व्याख्यातमतो नंततसुननमपि तु 
भाष्यमेव । 
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२७० बात्स्यायनभाष्यसदहिते न्यायदशंने [ ३. अ० २. आ 


क्म॑विपाक संवेदनं दर्शनमिति । तदहष्टकारितमि ति कस्यचिदशंनम्‌-अदृष्टं 
नाम परमाणूनां गुणविशेषः क्रियाहेतुः, तेन प्रेरिताः पद्धागवः सम्मूछिताः 
शरीरमत्पादयन्तीति ? तत्र मनः समाविरति स्वगुणेनादुष्टेन प्रेरितम्‌ । समनस्के 
शरीरे दरष्ुरुपरन्धिभंवतीति ? 

एतस्मिन्‌ वै दशने गुणानुच्छेदात्‌ पुनस्तत्मसङ्गोऽपवगे । अपवर्गे शरीरो- 
त्पत्तिः परमाणुगुणस्याृष्टस्यानुच्छेयत्वादिति ॥ ६८ ॥ 

मनःक्मनिमित्तत्वाच्च संयोगानुच्छेदः \॥ ६९ \ 

मनोगुणेनादृष्टेन समावेरिते मनसि संयोगव्युच्छेदो न स्यात्‌, तत्र 
कितं शरीरादपसपंणं मनस इति ! कर्माशयक्षये तु कर्मारयान्तरा्िपच्य- 
मानादपसपपंणोपपत्तिरिति । बहृष्टादेवापसपंणमिति चेत्‌-योऽहष्टः शरीरोप- 
सर्पंणहेतुः, स॒ एवापसपंणरहेतुरपीति ?. न; एकस्य जीवनम्रायणहेतुत्वानुपपततः । 
एवं च सति एकमदृष्टं जीवनप्रायणयोहतुरिति प्राप्तम्‌, न॑तदुपपद्यतं ॥ ६९ ॥ 

नित्यत्वप्रसङ्खकच प्रायणानुपपत्तेः ॥ ७० ॥ 

विपाकसंवेदनात्‌ कर्मारायक्षये शरीरपातः प्रायणम्‌, कर्मादियान्तराच्च 

जेनमतलण्डन-- 

१. कुछ वादी कर्मविपाक संवेदन ( कर्मफलमोग ) को ( अदुष्टजन्य ) मानते हँ । 
वे उस अदष्टकारित' का यो भ्रतिपादन करते है-परमाणुओं का गुणविदोष “अदृष्टः 
है, वह क्रियाकारण ह । उस कारण से इकटुं हृए पाथिवादि परमाणु शरीर को उत्पन्न 
करते ह, अदुष्टं स्वगुण से प्रेरित होकर मन उस शरीर मे प्रविष्ट हो जाता ह । उक्त 
साख्याभिमत दरष्टा के इस मनःसहित शरीर से द श्योपरन्धि होती ह ? 

दस मत मेँ भी उक्त अदुष्ट गुणविशेष का उच्छेद न होने से, अपवर्गनिन्तर भी 
ारीरोत्पादं हो ही सकता है, अतः यह मत भी सदोष ह ।॥ ६८ ॥ 

२. इसी मत मे इुषणान्तर दिखाते है- 

मनःकर्मनिमित्त मानने पर उसका संयोगोच्छेद नहीं बनेगा ॥। ६९ 1! 

अदृष्ट स्वगुण से प्रेरित मन जब एक वार शरीर मँ प्रविष्ट हो गया तो फिर वह 
उस शरीर से वियुक्त क्यों होगा, जवकि वैसा कोई कारण न हो ! कर्मनिमित्तक उत्पत्ति" 
सिद्धान्त मे कमं के क्षीण होने से वह मन उस शरीर से वियुक्त हो सकता है । यदि 
यह कहं कि उसी स्वगुण अदृष्ट से, जो संयोग कराता है, वियोग भी हो जायेगा ? तो 
यह नहीं कह सकते; क्योकि एक ही कारण जीवन तथा मृत्यु का कारक नहीं बना 
करता, जवकिं ८ उस एक ही कारण को जीवन तथा मृत्यु का कारक वता रहे ह । 
अतः यह मत भी समीचीन नहीं ।। ६९ ॥ 


विनाश ( मृत्यु ) न होने से शरीर भे नित्यत्व-प्रसङ्ख होने लगेगा ।। ७० ॥ 
विपाक ( कर्मफल ) % मोग से उस कर्माशय के क्षीण होने पर शरीरनाश (मृत्यु) 
हो जाता है, तथा अन्य कर्माशय होने पर “जन्म' होता है । यदि कर्मनिरपेक्ष भूतमात्र 
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पुनजन्म । भूतमात्रात्तु कर्मनि खेक्षाच्छरीरोत्पत्तौ कस्य क्षयाच्छरीरपातः प्राय- 
णमिति-प्रायणानुपपत्तेः खदु वै नित्यत्वप्रसङ्खं विद्यः । याहच्छिके तु प्रायण 
प्रायणभेदानुपपत्तिरित्ति ॥ ७० ॥ 

पुनस्ततप्रसद्गोऽपवगं इत्येतसत्‌ माधित्पुराह- 

अणुदयामतानित्यत्ववदेतत्‌ स्यात्‌ ?॥ ७१॥ 

यथा अणोः दयामता नित्या अग्निसंयोगेन प्रतिविद्धा न पुनरुत्पद्यते, एवम- 

दृष्टकारितं शरीरमपवगे पूनर्नोत्पद्यत इति ? ॥ ७१ ॥ 
न; अकृताभ्यागमप्रस ङ्गात्‌ 11 ७२ \ 

नायमस्ति हष्टान्तः, कस्मात्‌ ? अकृताभ्यागमप्रसङ्ात्‌ । अकृतम्‌ = प्रमाणतो- 
ऽनुपपन्नम्‌, तस्याभ्यागमोऽभ्युपपत्तिव्येवसायः। एतच्छद्धानेन प्रमाणतोऽनुपपन्नं 
मन्तव्यम्‌ 1 तस्मान्नायं दष्टान्तः। न प्रत्यक्षं न चानुमानं किञ्चिदुच्यत इति । 
तदिदं हृष्टान्तस्य साध्यसमत्वमभिधीयत इति | 

अथ वा-नाकृताभ्यागमप्रसङ्खात्‌ । अणुश्यामताृष्टान्तेनाकमंनिमित्ता 


इ उरस माने तौ किसके क्षीण होने पर शरीरनाश होगा ! जव शरीरलाश नहीं 
होगा तो उसमें नित्यत्व आ गया-एेसा हम समक्षते ह । निष्कर्षं यहं है कि स्वेच्छया 
नाश मानँ तो कदाचित्‌ तव भी नाश अनुपपन्न ही ह ॥ ७० ॥ 
इस मत भें, अपवर्गं के वाद पुनः शरीरोत्पत्ति होने रुगेगी- इस शंका का समा- 
धान करना चाहते हए कहत हँ-- 
अणु की इयामता के नित्यत्व की तरह यह॒ शरीर अपवर्ग होने पर विनष्ट हो 
जायेगा ? 11 ७१ ॥ 
जसे अणु की दयामता ( कृष्णरूप ) नित्य है; क्योकि वह अग्निसंोग से एक वार 
विनष्ट होकर पुनः उत्पन्न नहीं होती; उसी तरह अपवगं होने पर हमार मत म पुनः 
शरीरोत्पत्ति नहीं होगी ? 11 ७१ ॥ 
अह्ृताभ्यागम दोष होने से यह हष्टान्त उचित नहीं ।॥ ७२ ॥ 
यह दृष्टान्त यहां देना उचित नहीं; क्योकि स्वयं इसमे बहकृताभ्यागम दोष ह । 
“अृत' अर्थात्‌ प्रमाण से अनुपपन्न, उसका अभ्यागम अर्थात्‌ अम्युपपत्ति ( स्वीकृति )› 
व्यवसाय ! इ्यामता के दृष्टान्त से रीरोत्पत्ति न माननेवके को भमाण से अनुपपन्न 
( अपने हठ को सिद्ध करने के लिये प्रमाणादि की आवदयकता न गा ) ही 
समञ्चन चाहिये । अतः यह दृष्टान्त नहीं ह; क्योकि यहं भ्य ओर अपमान को सहारा 
` केकर नहीं कहा जा रहा हई । याँ यह दृष्टान्त स्वयं साध्य होते से असिद्ध हं ध 
अथवा सूत्र का व्याख्यान यों समक्षना चाहिये--अणु श्यामता के दृष्टान्त. 
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शरीरोर्त्पात्त समादधानस्याकृताभ्यागमप्रसङ्गः। अकृते सुखदुःखहेतौ कमणि 
पुरुषस्य सुखं दुःखमभ्या गच्छतीति प्रसज्येत । भोमिति ब्रुवतः प्रत्यक्षानुमाना- 
गमविरोधः। 

्रत्यक्षविरोधस्तावद्‌- भिन्नमिदं सुखदुःखं॑प्रत्यात्मवेदनीयत्वात्‌ प्रत्यक्षं 
सवंशरीरिणाम्‌ । को मेदः ? तीव्र मन्दं चिरमाशु नानाप्रकारमेकप्रकार- 
मिति एवमादिविशेषः। न चास्ति प्रत्यात्मनियतः सुखदुःखहेतुविरोषः" न 
चासति हतुविरेषे फरविरेषो दृश्यते । कमंनिमित्ते तु सुखदुःखयोगे कर्मणां 
तीत्रमन्दतोपपत्तेः क्मंसन्चयानां चोत्कर्षापकषंभावान्नानाविघेकविधभावाच्च 
कर्मणां सुखदुःखभेदोपपत्तिः 1 सोऽयं हेतुमेदाभावाद्‌ दृष्टः सुखदुःखभेदो न स्या- 
दिति प्रत्यक्षविरोधः । 

तथाऽतुमानविरोधः--ष्टं हि पुरुषगुणव्यवस्थानात्‌ सुखदुःखव्यवस्थानम्‌ । 
यः खलु चेतनावान्‌ साधननिवंतंनीयं सुखं वुद्ध्वा तदीप्सन्‌ साधनावाप्तये 
प्रयतते स सुखेन युज्यते, न विपरीतः] य्व साधननिवं्तनीयं दुःखं वुद्ध्वा 


तज्जिहासुः साधनपरिवजनाय यतते स च दुःखेन त्यज्यते, न विपरीतः । यस्ति 


अकर्मनिमित्तकं शरीरोत्यत्ति माननेवाे को अकृताभ्यागम-प्रसङ्ख होगा; क्योकि तव पुरुष 
सुख-दुख कारणों वाके कर्म को न करने पर भी सुख-दुःख प्राप्त करने कगेगा । यदि यह 
अङृताम्यागम स्वीकार करते हो तो आपके इस मत मं प्रत्यक्ष, अनुमान तथा आगम-- 
तीनों ही प्रमाणो से विरोध उपस्थित होगा । 

१. प्रत्यक्षप्रमाण-विरोध, जँसे-समभी प्राणियों के ये प्रत्यात्मवेदनीय सुखदुःख 
प्रत्यक्षतः मिन्न-मिन्न देखे जाते है । भेद क्या है ? कोई सुख-दुःख तीत्र॒ तथा कोड मन्द 
होता हँ, कोई चिरकाल तथा कोई अल्पका तक ठह्रता है । यों, नाना प्रकार तथा एक 
प्रकार का देखा जाने से उसमें मेद ज्ञात होता ह । परन्तु आपके मत मेँ नियत सुख- 
दुःखहेतु विशेष नहीं दिखायी देता, हेतुविशेष के न रहने पर फरूभेद भी नहीं होगा । 
कर्मनिमित्तक सुल-दु :खसम्बन्ध मानने पर, कर्मो की तीव्रता या मन्दता के उपपादन से 
या कर्म-सच्चय के उत्कर्ष-अपक्षं से उससे होने वले सुख-दुःख मे नानाभ्रकारता तथा 
एकप्रकारता आ ही जा्ेगी--अतः कर्मों से सुख-दुख -मेद वन जायेगा । परन्तु आपके 
मत में हेतुमेद न होने से प्रव्यक्षदृष्ट सुख-दुःख-मेद उपपन्न न होगा-यह प्रत्यक्षप्रमाण 
से विरोध ह | 

२. अनुमानप्रमाण-विरोध, जंसे-युरुषगणानुरोष से सुख-दुःख की उत्पत्ति रोक 
मे उपपन्न होती हँ । जो चेतन प्राणी साधन से उत्पादनीय सुख को प्रमाणो दवारा जानकर 
उसको चाहता हमा उक्त साघनप्राप्ति के चयि प्रयत्न करता है तो वह सुखी होता है, 
दूसरा नही 1 गौर जो साधनों से उत्पादर्नःय दुःख को प्रमाणों दवारा जानकर उसको छोड़ने 

की इच्छा करता हमा उक्त॒साघननिवृत्ति के जिय प्रयत्न करता है तो वह दुःखो से 
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चेदं यत्नभन्तरेण चेतनानां सुखदुःखव्यवस्थानम्‌, तेनापि चेतनगुणान्तरव्यव- 
स्थाकृतेन भवित्व्यमित्यनुमानम्‌ । तदेतदकमंनिमित्ते सुखदुःखयोगे विरुध्यते 


इति । तच्च सा विपाककालनियमाच्चाग्यवस्थितम्‌ । 
वुद्धयादयस्तु संवेद्याइ्चापवगिणरचेति । 


अथागमविरोधः--बहु खल्विदमाषंमुषीणामुपदेशजातमनुष्ठानपरिवजंना- 
श्रयमुपदेशफलं च । शरीरिणां वर्णाश्रमविभागेनानुष्ठानलक्षणा प्रवृत्तिः, परि- 
वजंनलक्षणा निवृत्तिः। तच्चोभयमेतस्यां हृष्टौ, नास्ति कमं सुचरितं दुर्चसितं 
वा, कमंनिमित्तः पुरुषाणां सुखःदुखयोग इति विरुध्यते । 


सेयं पापिष्ठानां मिथ्यादृष्टिः--'जकमंनिमित्ता शरीरसृष्टिः, अकमंनिमिनत्तः 
सुखदुःखयोगः' इति ॥ ७२॥ | 


इति भोवारस्यायनीये न्थायभाष्ये तुतीयाष्यायस्य द्वितोयमाह्भिकम्‌ 
8 समाप्तर्चायं तृतीयोऽध्यायः 
(श 


छुटकारा पा जाता है, दुसरा नहीं पाता । हाँ, कभी-कभी प्रत्यक्षतः पु रषप्रयत्न कै विना 
ही अरतक्रित सुख-दुःख उपस्थित हो जाते हैँ, इस प्रसङ्ग मे यही अनुमान करना पडता हँ 
कि यह्‌ अतकित सुखदुःख भी इस चेतन के किसी अन्य गुणविशेष के कारण उपपन्न 
हुआ है । यह अनुमान अकर्मनिमित्तक सृष्टि मानने पर नहीं वन सकता । यह अतक्रित 
सुखदुःखोत्पादक पुरुषगुणान्तर न प्रत्यक्ष है, न क्षणिक, अपितु वुद्धधादि पुरुषगुणों की 
तरह विलक्षण है; क्योकि यह अदृष्ट गुणविेष असंवेद्य हँ, परन्तु विपाककाङनियम से 
वेधा हुभा नहीं हँ । जैसे बुद्धचादि मात्र संवेद्य भी हं, तथा विनाशी भी ।- 

३. आगमप्रमाण-विरोध, जैसे-यह हमारा साङ्गोपाङ्ग ऋषिप्रणीत धममशास्वर, 
जिसमे ऋषियों के विधिनिषेधपरक उपदेश भरे पड़े हँ, तथा उन उपदेशों पर आचरण 
करने वां के दुष्टान्त भी वणित हँ ! इन शास्वरो मेँ प्राणियों के ल्य वर्णाश्नमभेद से 
विधिपरक प्रवृत्ति तथा निषेधपरक निवृत्ति दिखायी गयी हँ । यह्‌ प्रवृत्ति-निवृत्ति अक्म- 
निमित्तक सृष्टि माननेवालों के मत में कंसे वनेगी; क्योकि इनके मत मे शुभाचरण या 
दुराचरण रूप कोई कमं नहीं कि जिसका फक मिले, जव कि सुकर्म तथा निमित्त से ही 
सुख-दुःखोत्पत्ति होती हइ देखी जाती हं । 

अतः “शरीरोत्पत्ति अकर्मनिमित्तक है, सुख-दुःखसम्बन्ध भी अकर्मनिमित्तक है -- 
यह्‌ मिथ्यादृष्टि अतिशयेन पापपद्धनिमग्न पुरुषो को ही हो सकती ह, शास्तरपरमाणसम्पन्न 
आस्तिकजन तो समग्र सष्टि को कर्मनिमित्तक ही मानते है, अतः उनके मत में कमोँ के 
क्षीण होने से अत्यन्तापवरगं सम्पन्न होना उचित हीं है ॥ ७२ ॥ 
बात्स्यायनीय न्यायभाष्य (सहित न्यायदशंन) मे तृतीय अष्याय का द्वितीय ाह्लिक समाप 

4 तृतीय अध्याय भी समाप्त 
® 
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अथ चतुर्थोऽन्यायः 
[ ्रथममाद्िकम्‌ 1 
्रवृत्तिदोषल्ामान्यपरीक्षाप्रकरणम्‌ [ १२) 

मनसोऽनन्तरा प्रवृत्तिः परीक्षित्व्या । तत्र खदु यावद्ध्माघि्मश्चयदारीरादि 

परीक्षितम्‌, सर्वा सा प्रवृत्तेः परीक्षेत्याट-- 
भ्रवृत्तिर्यथोक्ता' ॥ १ 
तथा परीक्षितेति ॥ १॥ 
्रवृत्यनन्तरास्तहि दोषाः परीक्ष्यन्ताम्‌ ? इत्यत गाह-- 
तथा दोषाः ॥ २॥ 

प्रीक्षितता इति । वुद्धिसमानाश्रयत्वादात्मगुणाः प्रवृ्तिहेतुत्वात्‌ पुनर्भव 
्रतिसन्धानसामर्थ्याच्च संारहेतवः, संसारस्यानादित्वादनादिना प्रवन्येन 

उद्देशसूत्र (१. १- ९) में मन के वाद प्रवृत्ति का नाम गिनाया गया ह, अतः मन 
की परीक्षा के वाद श्रवृत्ति की परीक्षा किया जाना आवदयक हँ । परन्तु पीछे जो 
धर्म, तथा अधर्म के आश्रयमूत शरीरादि की परीक्षा की ग्यी, वे सव एक तरह से 
श्रवृत्ति' कौ ही' परीक्षा है; क्योकि प्रवृत्ति पर्माधर्मान्तःपाती हँ । अतः धर्माधर्मं ॑की 
परीक्षा से उसकी मी परीक्षा हो ही गयी-इसी आदाय को रेकर (सूत्रकार) कहते हैँ 

भ्रवुत्ति (वारीरादि की परीक्षा) जसे पीछे वाणत कौ जा चुकी है 1 १॥ 

उस वर्णन से ही उसका परीक्षा हो चुकी । ( पीछे हम जसा उसका लक्षण कर 
आये है, उस लक्षण के सहारे जो कु भी हम प्रसङ्ग-प्रसङ्खं पर उसके वारे मे कह चुके 
है, उसीसे इस ( प्रवृत्ति ) पर अच्छी तरह विचार किया जा चुका ) ॥ १॥ 

तो फिर प्रवृत्ति के वाद परिगणित दोषों की ही परीक्षा कर र ? इस पर कहते है- 

उसी तरह दोष भी ॥ २॥ 

परीक्षित हो चुके । दोषों क प्रवत्तितुल्य होने से पर्वपरीक्षा से दोषों की भी परीक्षा 
हो चुकी । कहने का तात्पर्यं यह है किं दोष बृद्धि के समानाश्रय है, यँ वे भी आत्मगुण 
होते हृए प्रवृत्ति के हैतु है, ओर पुनर्जन्म की प्रतिसन्धि कराने मेँ सामर्थ्यं रखते है, 
अतः वे भी संसार के हेतु है, तथा संसार के अनादि होने से दोष भी अनादि सन्तानरूप 

१. वातिककारास्तु सूत्रोक्तं यथाशब्दं द्वितीयसूत्रस्थेन “तथा शब्देन योजयन्ति । 
श्रवृत्ति्यथोक्ता' तथा बोषा अपि इति तस्य हदयम्‌ । 


06-0. 48008111\/80| ॥481| 06611011. 01011760 0 €6810011 


३. सू° | परवृत्तिदोषसामान्यपरीक्षाप्रकरणम्‌ २७५ 


परधतन्ते; मिथ्याज्ञाननिवृत्तिस्तत्त्वज्ञानात्‌, तन्निवृत्तौ रागदधेषप्रबन्धोच्छेदेऽपवगं 
इति प्रादुर्भावतिरोधानधमंकाः-इत्येवमाचुक्तं दोषाणामिति ॥ २॥ 


दोषत्रं राह्यपरीश्चाप्रकरणम्‌ [ ३-८ ] 


श्रवतंनालक्षणा दोषाः' ( १. १. १८ ) इत्युक्तम्‌, तथा चेमे मानेर्ष्यासूया- 
विचिकित्सामत्सरादयः, ते कस्मान्नोपसङ्खवायन्ते ? इत्यत आह- 


तत्रं राद्यं रागद्रेषमोहार्थान्तरभावात्‌ ॥ ३ ॥ 


तेषां दोषाणां चयो राशयः, त्रयः पक्षाः। रागपक्षः-कामो मत्सरः स्पृहा 
तृष्णा लोभ इति; दवेषपक्षः-क्रोध ईर्ष्या असूया द्रोहोऽमषं इति; मोहपक्षः- 
मिथ्याज्ञानं विचिकित्सा मानः प्रमाद इति; त्रेराश्यान्नोपसंख्यायन्ते इति । 


लक्षणस्य तह्भेदात्ित्वमनुपपन्नम्‌ ? रागद्वेषमोहार्थान्तरभावात्‌ नानुप- 
पन्नम्‌ । आसक्तिखक्षो रागः, अमषंलक्षणो देषः, मिथ्याप्रतिपत्तिलक्षणो मोह 
इति । एतत्प्रत्यात्मवेदनीयं सवंशरीरिणाम्‌ । विजानात्ययं शरीरी रागमुत्पन्नम्‌- 
् प्रवृत्त होते रहते है । (यों दोष प्रादुर्माव-धर्म बाले ह । उधर) तत्वज्ञान से मिथ्या- 
ज्ञान की निवृत्ति होती है, मिथ्याज्ञान-निवृत्ति से रागं षसन्तति की उच्छेद हो जाता 
है, इस उच्छेद हेतु से अपवर्गं हो जाता है ! इस ॒तरह दोष ्ादुर्माव-विनाशवार है । 
प्रसङ्ग-परसङ्ग (१. १. २, १. १. १८, ३. १. २५) पर जो कुछ दोषो के वारे में कहा 
जा चुका है वह सव इनकी परीक्षा ही समज्ञी जानी चाहिये ॥ २॥ 

पीछे आप कह आये हँ कि “दोष प्रवृत्ति के हेतु है' (१. १. १८) तो जब मान, 
ईर्ष्या, असूया, विचिकित्सा, मत्सर-गादि भी प्रवृत्ति के हेतु है; फिर इनकी गणना क्यों 
नहीं कौ गयी ? इस पर कहते है- 

राग द्वंष तथा मोह--इस भेद से उस दोष के तीन समूह है ।। २ ॥! 

उन दोषों तीन रारिर्या, तीन वर्गं है 1 १. रागपक्च में, जेसे--काम, मत्सर, स्पृहा, 
तृष्णा तथा लोम--इनका परिगणन होता ह 1 २. दं षपक्ष मे, ज॑से- क्रोध, ईर्ष्या, 
असूया, द्रोह तथा अमर्ष (--इनका परिगणन होता है) 1 ३. मोहपश्ष मे, ज॑से-मिथ्या- 
ज्ञान, विचिकित्सा, मान तथा प्रमाद ( --इनका परिगणन होता ह ) । इस त्रिराशि के 
कारण ही उक्त सब का परिगणन नहीं किया गया 1 

इस तरह तो लक्षण का भेद न होने से उक्त बहुविधत्व की तरह त्रित्व भी नहीं 
बनेगा ? क्यों नहीं बनेगा, जव किं राग द्वं ष तथा मोह मे अर्थभेद है । राग कहते हैँ 
वस्तु मे आसवित को । दवष कहते है किसी वस्तु मे असहिष्णुतारूप अमषं को । तथा 
मोह मिथ्याज्ञान कहकात्ा है । यह्‌ पराणी जब हसे राग उतपन्न होता है तो जानता है कि 
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२७६ वात्स्यायनभाष्यसहिते न्यायदर्शने [४. अ १. आ० 


अस्ति मेऽध्यात्मं रागधमं इति, विरागं च विजानाति-नास्ति मेऽध्यात्मं रागघमं 
इति । एवमितरयोरयोति । मानेर््यासूयाप्रमुतथस्तु वरैराश्यमनुपतिता इति नोप- 
संख्यायन्ते ॥ ३ ॥ 
न; एकप्रत्यनीकभावात्‌ ? ॥ ४1) 

नार्थान्तरं रागादयः, कस्मात्‌ ? एकप्रत्यनीकभावात्‌ । तत्त्वज्ञानम्‌ = सम्य- 

मतिः, यभज्ञा, सम्बोघः-इत्येकमिदः प्रत्यनीकं त्रयाणामिति ? ॥ ४॥ 
व्यभिचारादहेतुः ॥ ५ ॥ 
एकप्रत्यनीकाः पृथिव्यां श्यामादयोऽग्निसंयोगेनेकेन, एकयोनयर्च पाकजा 


इति ॥ ५॥ 
सति चार्थान्तरभावे- 


तेषां मोहः पापीयान्‌, नामुढस्येतरोत्पत्तेः ॥ ६ ॥ 
मोहः पापः, पापतरो वा दवाव्मिप्रत्योक्तम्‌, कस्मात्‌ ? नामूढस्येततरोत्पत्तः। 


अमूढस्य रागद्वेषौ नोयते, मूढस्य तु यथासङ्कल्पमुत्यत्तिः । विषयेषु रञ्ज 


उसके मन मेँ रागधर्मं उत्पन्न हो गया है । जव इसे वैराग्य होता है तव मी जानता हँ 
कि उसके मन मेँ अव रागधर्म नहीं है । इसी तरह द्वंष तथा मोह के वारे मेँ भी सम- 
कलना चाहिये । मान, ष्या, तथा असूया-गादि इसी समूह म अन्तभूत हो जाते ह- 
अतः उनकी पुथक्‌ गणना नहीं की गयी ॥ ३ ॥ 
उनका एक ही विरोधी होने से अर्थभेव नहीं हे ? ॥ ४ ॥ 

, रागादि अर्थान्तर नदीं है; क्योकि उनका एक ही विरोधी है । तत्वज्ञान अर्थात्‌ 

यथार्थमति, आरयप्रज्ञा या सम्यगबोध-यह एक इन तीनों का ही विरोधी ह ।। ४ ॥ 
व्यभिचारी होने से उक्त हेतु नहीं बनता ॥ ५ ।। 


` एकप्रत्यनीकत्व हेतु ग्यभिचारी है; क्योकि एकप्रत्यनीकलत्व से किसी का नानात्व नष्ट 
नहीं हुमा करता; जंसे- पृथिवी मेँ द्यामादि गुण एक ही अग्निसंयोग से नष्ट हो जाते 
है, तो क्या उनमें नानात्व न माना जाये ! इसी तरह रूपादि गुण पाकश्पैकका रणजन्य 
है, तो क्या उन सब भँ एकत्व मान छिगरा जाये 1 ॥ ५ ॥ 
, यों अर्थान्तर सिद्ध करने के बाद कहते है- 
उन तीनो मेँ मोह अधिक अनर्थं कौ जड है; क्योकि अमूढ को राग्रेष नहीं 
हुमा करते ॥ ६ ॥ 
रागद्रंष की अपेक्षा से अतिशायवोधन के लिये मोह को पापतर कहा गया है; 
बयो मोह्रहित को रागद्वेष नहीं हुमा करते 1 मोहुसम्पन्न को संकल्पानुसार राग ष 
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॥ भ 


९. सू° ] दोपत्रराश्यप्रकरणम्‌ २७७ 


नीयाः सङ्कल्पा रागहैतवः, कोपनीयाः सङ्कल्पा द्वेषहेतवः, उमये च सङ्कल्पा 
न मिथ्याप्रतिपत्तिलक्षणत्वान्मोहादन्ये, ताविमौ मोहयोनी रागद्वेषाविति । 
तत्त्वज्ञानाच्च मोहनिवृत्तौ रागद्रेषानुत्पत्तिर्त्यिकप्रत्यनीकाभावोपपत्तिः। 

एवं च कृत्वा तत्त्वज्ञानाद्‌ 'दुःखजन्मप्रवृत्तिदोषमिथ्याज्ञानानामुत्तरोत्तरापाये 
तदनन्तराभावादपवगंः' ( १. १..२ ) इति व्याख्यातमिति ॥ ६ ॥ 

प्राप्तस्तहि- 

निसित्तनैमि्तिकभावादर्थान्तरभावो दोषेभ्यः ? ॥\ ७ ॥ 

अन्यद्धि निमित्तम्‌, अन्यच्च नैमित्तिकमिति दोषनिमित्तत्वाददोषो मोह 

इति ?॥ ७॥ 
न; दोषलक्षणावरोधान्मोहुस्य ॥ ८ ॥ 


श्रवत्तनालक्षणा दोषाः' ( १. १. १८ ) . इत्यनेन दोषलक्षणेनावरुध्यते 
दोषेषु मोह इति ॥ ८ ॥ 


निमित्तनैमित्तिकोपपत्तेश्च तुल्यजातीयानामप्रतिषेधः ॥ ९ ॥ 


~ 
की उत्पत्ति हो जाती है । विषयों मे रागविषयक सङ्कल्प रागहेतु है, कोपविषयक संकल्प 


द्रेषहेतुदैः। ये दोनों ही प्रकार के संकल्पं मिथ्याज्ञानरूप होने से वस्तुतः मोह से 
अतिरिक्त नहीं है, अतः मोह के कारण ही ये रागद्रष होते ह । तत्वज्ञान से मोह 
निवृत्त होने पर रागद्रष भी नहीं होते - यों एकविरोधिभाव मी वन जाता है । 
इसी अथं का समर्थक पूर्वसूत्र- तत्त्वज्ञान से दुःख, जन्म, प्रवृत्ति, दोष, मिथ्या 
ज्ञानां मं से उत्तरोत्तर के नष्ट हो जाने पर उससे पीछे वे के न होने से अपवर्ग हो 
जाता है" (१. १. २) है, जिसकी विस्तृत ग्याख्या पीछे यथास्थान की जा चुकी है 11६1 
तव तो मोह का- 
निमित्त-नैमित्तिकभाव होने के कारण दोषों सं अर्थान्तरत्वे ॥ ७ ॥ 
प्राप्त हुभा ? | 
"कारण कार्य से मिच्च होता है' यह सभी मानते है । इस तरह मोह यदि दोषों का 
निमित्त कारण है तो वह उनसे भिन्न होगा, तब मोह मे दोषत्व कंसे रहेगा ? ॥ ७ ॥ 
मोह के दोषलक्षणं में जकड़ा रहने से एसा नहीं कह सकते ॥ ८ ॥ 
“दोष प्रवृत्ति के हेतु है' ( १. १- १८ ) इस दोषलक्षण के मोह मं भी घट जाने से 


" यह भी दोषों मे ही परिगणित हँ ॥ ८ ।1 


निमित्त-नैमित्तिकोपपादन से तुल्यजातीयं का प्रतिषेष नहीं होता ॥ ९ ॥ 
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२७८ ` वात्स्यायनभाष्यसहिते न्यायदरशने [ ४. अ० १. आं० 


द्रव्याणां गुणानां वाऽनेकविधविकल्पो निमित्तनेमित्तिकमावे तुल्यजातीयानां 
दुष्ट इति ॥ ९ ॥ 
प्रेत्यभावपरीक्षाप्रकरणम्‌ [ १०-१३ | 


दोषानन्तरं प्रेत्यभावः । ऋ. 
तस्यासिद्धिः; आत्मनो नित्यत्वात्‌ । न खड नित्यं किञ्चिज्जायते भ्रियते 


वा इति जन्ममरणयोनित्यत्वादात्मनोऽुपपत्तिः, उमयं च प्रेत्यभाव इति ? 

तत्रायं सिद्धाचुवादः- 

आत्मनित्यतवे प्रेत्यभावसिद्धिः 1 १०॥ 

नित्योऽयमात्मा प्र॑ति-पूवंशरीरं जहाति, भ्रियते इति; प्रेत्य च पूवंशरीरं 
हित्वा भवति = जायते, शरीरान्तमुपादत्त इति । तच्चैतदुमयम्‌ “पुनरुत्पत्तिः 
्ेत्यभावः' ( १. १. १९ ) इत्यत्रोक्तम्‌--"पूवंशरीरं हित्वा गरीरान्तरोपादानं 
्रत्यभावः" इति । तच्चेतन्नित्यत्वे सम्भवतीति । 

यस्य तु सत्वोत्यादः सतत्वनिरोधः प्र त्यभावः, तस्य कृतहानमछृताभ्यागम इच 
दोषः उच्छेदहेतुवादे ऋष्युपदेशाइचानथंका इति ॥ १० ॥ 


तुल्यजातीय द्रव्यो तथा गुणों के पारस्परिक निमित्त-नैमित्तिक भाव मे अनेक तरह 
का विकल्प देखा जाता हँ । अतः निमित्तनैमित्तिकमाव से मोह को दोष न मानना युक्त 
नहीं ॥ ९ ॥ 

दोष के वाद क्रमोपात्त प्रेत्यभाव की परीक्षा प्रारम्भकी जा रही है-- 

शङ्का-आत्मा के नित्य होने से प्रेत्यभाव नहीं वनता; क्योकि जो नित्य हं उसका 
न जन्म होता है न मरण । आत्मा के नित्य होने से उसमे जन्म-मरणरूप प्रेत्यभाव की 
उत्पत्ति नदीं बनती ? 

इसका सिद्धान्तवर्णन यह है- 

आहमा के नित्य होने पर भी प्रेत्यभाव सिद्ध है ॥ १०॥ 
यह्‌ नित्य सात्मा प्रयाण करता ह अर्थात्‌ पूवं शरीर को छोड देता है ( मर जाता 


है ) 1 प्रयाण करके पूवं शरीर को छोडकर पुनः होता है, उत्पन्न होता है, शरीरान्तर 
को ग्रहण करता है। ये दोनों वातं--पुनरुत्पत्ति प्रेत्यभाव कहाती है" ( १.१.१९ ) 
इस सूत्र में कह भये हँ कि पूर्वं शरीर को छोड कर शरीरान्तर का ग्रहण करना श्रेत्य- 
भाव कहलाता ह । यह वात आत्मा को नित्य मानने पर हौ वन पाती ह । 

जो यह मानता है किं सत्त्व ( शरीर ) का नितान्त उत्पाद तथा नितान्त नाश 
भ्रत्यभाव" है, उसके मत में कृतहान तथा अङ्ृताभ्यागम दोष होने लगेगे । इस उच्छेद 
वाद मे धर्मशास्तरोक्त विधि-निषेधवाक्यों की क्या आवश्यकता रह जायगी ! जव उस 
सत्त्व का नितान्त नाश ही होना है गौर वह्‌ होना निरिचित ह, तो वह सुकर्म॑तथा 
घर्माचरण के चिए क्यों प्रयास करेगा । ॥ १० ॥ 
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१२. सू° ] ्रेत्यभावपरीक्षाप्रकरणम्‌ २७९ 
कथमुत्प्तिरिति चेत्‌ ? 


व्यक्ताद्‌ व्यक्तानास्‌; प्रत्यक्षप्रामाण्यात्‌ ॥ ११ ५ 
केन प्रकारेण किन्धमंकात्‌ कारणादरयक्तं शरी रा्युत्पद्यत इति ? व्यक्ताद्‌ 
भूतसमाख्यातात्‌ पृथिव्यादितः परमसूक्षमान्तित्यादरयक्तं श रीरेन्द्रिविषयोपकर- 
णाधारं प्रज्ञातं द्रव्यमुत्पद्यते 1 व्यक्तं च खस्विन्द्रियग्राहयं तत्सामान्यात्‌ कारण- 
मपि व्यक्तम्‌ 1 कि सामान्यम्‌ ? रूपादिगुणयोगः । रूपादिगुणयुक्तेभ्यः पुथिव्या- 
दिभ्यो नित्येभ्यो रूपादिगुणयुक्तं श्रीरादयुत्यद्यते 1 प्रत्यक्षप्रामाण्यात्‌ 1 दुष्टो हि 
रूपादिगुणयुक्तेभ्योमृत्प्मृततिभ्यस्तथाभूतस्य द्रव्यस्योत्पादः, तेन चाृष्टस्या- 
नुमानमिति । रूपादोनामन्वयदशंनात्‌ ्रकृत्तिविकारयोः, पृथिव्यादीनां नित्या- 
नामतीन्द्रियाणां कारणभावोऽनुमीयत इति ॥ ११ ॥ 
न; घटाद्‌ घटानिष्पत्तेः ? ॥ १२॥ 
इदमपि प्रत्यक्षम्‌-न खलु व्यक्ताद्‌ घटाद्वयक्तो घट उत्पद्यमानो ह्यते 
इति, व्यक्ताद्‌ व्यक्तस्यानुत्पत्तिदशनान्त व्यक्तं कारणमिति {॥ १२॥ 
न 


तो वह उत्पत्ति कंसे होती ह ? 
व्यक्त से व्यवत की ( उत्पत्ति होती ह );प्तयकषप्रामाण्य होने से ११॥ 

किस प्रकार से किस धमं वाजे कारण से व्यक्त शरीरादि उत्पन्न होते हं ? 

"मूत" इस संज्ञा से प्रसिद्ध व्यक्त पृथिव्यादि नित्य सुम परमाणुः द्रव्यो से शरीर, 
इन्द्रिय तथा अत्य अवयवो को धारण करने वाला व्यक्त ( स्थूल ) द्रव्य उत्पन्न होता 
है । यह व्यक्त इन्द्रियग्राह्य है । यहाँ कारण तथा कार्यं मे साधारणता होने से पृथिव्यादि 
परमाणु कारण भीं व्यक्त ही कहराता है यह्‌ साधारणता क्या ह ? रूपादिगुण-संयुक्त 
नित्य पृथिव्यादि परमाणु से रूपादिगुणयुक्त शरीरादि उलन्न होते है । हमारी इस 
यित भ प्रत्यक्ष ही प्रमाण है 1 ूपादिगुणयुक्त मृत्तिका आदि से रूपादिगुणयुक्तं घटादि 
द्रव्य की उत्पत्ति देखी जाती है । वहाँ जो अवयव प्रत्यक्ष नहीं है, उसका अनुमान कर 
रेते है । प्रकृति-विकार मे रूपादि का सम्बन्ब देखा जाने से नित्य पृथिव्यादि अतीन्द्रिय 
परमाणुरूप कारण का अनुमान कर छया जाता है ॥ ११ 

आपका मत ठीक नही; क्योकि लोक में घट से घट की निष्पत्ति नहीं देखी 
जातो ?\॥ १२॥ 


यह वात तो प्रत्यक्षसिद्ध हं किं व्यक्त घट से व्यक्त घट की उत्पत्ति नही त 
करती, यो व्यत से व्यक्त की उत्पत्ति न देले जाते से व्यक्त इस सृष्टि का कारण नहीं 


हो सकता ? ॥ १२ ॥ 
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२८० वात्स्यायनभाष्यसहिते न्यायदर्शने [ ४. अ० १. आ० 


व्यक्ताद्‌ घटनिष्पत्ते रप्रतिषेधः ॥ १३ ॥ 

न ब्रूमः-स्वं सवस्य कारणम्‌" इति, किन्तु “यदुत्पद्यते व्यक्तं द्रव्यम्‌, तत्त- 
थाभूतादेवोत्पद्यते' इति । व्यक्तं च तन्मुट्‌ द्रव्यं कपासंज्ञकं यत्तो घट उत्पद्यते | 
न चेत्निहनुवानः क्वचिदभ्यनुजञां खब्धुमहंतीति । तदेतत्‌ तत्त्वम्‌ ॥ १३ ॥ 

अतः परं प्रावादुकानां दृष्टयः प्रददयन्ते-- 

शून्यतोपादाननिराकरणप्रकरणम्‌ [ १४-१८ ] 
अभावाद्धावोपत्तिः, नानुपमृद्य प्रादुर्भावात्‌ ? ॥\ १४॥ 

सतः सदत्पद्यते इत्ययं पक्षः, कस्मातु ? उपमृद्य प्रादुर्भावात्‌ । उपमृद्य 
बीजमङ्कुर उत्पद्यते नानुपमद्य, न चैद्रीजोपमर्दोऽड्कुरकारणम्‌, अनुपमदऽपि 
बीजस्याङ्कुरोत्पत्तिः स्यादिति ?॥ १४॥ 


अत्राभिधीयते-- 
व्याधातादप्रयोगः ॥ १५ ॥ 


उपमृद्य प्रादुर्मावादित्ययुवतः प्रयोगः; व्याघातात्‌ । यदुपमृद्नाति न तदुपमद्य 


व्यक्त से घटनिष्पति न देखे जाने से हमारा मत खण्डित नहीं होता ॥ १३ ॥ 

हम नहीं कहते कि सव .सवके कारण ह", किन्तु "जो व्यक्त द्र्य उत्पन्न होता हं, 
बह वैसे ही व्यक्त कारण से उत्पन्न होता है । जँसे कपारसंजक मृत्पदार्थ व्यक्त ही है, 
जिससे घटनिष्पत्ति हुई हं । इस वात को छिपाकर आप हमसे अपनी वात नहीं मनवा 
सकते ॥ १३ ॥ 

जागे कु भिन्नमतावलम्बी दार्शनिकों के मत-मतान्तरों पर विचार किया जा रहा 
हं [ सर्वप्रथम शून्यवादी वौद्धों के मत पर विचार किया जा रहा हँ ]-- 

अभाव से भाव (.कायं ) कौ उत्पत्ति होती है; क्योकि चिना विनाश हए उत्पत्ति 
नही होती । १४॥ . 

असत्‌ से सत्‌ उत्पन्न होता है" यह भी एक दाशंनिक दुष्ट है । इसमे वे हेतु देते 
हं किं विना विनाश हृए उत्पत्ति नहीं हो पाती । इसमे दृष्टान्ते है- वीज के विनष्ट 
होने से ही उसमें से अंकुर उत्पन्न होता है न किं विना विनष्ट हुए । यदि वीजविनाशच 
बङ्कुर का कारण न होता तो भाण्डागार (गोदाम) म पड़ वीजो से भी उत्पत्ति हो 
जानी चाहिये ? ॥ १४ ॥ 

इसका उत्तर यह है- 

वचनविरोघ होने से यह “अभाव से भावोत्पत्ति' प्रयोग उचित नहीं ।॥ १५ ॥ 

विनष्ट होकर प्रादुभूत होता है--यह वात परस्पर विरुद्ध होने से अयुक्त हं । जो 
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१८. सू° ] रेस्यभावपरीक्षाप्रकरणम्‌ २८१ 
प्रादुभंवितुमहंति; विद्यमानत्वात्‌ । यच्च प्रादुभंवत्ि न तेनाप्रादुभ्‌ तेनाविद्य- 
मानेनोपमदं इतति ॥ १५ ॥ 
न; अतीतानागतयोः कारकशब्दप्रयोगात्‌ ? ॥ १६॥ 
अतीते चानागते चाविद्यमाने कारकशब्दाः प्रयुज्यन्ते । पुत्रो जनिष्यते, 
जनिष्यमाणं पृत्रममिनन्दति, पुत्रस्य जनिष्यमाणस्य नाम करोति; अभूत्कुम्मः, 
भिन्नं कुम्भमनुरोचति, भिन्नस्य कुम्भस्य कपालानि, अजाताः पुत्राः पितरं ताप- 
यन्ति--इति वहुलं भाक्ताः प्रयोगा ह्यन्ते । 
का पुनरियं मन्तिः ? आनन्तयं भवतिः, मानन्तयंसाम्यदुपमृद्य प्रादुरभा- 
वार्थः- प्रादुमैविष्यन्नङ्कूर उपमृद्नातीति भाक्तं कतृंत्वमिति ॥ १६॥ 
न; विनष्टेभ्योऽनिष्पत्तेः ॥ १७ ॥ 
न विनष्टाद्‌ बीजादङ्कुर उत्पद्यते इति तस्मान्नाभावाद्धावोत्पत्तिरिति।।१७॥ 
क्रमनिर्देशादप्रतिषेधः ॥ १८ ॥ & 
उपमदंपादर्भावयोः पौरवापयंनियमः क्रमः। स खल्वभावाद्धावोतयततहतुनि- 
दस्यते, स च न प्रतिषिध्यते इति । व्पाहतव्यहानामवयवानां पूवेव्यूहनिवृत्तौ 


वीज का नाश करता है वह नष्ट होकर पुनः प्रादुभू त नहीं हो सकता; वर्योकि वह्‌ तो 
विद्यमान है । तथा जो प्रादुमूत होता है वह अप्रादुमू त द्रव्य अविद्यमान होने से वीज 
को विनष्ट कंसे करेगा ! ॥ १५ ॥ 

नही; अतीतानागतका मे भो कारक शब्द का प्रयोग देखा जाता है ?॥ १६॥ 

भूत तथा भविष्यत्‌ में, जो किं वर्तमान नहीं है, उनके वारम भी कारकशब्दो का 
प्रयोग दिखायी देता है ! जसे--उसको पत्र होगा", होने वाङ पुत्र कै लिए वह्‌ खुशियां 
मना रहा है' "वदा होने वाले पुत्र का नाम रख रहा है; या “घट विनष्ट हो गया" 
“विनष्ट घट के विषय में सोच रहा है" थे उस विनष्ट घट के खण्ड है" पदा न हए पुत्र 
पितृगण को कष्ट देत है आदि वहत से भाक्त प्रयोग लोक मे देखे जाते हं । 

यह्‌ भक्ति क्या ह ? आनन्तर्य (व्यवधान) को मवति कहते है । इस आनन्तयं के 
सामर्थ्य से ही “विनष्ट होकर प्रादुभूत'--यह बोला जाता है । श्रादुभूत होनेवाला 
अङ्कुर ( वीज को ) विनष्ट कर रहा है, ेसा यह आरोपित कतृ प्रयोग हं ? ।॥ १६ ॥ 

नही; क्योकि विनष्ट से उत्पत्ति नहीं होती ॥ १७ ॥ 
विनष्ट वीजसे अङ्कुर उत्पन्न नहीं हुमा करता, गतः अभाव से माव की उत्पत्ति- 
वाखा सिद्धान्त उचित नहीं ॥ १७ ॥ 
( उक्त सिद्धान्त मे ) ऋमनिर्देशक का प्रतिषेध नहीं ॥ १८ 1 

विनाश-प्रदुर्माव भे जो पौर्वापर्यनियम हँ वही “कम' कहलाता है 1 यह्‌ क्रम उक्त वादी 
ने अभाव से भाव कीं उत्पत्ति सिद्धान्त मे हेतु ताया, उस क्रम को हम्‌ स्वौ कार करते 
है । परन्तु उस क्रम के सहारे अभाव से मावोत्यतति हम नहीं मानते । किन्तु उस हेतु के 
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२८२ वात्स्यायनमाष्यसहिते न्यायदर्शने [ ४.अ० १. गां०- 


व्यूहान्तराद्‌ द्रव्यनिष्पत्तिः; नामावात्‌। बीजावयवाः कुतदिचन्तिमित्तात्‌ प्रादुम्‌ त- 
क्रियाः पूवंब्यूहं जहति व्यूहान्तरं चापदयन्ते, व्यूहान्तरादङ्कुर उत्पद्यते । हदयन्ते 
खलु अवयवास्तत्संयोगादचाङ्कु रोत्पत्तिहेतवः । न चानिवृत्ते पूर्व्॑यूहे बीजाव- 
यवानां शक्यं व्यूहान्तरेण भवितुमित्युपमदभ्रदुर्मावयोः पौर्वापयं नियमः क्रमः, 
तस्मान्नाभावाद्धावोत्पत्तिरिति । न चान्यद बीजावयवेभ्योऽङ्कु रोत्पत्तिकारण- 
मित्युपपद्यते बीजोपादाननियम इति ॥ १८ ॥ 


ईवरोपादानताप्रकरणम्‌ [ १९-२१ | 
अथापर आह*- 
ईदवरः कारणम्‌; पुरुषकर्माफल्यवशंनात्‌ ।। १९ ॥ 
पुरुषोऽयं समीहमानो तावदयं समीहाफलं प्राप्नोति, तेनानुमीयते-परांघीन 


पुरुषस्य कमंफलाराधनम्‌' इति, यदधीनं स ईरवरः । तस्मादीकवरः कारण- 
मिति ॥ १९॥ 


न 
सहारे हमारे मत भं वही वात यों है-विकीर्णाकृतिवाले (व्याहत रचनावाे) अवयवो कौ 


पर्वं आकृति ( सचना ) के निवृत्त होने पर दुसरी आङृति बन जाने पर द्रव्य का प्रादु 
मवि होता है, न किं अमाव (उन अवयवो के विनाश ) से । बीज के अवयव किसी 
विदोषनिमित्त से क्रियारीर होते हृए अपने पूर्वं आकार को छोड़ देते हं तथा दूसरे आका 
को प्राप्त कर कते हैँ । तव उस दुसरे आकार से अङ्कुर पदा होता हँ । खोक मे भी अव 
यव निमित्तविशेष के सम्पकं से अङ्कुरोत्पत्ति के कारण होते है; जव तक अवयो का 
पर्वाकार निवृत्त नहीं होगा तव तक दूसरा आकार वनेगा नहीं, ओर वे अ ्खरोत्पत्ति में 
समं होगे नही-अतः यह पौर्वापिथं क्रम मानना उचित ही है । इस रीति से, अभाव 
से भावोत्पत्तिवाला वौदधराद्धान्त उचित नहीं; क्योकि अङ्कुरोत्यत्ति मे बीजावयवों से 
अतिरिक्त कोई उपादान कारण है नही, अतः वीजोपादाननियम उपपन्न ही 
जाता हं ॥ १८॥ 
कुछ दार्शनिक ( वेदान्ती ) कहते है-- 
पुर्ष-कमों का बहूधा नेष्फल्य देखा जाने से ईंदवर ही इस सृष्टि का कारण हे ॥१९॥ 
पुरुष जो कु समीहापूर्वक प्रयत करता है, हमेशा उस का किया हुमा भ्रयतन 
र्णं नहीं हृभा करता, इससे ज्ञात होता है किं पुरुष का कर्मफल पराधीन ह । यहं कम 
फल जिसके गधीन है, वह ईरवर है । अतः ईदवर ही इस सृष्टि का कारण हं ॥ १९ ॥ 
१. अस्मिन्‌ भ्रकरणन्यास्याने वात्तिकतात्पर्यकारयोर्मतवे चित्यमस्ति, तच्च तत्रैव 
टीकयो््र्टम्यम्‌ 1 अस्माभिस्तु भाष्यसरणिरेव स्वीकृता । 
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२ 


१९. सु° ] ईद्वरोपादानताप्रकरणम्‌ २८३ 


न; पुरुषकमभिवे फलानिष्यत्तेः ? ॥ २० ॥ 

ईङव राधीना चेत्‌ फल्निष्पत्तिः स्यादपि तहि पुरुषस्य समीहामन्तरेण फलं 

निष्पद्येतेति ?॥ २० ॥ 
तत्कारितत्वादहेतुः ॥ २१॥ 

पुरुषकारमीरव रोऽनुगृह्यति, फलाय पुरुषस्य यतमानस्येश्वरः फक सम्पाद्य- 
तोति । यदा न सम्पादयति तदा पुरुषकर्माफलं मवतीति । तस्मादौङ्वरकारित- 
त्वादहेतुः--पुरुषकर्माभावे फकानिष्पत्तेः' इति । 

गुणविशिष्टमात्मान्तरमू ई्वरः, तस्यात्मकल्पात्कल्पान्तरानुपपत्तिः। अधरममं- 
मिथ्याज्ञानप्रमादहान्या धम॑ज्ञानसमाधिसम्पदा च विरिष्टमात्मान्तरमीदवरः, 
तस्य च धमंसमाधिफलमणिमाद्यष्टविधमेच्वयंम्‌ । सङ्कल्पानुविधायी चास्य 
धमः । प्रत्यात्मवृत्तीन्‌ धर्माधमंसञ्चयान्‌ पृथिव्यादीनि च भूतानि प्रवत्तंयति । 
एवं च स्वकृताभ्यागमस्य खोपेन निर्माणप्राकाम्यमीश्वरस्य स्वकृतकर्मफं 
वेदितव्यम्‌ । 


शङ्का-- 

पुरुषभ्रयत्न के विना फलनिष्पत्ति न होने से उक्त कथन युक्त नहीं १ ॥ २० ॥ 

यदि ईदवर ही सव कर्मफर देनेवाा हो तो पुरुषभ्रयत्न के विना ही फल निष्पन्न 
हो जाने चाहिये, जबकि रोक मँ ेसा देखा नहीं जाता ? ॥ २० ॥ 

उत्तर-- 

पुरषकर्म मे ईश्वर के सहायक होने से आपका उक्त हेतु नहीं बनता ॥ २१ ॥ 

पुरुष-प्रयत्न के लिये ईदवर अनुग्रह ( विनियोग ) करता है । अर्थात्‌ फल के चि 
प्रयत्न करते हुए पुरुष के फलग्राप्ति मेँ ईइवर अनुग्रहं करता है, जव प्रयत्न करने पर भी 
अनुकूर फल नहीं मिरुता तो समज्ञना चाहिये ईरवर का अनुग्रह नहीं है । अतः फल- 
प्राप्ति मं ईर्वर के निमित्त होने से बापका यह हेतु युक्त नहीं कि "पुरुष प्रयत्न के 
अभाव मं फलनिष्पत्ति नहीं होती; क्योकि वहाँ भी ईश्वर कारण हं । 

ईवर कौन है ? परमात्मा जीवाटमा से अन्य तथा ( सज्खया.परिमाणादि ) गुणों 
से यक्त “ई्वर' है । यह आरमजातीय होने से भात्मा कौ ही कोटि म भता है, अन्य 
कोटि मे नहीं । इस मे अधर्म, मिथ्याज्ञान, तथा प्रमाद नहीं होते तथा यह्‌ घर्मज्ञान-समाधि 
सम्पत्ति से युक्त होता है, अतः जीवात्मा से भिन्न है । ईवर भे वर्मसमाधि के फरमूत 
अणिमादि आरो ठेदवयं रहते ह । सङ्कल्प के अनुसार यह कर, न करनं भ समर्थं ह 1 
यह परत्यक आत्मा मँ रहने वाले धर्म अधमं को, तथा पृथिव्यादि भूतो को प्रवति 
करता रहता है । इस तरह पुरुष के स्वकृत सिद्धान्त का लोप करता हमा मह क 
जगन्निर्माण करना चाहता ह 1 यह जगन्तिर्माण भी पुरुष के स्वङृत कम~र के लिये 


ही समज्षना चाहिये । 
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२८४ वोत्स्यायनभाष्यसहिते न्यायदर्यने [४.अ०१.आ० 


आप्तकल्पदचायम्‌ । यथा पित्ताऽप त्यानाम्‌, तथा पितुमूत ईद्वरो भूतानाम्‌ । 
न चात्मकल्पादन्यः कल्पः सम्भवति । न तावदस्य वुद्धि विना करिचदधरमो लिङ्ग- 
मूतः शक्य उपपादयितुम्‌ । आगमाच्च द्रष्टा, वोद्धा, सवंज्ञाता, ईइवर इति । 
बुद्धघादिमिरचात्मिङ्खंनिरपाख्यमीर्वरं प्रत्यक्षानुमानागमविषयातीतं कः 
दवत उपपादयितुम्‌ । स्वकृताभ्यागमलोपेन च प्रवतंमानस्यास्य, यदुक्तम्‌ प्रति- 
षेधजातमकमंनिमित्तं शरीरसर्गे, तत्सर्व प्रसज्यते इति ! || २१॥ 

आकस्मिकत्वनिराकरणप्रकरणम्‌ [ २२-२४ ] 
अपर इदानीमाह- 
अनिमित्ततो भावोत्पत्तिः, कण्टकतेक्षण्यादिदश्चंनात्‌ ?॥ २२ ॥ 

अनिमित्ता गरीरादयुत्पत्तिः, कस्मात्‌ ? कण्टकतेश्ण्यादिदरशंनात्‌ । कण्टकस्य 
त्यम्‌, पवंतधातूनां चिधता, ग्राव्णां दलक्ष्णता, निनिमित्त चोपादानं इष्टम्‌, 
तथा शरीरादिसर्गोऽपीति ? || २२॥ 

यह्‌ ईश्वर आप्त पुरुष की तरह्‌ हं 1 जंसे पिता अपने पुत्र के ल्यि ( पुत्र चाहे या 
न चाहं ) निःस्वा अनुग्रह करता रहता है, उसी तरह ईश्वर भी इस जगत्‌ के प्राणिथों 
पर अनुग्रह करता रहता हँ ! > 

इस ईदवर को भात्म-सजातीय मानने के अतिरिक्त दुसरी कोई कोटि सम्भव नहीं - 
है । इसके अनुमान में वुद्धिगुण के विना कोई अन्य धम किङ्गमूत उपपन्न नहीं किया 
जा सकता । शास्र भी इसे प्रसंग-परसंग पर द्रष्टा, बोद्धा, सर्वज्ञ, ईवर--इन विशेषणं 
से अभिहित करता ह । वुद्धिगुण के विना ये सव विरोषण सम्मव नहीं हे। बृद्धि आदि 
आत्म-गुणो के विना कौन नीरूप ईदवर का, जो किं प्रत्यक्ष-अनुमान तथा आगम प्रमाणो 
से अतीत हं, उपपादन कर सकता ह ! कर्णावशात्‌ स्वकृत सिद्धान्त का विलोप कर 
वृत्त होने वाले पुरुष के सम्बन्ध मे फक की अपेक्षा न करता हुमा यदि यह ईस्वर 
जगत्सुष्टि मे प्रवृत्त होगा तो अकर्मनिमित्तक सृष्टिपक्ष मं जो दोष हम पीछे ( ३. २. 
७२ में ) कह आये हँ वे सव इसमे भी भ जार्थेगे ! अतः यही मानना चाहिये कि परम- 
कारणिक होता हमा मी यह ईस्वर वस्तुस्वभाव के अनुसार विधान करता हया धर्मा 
धर्म के सहारे से जगदरं चिव्य में निमित्तकारण ह ॥। २१॥ 

अव दूसरा दार्शनिक ( चावक्ि ) कहता है- 
कण्टक कौ तीक्णता आदि देखने से सभी भावों को उत्यत्ि अनेमित्तक ही है ।। २२ ॥ 

शरीरादि कीः भौ उत्पत्ति अनैमित्तक ही ह; क्योकि रोक मेँ कण्टकादि के तष्य से 
कोई निमित्त नहीं दिलायी देता जो उसे किसी साधन से इतना तीक्ष्ण बना दे । जसे 
कण्टकादि की तीक्ष्णता, पर्वों मे निकलने वारी धातुओं के नाना प्रकार, स्फटिक आदि 
लिलाओं की इलक्ष्यता विना किसी निमित्त या उपादान कारण के सहारे देखी जाती है, 
उसी तरह शरीर की उत्पत्ति भी निरिमित्तक मान ऊ ? ॥ २२ ॥ 
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२५ सू° | आकर्मिकत्वनिराकरणप्रकरणम्‌ २८५ 


अनिमित्तनिमित्तत्वान्नानिमित्ततः" ॥ २३ ॥ 
अनिमित्ततो भावोत्पत्तिरिव्युच्यते, यतइचोत्पद्यते तन्निमित्तम्‌ । अनिमित्तस्य 
निमित्तव्वान्नानिमित्ता भावोत्पत्तिरिति ॥ २३॥ 
निमित्तानिमित्तयोरर्थान्तरभावादप्रतिषेधः' ॥ २४ ॥ 
अन्यद्धि निमित्तम्‌, अन्यच्च निमित्तप्रत्याख्यानम्‌, न च प्रत्याख्यानमेव प्रत्या- 
ख्येयम्‌, यथा--अनुदक्रः कमण्डलुरिति नोदकप्रतिषेध उदकं भवतीति । स॒ खल्वयं 
वादः अकर्मनिमित्तः शरीरादिसगंः' (३. २.७२) इत्येतस्मान्न मिद्यते, अभेदात्‌ 
तत्प्रतिषेधेनेव प्रतिषिद्धो वेदितव्य इत्ति ॥ २४॥ 
` सर्वानित्यत्वनिराकरणप्रकरणस्‌ [ २५-२८ ] 
अन्ये तु मन्यन्ते- 
सवंमनित्यम्‌; उत्पत्तिविनाशघमंकत्वातु ? \\ २५ ॥ 
किमनित्यं नाम ? यस्य कदाचिद्‌ भावस्तदनित्यम्‌ । उत्पत्तिवमंकमनुत्पन्नं 
नास्ति, वनाशध्मकं चाविनष्टं नास्ति। फं पुनः सर्व॑म्‌ ? भौतिकं च शरीरादि 
` एकदेशी का उत्तर-- 
अनिमित्त से निमित्त उत्पन्न होने से वह अनिमित्त नहीं रहा करता ॥ २३ ॥ 
अनिमित्त से भावों की उत्पत्ति आप.वताते हैँ, परन्तु जिससे उत्पत्ति हो वह तो 
निमित्त हो गया, यों उस अनिमित्त के निमित्त वन जाने से अव वह अनिमित्त कहाँ 
रहा ! 1 २३॥ 
सिद्धान्तपक्ष- 
निमित्त तथा अनिभित्त में अर्थभेद होने से प्रतिषेध नहीं बनता 1 २४ ॥ 
निमित्त दसरा ह, तथा निमित्त का प्रत्याख्यान आप दूसरा कर्‌ रहे है 1 निषेषदही 
निषेष्य नहीं होता । जैसे “अनुदक कमण्डलू" भँ उदक का प्रतिषेष हैतो क्या यह्‌ प्रति- 
वेध उदक हो जायेगा ! चार्वाकं का यह आकस्मिकवाद भी पूर्वं ( ३.२.७२ मे ) वणित 
अकर्मनिमित्तक भतसृष्टिवाद जंसा ही है, अतः समान होने से उस वाद की प्रतिषेधक 
युक्तया इस वाद के प्रतिषेध मे भी समञ्ञ छेनी चाहिय 1 २४ ॥ 
दुसरे दार्शनिक यह मानते है-- 
` सभी प्रमेय उत्पत्तिविनाशषधर्मा होने से अनित्य हँ 1॥ २५1 
“अनित्यः किसे कहते है ? जिस की सत्ता कभी हो कौ न हो, वह॒ "अनित्यः 
होता ह । जो वस्तु उलत्तिसील दै, तो बह बलुसन्न नहीं है तथा जो ध विनाश- 
शीर है वह्‌ अविनष्ट नहीं, अतः सव कुछ गनित्य ह । यहं सव॒ क्या ट “ मोतिक 
१. सूत्रदयमिदं वा्िकढृताऽन्यथापि श्याख्यातमिति ध्येयम्‌ 1 
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२८६ वात्स्यायनभाष्यसहिते न्यायदरनि [ ४. अ० १. आ० 


अमोतिकं च वुद्धयादि; तदुमयमुत्पत्तिविनारधमंकं विज्ञायते । तस्मात्‌ तत्सवंम- 
नित्यमिति ? ॥ २५॥ 
न; अनित्यतानित्यत्वात्‌ ॥ २६ ॥ 
यदि तावत्‌ सवंस्यानित्यता नित्या ? तन्नित्यत्वान्न सवंमनित्यम्‌ । अथा- 
नित्या ? तस्यामविद्यमानायां सवं नित्यमिति ॥ २६ ॥ 


तदनित्यत्वमनेर्दाह्यं विनादयानुविनाश्वत्‌ ॥ २७ ॥ 
तस्या अनित्यताया अप्थनित्यत्वम्‌ । कथम्‌ ? यथा-अग्तिर्दाह्य' विनादयानु- 
विनश्यति, एवं सवंस्यानित्यता सर्वं विनादयानुविनश्यतोति ॥ २७॥ 
नित्यस्थाप्रत्याख्यानम्‌; यथोपलब्धि व्यवस्थानात्‌ ॥ २८ ॥ 
अयं खलु वादो नित्यं प्रत्याचष्टे, नित्यस्य च प्रत्याखूयानमनुपपन्नम्‌ । 
कस्मात्‌ ? यथोपरन्वि व्यवस्थानात्‌ । यस्योत्पत्तिविनाशधमंकत्वमुपरभ्यते 
भ्रमाणतस्तदनित्यम्‌, यस्य नोपलभ्यते तद्विपरीतम्‌ । न च परमसृष्ष्माणां भूता- 


दरीरादि तथा अभौतिक बुद्धचादि । ये दोनों ही वं उत्पत्तिविनाशधर्मक हैँ अतः सव 
कुछ अनित्य हं ? ॥ २५ ॥. 
एक्देशिमत से परिहार-- 
अनित्यता में नित्यता होने से आपका मत उचित नहीं ॥ २६ ॥ 
यदि यह सब की अनित्यता नित्य है तो इस नित्यता से सव कुछ अनित्य नहीं 
रहा, अपितु नित्य हो जायगा । क्योकि यदि वह॒ अनित्य ह तो उसके न होने पर सव 
नित्य हो जायेगा 1 २६ ॥ 
सिद्धान्तिमत से उत्तर- 
जसे अग्नि दाह्य काष्ठादि को जलाकर स्वयं विनष्ट हो जाती हे उसी तरह हव 
अनित्यता भी अनित्य हे ॥ २७ ॥ 
उस अनित्यता मे भी अनित्यत्व उपपन्न है । कंसे ? जसे अग्नि जकाने योग्य 
काष्ठादि को जका कर स्वयं भी विनष्ट ही जाती ह, इसी तरह यह सव प्रमेयो की 
अनित्यता सरको विनष्ट ( अनित्य बता ). कर स्वयं भी विनष्ट ( अनित्य ) हो 
जायेगी 1 २७ ॥ 
उपलब्धि के अनुसार व्यवस्था से नित्य का प्रत्याख्यान नहीं होता ।॥ २८ ॥ 
यह्‌ वाद ( प्रकरण ) नित्य का प्रत्याख्यान करने के लिए उठाया ह, परन्तु नित्य 
का प्रत्याख्यान नहीं वन पा रहा है; वयोकि व्यवस्था उपरन्धि के अनुसार देखी जाती 
हे । प्रमाण से जिसकी उत्पत्ति विनाशदीर देखी जाती ह, वह अनित्य होता हें, तथा 
जो प्रमाण से उत्पत्ति एवं विनाररीख नहीं ज्ञात होता वह नित्य हं । परमसूद्ष्म मूत, 
आकादा, काल, दिग्‌, आत्मा, मन तथा आकाश बौर सूक्ष्मभूत के कतिपय गुणों कीः 
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३१. सू° | सर्वानित्यत्वनिराकरणप्रकरणम्‌ २८७ 


नामाकाशकार्दिगात्मामनसां तद्गुणानां च केषाञ्चित्सामान्यविरेषसमवायानां 
चोत्पत्तिविनाशधर्मकत्वं प्रमाणत उरुभ्यते; तस्मान्नित्यान्येतानीति ॥ २८ ॥ 
सवंनित्यत्वनिराकरणप्रकरणम्‌ [ २९-३३ ] 
अयमन्य एकान्तः- 
` सर्वं नित्यम्‌; पञ्चमूतनित्यत्वात्‌ ? ॥ २९ ॥ 
भूतमात्रमिदं सर्वम्‌, तानि च नित्यानि भूतोच्छेदानुपपत्तेरिति ? ॥ २९॥ 
न; उत्पत्तिविनाशकारणोपलब्धेः ॥ ३० ॥ 

उत्पत्तिकारणं चोपलभ्यते विनाशकारणं च, ततु सरव॑नित्यत्वे व्याहन्यते 

इति ॥ ३० ॥ 
तल्लक्षणावरोधादप्रतिषेधः ? ॥ ३१ ॥ 

यस्योत्पत्तिविनाराका रणमुपलभ्यते इति मन्यसे, न तद्‌ भूतसक्षणहीनमर्था- 

न्तरं गृह्यते, भूतलक्षणावरोधाद्‌ भूतमात्रमिदमित्ययुक्तोऽयं प्रतिषेध इति ?।३१॥ 
न; उत्पत्तितत्कारणोपलब्धेः ॥ ३२ ॥ 

कारणसमानगुणस्योलपत्तिः कारणं चोपलभ्यते! न चतम नल : कारणं चोपलभ्यते । न चेतदुमयं नित्यविषयम्‌, 
इसी तरह सामान्य, विशेष तथा समवाय की विनादारीरुता नहीं देखी जाती-इसच््यिं 
ये सव नित्य हँ ।॥। २८ ॥ 

कुर दार्शनिकों. का यह एक दूसरा पक्ष है-- 

पञ्नभूतो के नित्य होने से सब पदां नित्य है ?॥ २९॥ 

यह सव कुछ दु्यमान जगत्‌ पञ्चभूतात्मक है, वे सभी मूत नित्य हैः भूतो का 
उच्छेद आप ( नैयायिक ) मानते नहीं, अतः भूतात्मक गोघटादि सभी द्रव्य नित्य 
ह 21 २९॥ 

इनके उत्यत्तिवि नादकारण उपकन्ध होने से सब भूत नित्य नहीं हँ ॥ ३० ॥ 

इन द्रव्यो की उत्पत्ति तथा विनाश के कारण प्रमाण से उपलन्ध हं, यह्‌ वात सव 
भूतो के नित्य मानने पर, उपपन्न नहीं होगी ॥ ३० ॥ 

चे भूतलक्षणाक्रान्त है, अतः भूतो को नित्यता का प्रतिषेध नही बनेगा ? ॥ ३९१ ॥ 

जव आप यह्‌ मानते हैँ कि मूतों के उत्पत्ति-विनाशकारण उपलब्ध होते हैँ तो वे 
पदार्थं भूतलक्षणों से हीन कोई अन्य चीज थोड़े होगे ! अतः भूतलक्षणाक्रान्त होने से 
यह समग्र जगत्‌ भूतोत्पन्न हँ, तथा भूत नित्य है, अतः इन द्रव्यो का नित्यत्वप्र तिषेध 
अयुक्त है ? ॥। ३१ ॥ 

उन गोधटादि द्रव्यो कौ उत्पत्ति या उत्पत्तिकारण उपलब्ध होन से भे नित्य 
नहीं हँ ॥ ३२ ॥ 

जो जो गोषटा दि द्रव्य उलन्न होते है, वे सव जपने अपने कारण गुण वाके उपलब्ध 
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२८८ वात्स्यायनभाष्यसहिते न्यायददनि [ ४.अ०१ आ० 


न चोत्पत्तितत्कारणोपकब्धिः शक्या प्रत्याख्यातुम्‌, न चाविषया काचिदुपरुन्धिः | 
उपलन्धिसामर्थ्यात्‌ कारणेन समानगुणं कायंमुत्यदयते-इत्यनुमीयते । स खलूपलब्धे- 
विषय इति । एवं च तल्लक्षणावरोधोपपत्तिरिति । 

उत्पत्तिविनागकारणप्रयुक्तस्य ज्ञातुः प्रयत्नो ष्ट इति । प्रसिद्धदचावयवी 
तद्धर्मा । उत्पत्तिविनाशघर्मा चावयवी सिद्ध इति । 

शब्दकमंबुद्धयादीनां चाव्याप्तिः । पञ्चमृतनित्यत्वात्‌ तल्लक्षणावरोषाच्चे- 
त्यनेन शब्दकमंबुद्धिसुखदुःखेच्छाद् षप्रयत्नाच न व्याप्ताः । तस्मादनेकान्तः। 

स्वप्नविषयामिमानवत्‌ मिथ्योपलन्धिरिति चेत्‌ ? मूतोपलन्धौ तुल्यम्‌ । यथा 
स्वप्ने विषयाभिमानः, एवमुत्पत्तिकारणाभिमान इति । एवं चतद्‌ भूतोपलन्धौ 
तुल्यम्‌-मुथिव्यादयुपरन्धिरपि स्वप्नविषयाभिमानवत्‌ प्रसज्यते । 

पुथिव्याद्यभावे सवव्यवहारविलोप इति चेत्‌ ? तदितरत्र समानम्‌ । 


होते हँ गौर यह उत्पत्तिकारण तथा कार्यों की उपरन्धि नित्य की नहीं होती 1 उघर 
उन गोषटादि की उत्पत्ति तथा उस उत्पत्ति का कारण किसी भी प्रमाण से प्रत्याख्यात 
नहीं हो सकता; न तो किसी की उपरन्धि निविषयक हुमा करती है, अत. उपकव्वि- 
सामथ्यं से कारण से समानगुण कार्यं उत्पन्न होता है-एेसा अनुमान होता ह । वही 
(गोषटादि) उत्पन्न कार्य उपखन्धि का विषय ह । इस प्रकार मूतं के कार्य (गोघटादि) 
मे भूतो का नित्यत्वलक्षण अवरुद्र हो जाता हँ ' 
उत्पत्ति तथा विनाश के कारणो को लेकर ही लोक मेँ पुरुषों के प्रयत्न देखे जाते 
है, यदि सभी द्रव्य नित्य हों तो इन प्रक्षावान्‌ पुरुषों के प्रयत्न निष्फल ही होगे । अव- 
यवी अवयवधर्मं ( उत्यत्तिविना ) वाला होता है । अवयवी उत्पत्ति-विनागरील है-- 
यह सभी जानते हँ । । 
अथ च, भञ्चभूतों के नित्य होने कै कारण भूतोत्पन्न द्रव्यो के भूतलक्षणाक्रान्त 
होने से सव कुछ नित्य हं एेसा लक्षण मानोगे तो शब्द, कर्म, बुद्धि आदि मे अव्याप्ति 
होने खगेगी, क्योकि ये पञ्चभूतात्मक नहीं ह वे पञ्चभृतोत्पन्न है परन्तु वे तल्लक्षणा- 
क्रान्त भी नहीं हं । इस रीति से इन दार्शनिकों का सर्वनित्यत्ववाद भी अनेकान्त 
( अन्यापक ) ह । 
यदि यह्‌ कहं कि उक्त उत्पत्तिशिनाशक्रारणोपर्ि स्वप्नविषय की तरह मिथ्या 
ह ? तो यह मिथ्यात्व भूतोपकन्वि मे भी समान है! जैसे स्वप्न मे विषय मिथ्या उपकब्च 
होता है, उसी तरह उत्पक्तिकारण भी मिथ्या है--एेसा नहीं कह सकते; क्योकि यह्‌ 
ब्रात मूतोपरव्चि मे भी तुल्य ही है, अर्थात्‌ तव पृथिन्धादि-मूताद्युपरन्धि भी स्वप्नविषय- 
वत्‌ मिथ्या ही होगी । । 
पृथिव्यादि भूतो की उपरन्धि को मिथ्या मानोगे तो समग्र जगद्रवहार भौ विद्युप्त 
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३३. सू° ] स्व॑नित्यत्वनिराकरणप्रकरणम्‌ २८९ 


उत्पत्तिविनाशकारणोपकन्धिविषयस्याप्यभावे सवेग्यवहारविरोप इति,. सोऽयं 
नित्यानामतीन्द्रियत्वादविषयत्वाच्चोत्पत्तिविनाशयोः ^स्वप्नविषयाभिमानवत्‌ -- 
इत्यहेतुरितिः॥ ३२ ॥ 


अवस्थितस्योपादानस्य धमंमात्रं निवतंते धमं मात्रमुपजायते, स खलृत्पत्ति- 


 विनाशयोविषयः । यच्चोपजायते तत््रागप्युपजननादस्ति, यच्च निवत्ते तन्ति- 
वत्तमप्यस्तीति, एवं च सवस्य नित्यत्वमिति ? 


न; व्यवस्थानुपपत्तेः ॥ ३३ ॥ 

अयमुपजनः, इयं निवृत्तिः-इति व्यवस्था नोपपद्यते; उपजातनिवृत्तयोविद्य- 
मानत्वात्‌ । अयं धमं उपजातः, अयं निवृत्तः--इति सद्धावाविशेषादव्यवस्था । 
इदानीमुपजननिवृत्ती, नेदानीम्‌-इति कारुव्यवस्था नोपपद्यते; सवेदा वि्मा- 
नत्वात्‌ । अस्य धर्मस्योपजननिवृत्ती, नास्य-इति व्यवस्थानुपपत्ति; उभयोरविशे- 
षात्‌ 1 जनागतोऽतीतः-इति च कारव्यवस्थानुपपत्ति; वत्तंमानस्य सद्धावलक्षण- 
त्वात्‌! 

अविद्यमानस्यात्मलाम उपजनः, विद्यमानस्यात्महानं निवृत्ति-इस्येतस्मन 


_  ------------ 
होने रूगेगा ? यह वात उत्पत्तिविनाशकारणों की उपरव्वि के विषयमे भी तुल्य ही 
है । अर्थात्‌ उत्यत्तिविनाशकारण तथा उसकी उपरन्वि को मिथ्या मानोगे तव भी तो 
समग्र व्यवह र ( पुरप्रयत्नादि ) विदप्त होने रगेगा । अतः यह स्वप्नविषयक अभिमान 
हेतुक ही है अर्थात्‌ वह्‌ इन्द्रियगोचर नहीं होता; क्योकि नित्य मूत अतीन्द्रिय तथा 
उत्पत्तिविनाश्ाविषयक होते हैँ ॥ ३२ ॥ 

कुछ दूसरे दाशं निकं ( स्वायम्भुव ) कहते हैँ किं उपादान ( सुवर्णादि ) धर्मी का 
केवल ( एक ) धर्म निवृत्त होता है, तथा एक घमं उत्पन्न होता है, अर्थात्‌ यह धमं 
ही उत्पत्ति तथा विनाश का विषय है ! गतः जो उत्पन्न होता है वह उत्पन्न होने से 
पूवं भी ( घर्म्यभिन्नं रूप मं ) रहता ह तथा जो विनष्ट होता है वह विनाश के वाद 
भी (वरम्यभिन्न रूप भे) रहता है । इस नय से सव कुछ का नित्यत्व उत्न्न हो जायेगा ? 

उ्यवस्था के अनुपयन्न होने से वेसा नित्यत्व नह बन पाता ।। ३२! 

इस मत के अनुसार यदि उपजात तथा विनष्ट भी विद्यमान ही रहेगे तो यहं जन्म 
है, यह नाश है'--ेसी लोकानुभवसिदध व्यवस्था नहीं वन पायेगी । “यहं घमं उलन्न 
हआ तथा यह धर्म विनष्ट हुजा' यह स्वरूपव्यवस्था भी सदसद्धाव में कोई मेद ् होने से 
नहीं बन पायेगी 1 ओौर "इस समय उत्पत्ति-विनाश हो रहे है, इस समय "मह्‌ 
कार्व्यवस्था भी सदसद्धाव मं कोई अन्तर न होने से नहीं हो पायेगी 1 तथा “इसके धमं 
उत्पन्न-विनष्ट हुए, इस के नही" यों सदसदद्ाव म कोई वशिष्ट न होने से सम्बन्ध 
व्यवस्था भी नहीं बन पायेगी 1 उलत्ति-विना् की भूतमविष्यत्‌ व्यवस्था सी सद्भाव 
के ही वर्तमान रहने से न वन पायेगी । | 

हमारे मत मे तो अविद्यमान का आत्मलाभ "उत्पत्ति तथा विद्यमान का नाश "निवृत्ति 
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२९० वात्स्यायनमःष्यसहिते न्यायदशनि [ ४. अ० १. आ° 


सति नेते दोषाः । तस्माचयदुक्तम्‌-श्रागप्युपजनादस्ति निवृत्तं चास्ति", तद- 
युक्तमिति ॥ ३३ ॥ ` 
सवंपुथक्त्वनिराकरणप्रकरणम्‌ [ २४-३६ | 
भयमन्य एकन्तः- 
सवं पुथग्‌; भावलक्षणपुथक्त्वात्‌ ? ॥ ३४ ॥ 
सर्वं नाना, न कर्चिदेको भावो विद्यते । कस्मात्‌ ? भावलक्षणपृथक्त्वात्‌ । 
भावस्य लक्षणम्‌ = अभिधानस्‌, येन लक्ष्यते भावः स समाख्याशब्दः; तस्य 
पुथग्विषयत्वात्‌। सर्वो भावसमाख्याशव्दः समूहवाची, (कुम्भः इति 
संज्ञाशब्दो गन्धरसरूपस्पशंसम्हे बुध्नपाद्वंग्रीवादिसमृहे. च वर्तते, निर्दरामात्ं 
चेदमिति ? 1 ३४॥ 
न; बनेकलक्षणेरेकभावनिष्पत्तेः \! ३५ ॥ 


उनेकविधलक्षणेरिति मध्यमपदलोपी समासः। गन्धादिभिद्व गणैवंघ्ना- 
दिभिर्चावयवेः सम्बद्ध एको मावो निष्पद्यते, गुणव्यतिरिक्तं च द्रव्यम्‌, मवयवा- 
तिरिक्तश्चावयवीति । विभक्तन्यायं चेतदुभयमिति ॥ २३५ ॥ 

अथापि- 


कठलाता हँ; एेसा मानने पर उपयुक्त सभी व्यवस्थायेँ वन सकती हैँ । मतः यह “उत्पत्ति 
से पूवं तथा विनाश के वाद भी धर्मी वही है कहना अयुक्त ही है ।॥ ३३ ॥ 

कुछ दार्शनिक ( वौद्ध ) यह कहते है- 

्रत्येक पदार्थं पु थक्‌ हः क्योकि भाव के लक्षण ( गन्ध-रस-रूपादि ) पृथक्‌ 
पृथक्‌ ह ? ॥ ३४॥ 

, सव पदाथं नाना है, कोई भी माव नाम की एक वस्तु नहीं है, क्यो ? भावलक्षणों 
के पार्थक्य से । भाव का अर्थं ह सन्ना । यह माव जिससे बोधित किया जाये वह्‌ संजा 
समूह ( अवयवी ) को ही बतलाती ह । जैसे कुम्भ" यह संज्ञाशब्द गन्ध-रस-रूप-स्पर्श 
के समह को तथा अधस्तक-पार्वंभाग-प्रीवादि गवयवसमृह को रक्षित करता है 1 यह्‌ 
एक उदाहरण दे दिया गया । (तात्पयं यह है कि अनेकवाची कोई पद नहीं है, अपि तु 
सव तत्तद्रच क्तिवाचक ह ? ) ॥ ३४ ॥ 

अनेक प्रकार के लक्षणों के रहते एक भाव .निष्यन्न नहीं हो सकता ॥ ३५ ॥ 
अनेकलक्षणैः' पद का मध्यमपदलोपी समास से अनेकविध लक्षणों से'- यह अर्थ 
हं । गन्धादि गुण तथा अधस्तखादि अवयवो से एक घट-रूप अवयवी पृथक्‌ निष्पन्न 
होता है ! भतः द्रव्य गुणो से भिन्न, तथा अवयवी मवयो से भिन्न होता है- ये दोनों 
वाते हम पीछे (२. १. ३३ में) भनेक तुभं दारा स्पष्टतः सिद्ध कर चुके है ॥ ३५ ॥ 
अपि च-- 
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३६. सु ] सेरवपुथक्त्वनिराकरणप्रकरणम्‌ २९१ 


लक्षणव्यवस्थानादेवाप्रतिषेधः ॥ ३६ ॥ 

न कर्चिदेको भाव इत्युक्तः प्रतिषेधः। कस्मात्‌ ? लक्षणव्यवस्थानादेव । 
यदिह लक्षणं भावस्य संज्ञाराब्दभृतं तदेकस्मिन्‌ व्यवस्थितम्‌-'यं कुम्भमद्राकषं तं 
स्पृशामि, यमेवस्पाक्षं तं पदयामि' इति । नाणुसमूहौ गृह्यते इति, अणुसमूह 
चागृह्यमाणे यद्‌ गृह्यते तदेकमेवेति। 

अथाप्येतदनूक्तम्‌-नास्त्येको मावो यस्मात्‌ समुदायः ? एकानुपपततर्नास्त्येव 
समूहः । नास्त्येको भावो यस्मात्‌ समूहे भावशब्दप्रयोगः १ एकस्य चानुपपत्तः 
समूहो नोपपद्यते-एकसमुच्चयो हि समूह्‌ इति । व्याहृतत्वादनुपपन्नम्‌-नास्त्येको 
भावः” इति । यस्य प्रतिषे: प्रतिज्ञायते "समूहे भावशब्दभ्रयोगात्‌" इति हेतु 
वरुवता, स एवाभ्यनुजञायते-'एकसमुच्चयो हि समूहः इति । “समूहे भावराब्द- 
प्रयोगात्‌" इति च समृहमाभ्रित्य प्रत्येकं समूहिप्रतिषेधः-नास्त्येको भावः" इति । 
सोऽयमुभयतो व्याघाताद्‌ यत्किञ्चन वाद इति ॥ ३६ ॥ 


एक अवयवी का प्रतिषेध लक्षणच्यवस्था से भी नहीं बनता 1 ३६ ॥ 

पृथक्‌ र्य में स्थित पदाथ का “कोई एक अवयवी नहीं है--यह प्रतिषेष अयुक्त 
है; क्योकि लक्षण ( संज्ञा ) कौ व्यवस्था देखी जाती है । यहा जो भाव का संज्ञाशब्दमूत 
लक्षण है, वह एक-एक में व्यव्रस्थित है, जैसे--“जिस घट को मने देखा थां उसेर्भै अव 
छपारहाहःया जिस घटका मैने स्प किया था उसे ही अव देख पा रहा हूं इन 
वाक्यों स अवयवो ( अणुसमूह ) की अपेक्षा से बहुवचन का प्रयोग न कर एक अवयवी 
का प्रयोग सर्वजनानुभवसिद्ध है; क्योकि अणुसमूह्‌ गृहीत होता ही नहीं 1 तथा जो गृहीत 
होता है, वह्‌ एक ही अवयवी है । 

यदि पूर्वपक्षी अपनी वात को इस तरह रखे कि-कोई एक अवयवी नहीं है, अपितु 
वह्‌ अवयवी वस्तुतः अवयवो का समुदायमात्र है ? उनका यह कथन भी अयुक्त है; 
क्योकि समुदाय भी अनेकसमुदायी, जो कि अपने आप्‌ म प्रत्येक भिन्न-भिन्न है" सेही 
बनेगा; अन्यथा यदि एक न मानोगे तो उन एक-एक भिन्नो से वनने वाला समुदाय कंसे 
वनेगा 1 यदि पूर्वपक्षी यह कहे- कोई एक अवयवी नहीं है; क्योकि वह॒ अवयविसंज्ञा 
समह को ही वतका रही हं ? यहं वात भी पहले बारी जैसी है; क्योकि यदि एक की 
उपपत्ति न होगी तो उससे बनने वाके समूह कौ उपपत्ति कंसे होगी ! दुसरे, एक अव्‌- 
यवी नहीं है--इसमे वदतोव्याघात दोष भी है । समूह मे संज्ञाशब्द के ्रयोग का हेतु 
देकर जिसका प्रतिषेध किया जा रहा है उसी को “भिन्न प्रत्येक अवयो का ही वहं 
समूह है- एसा कहकर स्वीकार भी कर रहे है 1 उधर, "समूह मेँ संज्ञाशब्द का प्रयोग 
होने से" हेतु देकर समूह के सहारे समूहगत रतयेक समृही का प्रतिषेध कर के इस प्रतिज्ञा 
काभी भङ्गं कर रहे ह कि एक भाव नहीं होता' । यो, उक्त व्याघातद्रय से यह वाद 
निःसार ही ह । ३६ ॥ 
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२९२ वात्स्यायनभाष्यसहिते न्यायदशने [ ४. अ० १. आ० 


सवंशन्यतानिराकरणप्रकरणम्‌ [ ३७४० | 


अयमपर एकान्तः-- 
सवंमभावो भावेष्वितरेतराभावसिद्धेः ? ॥ ३७ ॥ 
यावद्धावजातं तत्‌ सवंमभावः। कस्मात्‌ ? भावेष्वितरेतरा भावसिद्धेः 
असन्‌ गौरदवात्मनाऽनर्वो गौः, मसन्नर्बो गवात्मनाऽगौ रश्व इत्यसत््रत्ययस्य 
पर्िषेधस्य च भावशब्देन सामानाधिकरण्यात्‌ सवंमभाव इति ? ॥ ३७ ॥ 
प्रतिज्नावाक्ये पदयोः प्रतिज्ञाहेत्वोइच व्याघातादयुक्तस्‌ । 

, उनेकस्यारेषता सवंशष्दस्यार्थः, भावप्रतिषेधदचाभावशब्दस्यार्थः । पूवं 
सोपाख्यम्‌, उत्तरं निरूपाख्यस्‌ 1 तत्र समुपाख्यायमानं कथं निरूपाख्यमभावः 
स्यादिति । न जात्वभावो निरुपाख्योऽनेकतयाऽरेषतया शक्यः प्रतिज्ञातुमिति । 
स्व॑मेत्तदभाव इति चेत्‌ ? यदिदं स्वमिति मन्यसे तदभाव इति ? एवं चेत्‌ 
अतिवृत्तो व्याघातः, अनेकमशेषं चेति नाभावप्रत्ययेन शक्यं भवितुम्‌ । अस्ति 
चायं प्रत्ययः सवंमिति तस्मान्नाभाव इति । प्रतिज्ञाहेत्वोरच व्याघातः। सवंम- 


[ अब वौद्धाभिमत सवंदून्यतावाद का शङ्कासमाधानपूरवंक निराकरण कर रहे है-] 
कुछ जन्य दानिक का यह मत है- 


यह सब कुछ सत्यवाथं अमावरूप है; क्योकि भावों म इतरेतरापेश्षया अभाव ही 
सिद्ध होता ह ॥ ३७ ॥ 


जो क भी दृश्यमान सत्पदार्थं है वह सव अभाव है; क्योकि उन .मावों में दूसरे 
की अभावसिद्धि देखी जाती ह । जैसे- गौ अदवरूप से नहीं है, अतः उसे अनश्व" कह 
सकते है; उसी तरह गोरूप से अर्व नहीं है तो उसे अगौ" कह सकते है दस तरह 
असद्‌ ज्ञान तथा प्रतिषेध का भावशब्द से सामानाधिकरण्य होने के कारण हम यह क्यों 
न मान ये सब संज्ञाशब्द असद्विषय हँ, -असत्प्रत्यय तथा प्रतिषेध का सामानाधि- 
क रण्य होने के कारण; अनुत्पन्न प्रध्वस्त घट की तरह" ? ॥ ३७ ॥ 

्रतिज्ञावाक्य मे सर्व -अभाव' इन पदों ओौर प्रतिज्ञा तथा हेतु दोनों के विरुद्ध होने 
से उक्त मत असमीचीन ही ह । 

यहाँ “सवं” शब्द का अर्थं ह अनेक की अरोषता, तथा अभाव का अर्थं है माव- 
प्रतिषेध । इनमें पहला ( सर्वशब्द ) सोपाख्य ( कु न कछ स्वभाव वाला ) है, तथा 
दुसरा (अभाव शब्द) निस्पाख्य (निःस्वभाव) हे । तो कुछ न कुछ स्वभाव वाखा निःस्वभाव 
कैसे होगा ? आप निःस्वभाव को अनेकत्व तथा अशेषत्व से किसी भी तरह प्रतिज्ञात 
नहीं कर सकते ! यदि यह के कि यह सव कुछ" अभाव ही ह ? तो जिसको आप “सव 
मानते ह वही मभाव ह ? तव भी उपर्युक्त विरोध पूर्ववत्‌ वना रह गया; कयोकि 
अनेक तथा “अदोष' अभावप्रत्यय से कैसे प्रतिज्ञात हो सकते है ! प्रतिज्ञा तथा हैतुगों 
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भाव इति भावप्रतिषेधः प्रतिज्ञा, मावेष्वि्तरेतराभावसिद्धेरिति हेतुः, भावेष्वि- 
तरेतराभावमनृज्ञायाभित्य चेतरेतराभावसिद्धया सवंमभाव इत्युच्यते । यदि 
सवैमभावः ? भावेषिवितरेतराभावसिद्धेरिति नोपपदयते । अथ मावेष्वितरेतरा- 
भावसिद्धिः ? सवंमभाव इति नोपपद्यते । 

सूत्रेण चाभिसम्बन्धः-- 

न; स्वभावसिद्धेरमावानाम्‌ ॥ ३८ ॥ 

न सवंमभावः । कस्मात्‌ ? स्वेन भावेन सद्धावाद्‌ भावानाम्‌ । स्वेन धर्मेण 
भावा भवन्तीति प्रतिज्ञायते । कदच स्वो धर्मो भावानाम्‌ ? द्रव्यगुणकमंणां 
सदादिसामान्यम्‌, द्रव्याणां क्रियावदित्येवमादिविशेषः, “स्पशंपयंन्ताः पृथिव्याः 
इति च प्रत्येकं चानन्तो भेदः । सामान्यविशेषसमवायानां च विशिष्टा धर्मा 
गृह्यन्ते । सोऽयमभावस्य निरुपाख्यत्वात्‌ सम्प्रत्यायकोऽथेभेदो न स्यात्‌ ? अस्ति 
त्वयम्‌, तस्मान्न सवंमभाव इति । 


जथ वा-न स्वभावसिदधरभावानामिति। स्वरूपसिद्धेरिति-गौरिति प्रयु- 
ज्यमाने शब्दे जातिविरिष्टं दरव्यं गृह्यते, नामावमात्रम्‌ । यदि च _सवंममावः, 


मं भी परस्पर विरोध है । “सव कुछ अभाव है--यह मावनिषेषक प्तिज्ञावाक्य हेः 
"मावो मे इतरेतरा भाव सिद्धि होने से'--यह हेतुवाक्य है, भावों मेँ इतरेतरामाव को 
स्वीकार करके, तथा उसका आश्रय छेकर इतरेतरा भावसिदधि द्वारा 'सव कृ जमाव है- 
रेसा कहते है । यदि सव कुछ अभाव ह तो माव कहा रह्‌ गये कि उनमें "इतरेतराभाव- 
सिद्धि" उपपन्न की जा सके । यदि भाव में इतरेतराभावसिद्धि कर रहे ह॑ तो “सव कुछ 
अभाव है" यह प्रतिज्ञा नहीं वनेगी । 

भाष्यकार सूत्र के साथ माष्योक्त दपण का सम्बन्ध जोडते ह-- 

भावों कौ स्वभावसिद्ध होने से (सव भाव अमाव नहं है) ॥ ३८ 1 

सव कुछ अभाव नहीं है; क्योकि भावों की अपने-अपने भाव से सत्ता ह 1 “भाव 
अपने धमं से वर्तमान ह" यह सिद्धान्ती का प्रतिज्ञावाक्य है 1 इन भावों का स्वधम क्या 
है ? द्रव्य, गुण, कर्म का सतत्वामिधेयत्व, ्रमेयत्वादि सामान्य धमं हैः क्रियावत्त्व, गुणा- 
श्रयत्वं आदि वि दोष धर्म ह 1 इसी तरह (पृथ्वी के स्पर्दपर्यन्त गुण है" आदि विशेष घमं 
नाना प्रकार के है । सामान्य, विशेष तथा समवाय के विदोष घर्मही गृहीत होते है । इस 
रकार अमावं के निरुपाख्य (निधर्मक) होने से उसका समब्रत्यायक (र्वजनप्रत्यससिद) 
अर्थभेद नहीं होगा, जवकि एसा होता है; अतः “सब कुछ अभाव हं एसा नहीं ह । 

अथवा सूत्र का व्याख्यान यों सम्ष--भावों की स्वभाव ( स्वरूपम ) सिद्धि होते से 
सव कुछ अभाव नहीं है; गौ इस शब्द का प्रयोग होने पर निवि द्रव्य गृहीत 
होता है, क्र अमाव नदी! यदि सब कुछ अमाव होता तो "गौ इस पदं से अभाव ही 
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गौरित्यभावः प्रतीयेत, गोशब्देन चाभाव उच्येत । कस्मान्न गोशब्देन चाभाव 
उच्यते ? यस्मात्त गोराब्दप्रयोगे द्रव्यविरोषः प्रतीयते नाभावः, तस्मादयुक्तमिति । 
अथ वा-न स्वभावसिद्धेरित्ति। असन्‌ गौरदवात्मनेति असन्गौगंवात्मनेति 
कस्मान्नोच्यते ? अवचनाद्‌, गवात्मना गौरस्तीति स्वभावसिद्ध, अनरवोऽख्व 
इति वा, गौरगौरिततिः वा कस्मान्नोच्यते ? अवचनात्‌, स्वेन रूपेण विद्यमानता 
द्रव्यस्येति विज्ञायते । 
अव्यतिरेकप्र तषेधे चः, संयोगादिसम्बन्धो व्यतिरेकः, अत्राव्यतिरेकोऽ 
मेदाख्यसम्बन्धः, तत्प्रतिषेधे च भावेनासत्परत्ययसामानाधिकरण्यम्‌, यथा-न 
सन्ति कुण्डे बदराणीत्ि। असन्‌ गौरदवात्मना, अनश्वो गौरिति च गवाइव- 
योरव्यतिरेकः प्रतिषिध्यते, गवादवयोरेकत्वं नास्तीति । तस्मिन्‌ प्रतिषिध्यमाने 
भावेन गवा सामानाधिकरण्यमसस्रत्ययस्यासन्‌ गौरइ्वात्मनेति, यथा-न सन्ति 
कुण्डे बदराणीति कुण्डे बदरसंयोगे प्रतिषिध्यमाने सद्धिरसस्रत्ययस्य सामानाधिक- 
रण्यमिति* ॥ ३८ ॥ 
प्रतीत होता तथा गोशब्द से अभाव अर्थं ही कहा जाता ! तो फिर क्यों नहीं गोशब्द से 
अभाव ही कह देते ? क्योकि गोराब्द का प्रयोग करने परं द्रग्यविशेष का ज्ञान होता हं 
न करं अभाव का 1 अतः आप का मत अयुक्त है । 
अथवा सूत्र का व्याख्यान यों करर भावों की स्वरूपसिद्धि होने से वे अभाव नही 
है । यदि संब कुछ निःस्वभाव ही है तो जहां आप॒ अद्वरूप से गौ का अभाव वतरते 
है वहाँ गोरूप से गौ का अभाव क्यों नहीं बताते ! नहीं वतलाते, अतः सिद्ध होता हे 
कर गोरूप से वह गौ अवद्य है; योँ आपके कयन से ही स्वभावसिद्धि हो गयी । दूसरे, 
जो अश्व नहीं है उसे “अद्व' या जो गौ ह उसे गौ नहीं है' एसा क्यो नही कहते ¡ नहीं 
कहते, अतः सिद्ध हँ कि द्रव्य की स्वरूप से विद्यमानता आप भी समञ्ञ रहे हँ 1 
संयोगादिभिन्नत्व ही व्यतिरेक हे, तद्धिन्नत्व अन्यतिरेक है, उसका प्रतिषेध करते 
समय भाव के साथ सामानाधिकरण्य असतप्रत्यय मे ज्ञात होता ह । जैसे- कुण्ड मे वद- 
रफ नहीं है 1 यहां बदरद्रव्य का अभावज्ञान के साथ सामानाधिकरण्य है । अदवात्मा 
से गौ का अभाव तथा गवात्मा के गौ के अमाव से उनका अभेद (एकत्व) प्रतिषिद्ध 
करिया जाता हं कि गौ तथा मद्व एकं द्रव्य नहीं है, उसके प्रतिषिद्ध किये जाते समय 
भाव (सत्‌ गोद्रव्य) से भसत्‌ (अदवामाव) ज्ञान का सामानाधिकरण्य हो जाता है; जैसे- 
“कुण्ड मँ वदर नहीं है" यहाँ कुण्ड मे वदरसंयोग प्रतिषिद्ध किये जाते समय वदरात्मक 
सत्‌ के साथ भसच्ज्ञान का सामानाधिकरण्य हो जाता ह ॥ ३८ ॥ 


१, “च भावानाम्‌" इति पाठा० 1 


, २. स्वमत क वातिपते । 


४०. सु | सर्वशून्यतानिराकरणप्रकरणम्‌ 
न स्वभावसिद्धिः; अपेक्षिकत्वात्‌ ? ॥ ३९॥ 

अपेक्षाकृतमपेक्षिकम्‌ । स्वपेक्नाकृतं दीर्घम्‌, दीघपिक्षाकृतं ह्रस्वम्‌; न 
स्वेनात्मनावस्थितं किञ्चित्‌ । कस्मात्‌ ? भपेक्षासामर्थ्यात्‌ । तस्मान्न स्वभाव- 
सिद्धिर्मावानामिति ॥ ३९ ॥ 

वयाहूतत्वादयुक्तस्‌ ॥ ४०॥ ` 

यदि हृस्वापेक्षाक़ृतं दीघंम्‌, हृश्वमनपेक्षिकम्‌; किमिदानीमपेशषय स्वमिति 
गृह्यते ? अथ दीघपिक्षाकृतं स्वम्‌, दीर्धमनपेक्षिकम्‌; किमिदानीमपेक््य दीघं- 
मिति गृह्यते ? एवमितरेतराश्रययोरेकामावेऽन्यतरामावादुमयाभाव इति दीर्घा- 
ेक्षाव्यवस्थाऽनुपपन्ना । स्वमावसिद्धावसत्यां समयोः परिमण्डख्योरवा द्रव्ययोरा- 
क्षिके दीघंतवह्स्वत्वे कस्मान्न मवतः ? ` अपेक्षायामनपेश्नायां च द्रव्ययोरभेदः। 
यावती द्रव्ये अपेक्षमाणे तावत्ती एवानपेक्षमाणे, नान्यतरत भेदः । भपेक्षिकत्वे 
तु सत्यन्यत्तरत्र विशेषोपजनः स्यादिति । 

किमपेक्षासामर्थ्यमिति चेत्‌ ? दरथोग्रहणेऽति्नयग्रहणोपपत्तिः । टं॑द्रव्ये 
पदयन्नकव्र विद्यमानमतिशयं गृह्णति तद्‌ दी्ंमिति व्यवस्यति, यज्व हीनं 

शून्यवादी फिर आक्षेप करते है-- 

सभी भावं के आपेक्षिकत्व होने से स्वभावसिद्धि नही बनती ॥ २९ ॥ 

'आपेक्षिक' अर्थात्‌ अपेक्षया कृत । दीघं मे दीर्घत्व हृस्वापिक्षया है, तथा हस्व मे 
हृस्वत्व दीघपिकाया । वस्तुतः दोनों भँ स्वयं दी्षह्व-माव नहीं है; करथोकि दोनों ही 
एक दूसरे की अपक्षासामथ्यं रखते है 1 मतः यहं मानना चाहिए कि सभी भावों की 
सत्ता अपेक्षिकी है, वास्तव में वे अभाव ही ह ?।॥ ३९ ॥ 

व्याघात दोष से आपेक्षिकत्व हेतु नहीं बनता ? ॥ ४० ॥ 

यदि हृध्वपिक्षया दीर्ध है तो हस्व अनपे्षिक हौ गया, यह हस्व अव किसकी 
अपकषा से "हस्व" कहलायेगा ! एवमेव दीवपिक्षया हस्व है तो दीर्घं अनापेक्षिक हो 
गया, यह दीर्घं अव किसकी अपेक्षा से दों" कहलायेगा । इस तरह अन्योन्याश्रय दोष 
से एक का अभाव होने परं दूसरे के न होने से दोनों का ही बभाव होने रगेगा- यां 
आपकी यह अपेक्षाव्यवस्था अनुपपन्न ही रहेगी । 5 

अथ च, स्वभावसिद्ध न मानोगे तो वतादये कि समान आकार ८ द्रव्यो मं 
आपेक्षिक हृस्वस्व-दीर्धत्व वयो नहीं वनते ? गपितु अपक्ष होने या न होने से मी रवो 
मे अभेद होना चाहिए । जितनी मात्रा मे दोनों द्रव्य अपेक्षा स्खते ह उतनी ही मात्रामें 
दोनों गपेक्षा नहीं रखते । उन्हं शपक्षिक मानने पर उनमे से भी किसी एक की विशेषता 
माननी ही होगी, जब किं वस्तुतः होती नहीं 1 ¢ = 

आपक्छत्र रदषा (1 र 1 ५ भति 
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गृह्णति तद्‌ हस्वमिति व्यवस्यतीति । एतच्चपेक्षासामथ्यं मिति ॥ ४०॥ 
संख्येकान्तवादभ्रकरणम्‌ [ ४१-४२ ] 
अथेमे संस्येकान्ताः-- 
स्वंमेकम्‌-सदविरेषात्‌ । सवं द्वेधा-नित्यानित्यभेदात्‌ । -सर्वं तरेधा-ज्ञाता, 
ज्ञानम्‌, ज्ञेयमिति । सव॑ चतुर्धा-प्रमाता, प्रमाणम्‌, प्रमेयम्‌, प्रमितिरित्ति। एवं 
यथासम्मवमन्येऽपीति । तत्र परीक्षा- 
संख्येकान्तासिद्धिः; कारणानुपपत्युपपत्तिभ्याम्‌ । ४१ ॥ 
यदि साध्यसाघनयोर्नानात्वम्‌ ? एकान्तो न सिद्धबत्ति; व्यतिरेकात्‌ । अथ 
. साध्यसाघनयोरभेदः ? एवमप्येकान्तो न सिध्यति; साधनाभावात्‌, न हि तमन्तरेण 
कस्यचित्सिद्धिरिति ॥ ४१॥ 
ग्रहृण (जान) हीत हे, जंसे वौ द्र्य को दैलता हभ किसी एक जगे अतिशय ग्रहण करतां 
है तो उसे दीघं" तथा जिसमें कुछ न्यूनता पाता ह उसे “हस्व' कह देता है- यही 
उपेक्लासामर्थ्यं है ॥ ४० ॥ 
जव सङ्खधेकान्तवाद पर विचार करने के छ्य उनमें से कुछ का परिगणन किया 
जा रहा हं । [ कुछ दार्शनिक एक ही तत्तव मानते है कुछ दो; कुछ तीन, कुछ चार 
ओर कुछ पांच ही तत्त्व है-एेसा मानते ह । यों इन वादों में संख्या नियमित की गयी 


1 


ह । ये समी वाद इस न्यायरास्त्र के विरद है, अतः इनमे से कु का परिगणन कर 
निरस्त किया जा रहा है । ] 


बर्याद्रतवादी कहते है--एक ही तत्तव है; क्योकि सव कु उसी सत्‌ से अनुगत 
हं 1 दूसरे सव कुछ दो मे विभक्त है' एेसा माननेवाले दरेतवादी दार्शनिक कहते है-- 
नित्य-अनित्य मेद से दो ही तत्तव है; क्योकि इन के अतिरिक्त कोई एसा वर्गं नही, 
जिसमे सभी द्रव्य वगत हो सरके । त्रित्ववादी दानिक कहते ह कि ज्ञाता, ज्ञान ओर 
ज्ञेय ये तीन ही तत्त्व है । ( तात्पर्यकार यहाँ ज्ञान" पद को ज्ञानकारणपरक मानते 
हं ।) तत्त्वचतुष्टयवादी दार्शानिक कहते है-प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय, प्रमिति-ये चारही 
तत्व हं । इस तरह अन्य दा्ानिकों के भी मत संगृहीत कर्‌ ऊने चाहिये । (जैसे कुछ 
अन्य दव॑तवादी शकृति तथा पुरुष दो ही तत्त्व है -एेसा मानते है । बौद्ध दार्शनिक-- 
सप्‌, वेदना, संञा, संस्कार तथा विज्ञान-ये पाच स्कन्व ही. तत्व है'-एेसा मानते ह ।) 

अव इन पर सामान्यसूप से विचार किया जा रहा है-- 

कारणोपपत्ति होने न होने से संस्यंकान्त की सिद्धि नहीं बन सकती ॥ ४१ ॥ 

यदि साष्य ( संस्ेकान्ततारूप ज्ञेय ) तथा साधन ( प्रमाण ) का नानात्व ( मेद ) 
मानते हो तो संख्या का एकान्त (नियम) सिद्ध नहीं होगा, क्योकि वे दो हँ | यदि साध्य 
तथा साधन मे अभेद. मानते हो तो भी एकान्त सिद्ध नहीं होगा; क्योकि तव॒ उस 
एकान्त की सिद्धि भं कोई प्रमाण नहीं हं । प्रमाण हेतु" के विना किसी की पिद प्रक्षा 
` वानू मानत नही 4 ४१.१५५ 18111 ©016611011. 0101260 0\/ 6800111 
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त न; कारणावयवमावात्‌ ? ॥ ४२॥ 

न संख्यकान्तानामसिद्धिः; कस्मात्‌ ? कारणस्यावयवमावात्‌ । अवयवः 
करिचत्‌ साधनभूत इत्यव्यत्तिरेकः । एवं दरेतादीनामपीति ॥ ४२ ॥ 

निरवयवत्वादहेतुः ॥ ४३ ॥ 

कारणस्यावयवभावादित्यहेतुः । कस्मात्‌ ? स्वंमेकमित्यनपवर्भेण प्रतिज्ञाय 
कस्यचिदेकत्वमुच्यते, तत्र व्यपवृक्तोऽवयवः साधनभूतो नोपपद्यते । एवं द्रेता- 
दिष्वपीति । 

ते खल्विमे संख्यकान्ताः यदि विशेषकारितस्या्थभेदविस्तारस्य प्रत्याख्यानेन 
वत्तन्ते ? प्रत्यक्षानुमानागमविरो घान्मिथ्यावादा भवन्ति । अथाभ्यनुज्ञानेन वत्तन्त ? 
समानधर्मकारितोऽथंसङ्ग्रहो विशेषकारितर्चाथंभेद इति एवमेकान्तत्वं जहतीति। 

ते खल्वेते तत्त्वज्ञानप्रविवेकाथंमेकान्ताः परीक्षित्ता इति ॥ ४२ ॥ 

फलपरीक्षाप्रकरणम्‌ [ ४४५४ ] 
प्रेत्यभावान्तरं फलम्‌ । तस्मिन्‌- 


कारण के भवयवभाव से संख्येकान्तसिद्धि बन जायेगी ? ॥ ४२ ॥ 
संख्यैकान्तों की असिद्धि नहीं है; क्योकि वहां कारण का अवयवभाव अर्थात्‌ 
कार्यावयवरूपत्व हँ । साघ्य का अवयव किसी का साधन होगा ही, अतः साध्यसाघन 
का अभेद वन जायेगा । इसी रीति से द्रं तादि संख्येकान्तों मे भी समाधान कर लेना 
चाहिये ? ॥ ४२ ॥ 
निरवयव होने से उक्त हेतु नहीं बनेगा ॥। ४३ ॥ 

"कारण के अवयवभाव से--यह हेतु नहीं वन सकता; क्योकि सव कुछ एक है' 
यों सभी की अब्यावृत्तरूप प्रतिज्ञा कर के किसी का एकत्व कहा जा रहा हं । इस प्रतिज्ञा- 
वाक्य में अग्यावृत्त अवयव प्रमाणरूप में उपस्थित नदीं हो सकता; क्योकि आपने सव ` 
कुछ एक है" कह कर किसी को छोड़ा ही नहीं, जो पृथक्‌ रह्‌ कर उक्त प्रतिज्ञा-साधन- 
वाक्य मे प्रमाण रूप से उपस्थित हो सके । इसी तरह दं तादि के विषय में भी प्रतिषेध 
समज्ञ छे । 


ये संख्यैकान्तवाद यदि विशेष धर्म द्वारा कराये गये अर्थविस्तार को न स्वीकार कर 
स्थापित विये जाते ह तो प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम प्रमाणो का विरोध होने से मिथ्या 
बाद ही कहलार्येगे 1 यदि स्वीकार करके स्थापित क्ये जातेहँतो भतिजञाहानि होगी; 
क्योकि अर्थसंग्रह समानधमं द्वारा कराया जाता ह, तथा अर्थभेद विशोषधर्म द्वारा; यों 
भेद के अनन्त होने से वे धर्म. एकान्त को छोड बैठते ह । 

इन एकान्तवादों की परीक्षा तत्त्वज्ञान में प्रविवेक के लिये की गयी है । ( यहं 
परीक्षा अनुपद परीक्षित प्रेत्यभाव में भी सहायक होगी ॥ ४३1 र 

उदेशसूत्र ( १.१-९ ) में कथित क्रभानुसार अवन त्यमाव के वाद फल पर विचार 
क्रिया जा रह १ छसो १,/३५ 11811 0661101. 01011760 0४ €6800011 
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सद्यः कालान्तरे च फकनिष्पत्तेः संशयः ॥ ४४॥ 
पचत्ति, दोग्धीति सद्यः फलमोदनपयसी । कषंति, वपतीति कालान्तरे फलं 
रास्याधिगम इति । अस्ति चेयं क्रिया अगिहोत्रं जुहुयात्स्वगंकामः' इति, एतस्याः 
फले संशयः* ॥ ४४॥ 
न सद्यः; कालान्तरोपभोग्यत्वातुः ॥ ४५ ॥ 
स्वर्गः फलं श्रूयते, तच्च भिन्नेऽस्मिन्देहभेदादुत्पद्यते इति न सद्यः प्रामादि- 
कामानामारम्भफकमिति ॥ ४५॥ 
कालान्तरेणानिष्पत्ति्तुविनाशात्‌ ? ॥ ४६ ॥ 
ध्वस्तायां प्रवृत्तौ प्रवृत्तेः फर न कारणमन्तरेणोत्पत्तमहंति, न खलु वै 
विनष्टात्‌ कारणात्किञ्चिदुत्पद्यते इति ॥ ४६ ॥ 
प्राङ्‌ निष्पत्तेवृक्षफलवत्‌ तत्स्यात्‌ ॥ ४७ ॥ 
यथा फलाथिना वृक्षमूले सेकादि परिकमं क्रियते, तस्मिश्च प्रध्वस्ते पुथिवी- 


तत्काल तथा कालान्तर में फलनिष्पत्ति से सशय होता है ॥ ४४ ॥ 
पकाता है" दहता है' इन क्रियागों के मोजन तथा दुष सद्यः फक है । 'जोतता है' 
“वोता हं इन क्रियाओं का वान्यप्राप्तिरूप फर काठान्तर मे मिलता है । एक यह्‌ भी 
क्रिया है-- स्वेच्छं पुरुष अग्निहोत्र करे", इस क्रिया मे संशय होता है कि यह सद्यःफल- 
भरद ह या कालान्तर में फलप्रद ह ॥ ४४॥ 


स्वगं के कालान्तरोपभोग्य होने से उत क्रिया सद्यःफलप्रद नहीं हे ॥ ४५ ॥ 


उस अग्निहोत्र क्रिया का आप्त पुरुषों द्वारा स्वर्गफक सुना जाता ह । वह्‌ फल 
इस शरीर के नष्ट होने पर दूसरे शरीर मे वन सकता है, अत यह्‌ क्रिया सद्यःफलप्रद 
नहीं हे जैसे-प्रामाचुपा्जनरूम फल राजा की सेवा के तत्कार वाद इस शरीर भं ही 
मिक जाता ह ॥ ४५ ॥ 

हैतु के विनष्ट हो जाने से कालान्तर मे भी उकषत फलनिष्यत्ति नहीं होगी ? ॥४६॥ ` 


कर्मसमाप्ति के बाद कर्म के विनष्ट हो जाने पर तत्कार्यभूत फक कारण के विना 
उत्पन्न नहीं हो सकता; वरथोकिं कारण के विना कुछ मी नहीं हुमा करता ? ॥ ४६ ॥ 
वृक्षफलं कौ तरह स्वर्गादिनिष्परति से पुवं वह्‌ क्रिया फल का साधन तो होगी 
ही ॥ ४७॥ 
जसे फल चाहनेवाा पुरुष वृक्ष की जड़ मं जलसिञ्चन-आदि क्रिया करता 
~ 


१" अन्रोदयनाचार्येण भाष्योक्तावस्वरसः पर्वाशित इति परिशदधौ द्रष्टव्यः । 


२. न्यायसुलीनिवगधेष्ठमयी्दःूगेन्धासिकसवोरये वतम 


४८. सू° | फलपरीक्षाप्रकरणम्‌ तत 


धातुरब्धातुना सङ्गृहीत आन्तरेण तेजसा पच्यमानो रसदरव्यं निवंतंयति, स 
्रव्यभूतो रसो वृक्षाचुगतः पाकविषशिष्टो व्यृहुविरोषेण सन्तिविशमानः पर्णादि 
फलं निवंतयति, एवं परिषिकादि कमं चाथवत्‌ । न च विनष्टात्‌ फलनिष्पत्तिः। 
तथा प्रवृत्त्या संस्कारो धर्माधमंलक्षणो जन्यते, स जातो निमित्तान्तरानुगहीतः 
कालान्तरे फलं निष्पादयतीति । उक्तञ्चेतत्‌ शूव॑कृतफलानुबन्धात्तदुत्पत्तिः' 
( ३. २. ६० ) इति ॥ ४७॥ 

तदिदं प्राङ्‌ निष्पत्तेनिष्पद्यमानम्‌- 

नासन्च सन्न सदसत्‌; सदसतोर्वेधरम्यात्‌ ? ॥ ४८ ॥ 

प्राङ्‌ निष्पत्तेनिष्पत्तिधमंकं नासत्‌; उपादाननियमात्‌ । कस्यचिदुत्पत्तये 
किञ््चिदपादेयम्‌, न सर्व सवंस्येत्यसद्धावे नियमो नोपपद्यते इति । न सत्‌, प्रागु 
तपत्तविद्यमानस्योत्पत्तिरनुपपन्नेति । सदसत्‌ न; सदसतोर्वेध्म्थात्‌ । सदित्यरथा- 
भ्यनुज्ञा, असदिति अर्थंप्रतिषेधः; एतयोर्ग्याघातो वैधम्यंम्‌ । व्याघातादव्यत्िरे- 


~~~ र 


सन्पन्न होता हुआ आकारविदोष मे सन्निविष्ट होता हुभा पर्णादि फर को उत्पन्न करता 
है, इस तरह वे जरसिञ्चन-आदि क्रियाय सार्थक हो गयी, उन क्रियाओं के विनष्ट होने 
से यह फलनिष्पत्ति नहीं हुई । इसी प्रकार कूर्म के निष्पन्न होने पर, उसकी निष्पत्ति तथा 
तत्कलोत्पत्ति के वीच मे अवान्तर कारणान्तर सहकृत फलनिष्पत्तिसाधनभूत तत्कर्मगत 
धर्माधर्मरूप जो संस्कार उत्पन्न होता ह . ओर वह्‌ कालान्तर म फलनिष्पत्ति करा देता 


है । यह वात हम पीछे भी कहं आये है--पूर्वकृतफलानुन्ध से उस. (शरीर) की 
उत्पत्ति होती ह" ( ३.२.६० ) ॥ ४७॥ त 

अव विचार किया जा रहा ह कि यह निष्पन्न होनेवाला निष्पन्न होने से पूवं क्या 
है ? सत्‌ है, या असत्‌ है, या सदसत्‌ ह, या दोनों ही नहीं है ? 

यह निष्पन्न होने वाला तिष्पत्ति से (५ सत्‌ है, न असत्‌ हे, न सद्तत्‌ है, क्योकि 

तथा दोनों एक दूसरे के विपक्षी है ॥ ४८ ॥ 
ध यह्‌ ~ से पूवं असत्‌ नहीं है; क्योकि इसमें यह उपादाननियम 
है--किसी ( घटादि ) की उत्पत्ति के लिए कोई एक ( मृदादि ) ही उपादेय हो सक्ता 
है, न किं सब क लिये सव उपादेयं हो सकते ह । जब किं असद्धाव मानने परः एसा 
कोई नियम मानना आवदयक नहीं । इसे सत्‌ भी नहीं कह सकते; क्योकि विद्यमान 
की नत्पत्ि क्या होगी ! सदसत्‌ भी नहीं है; कथोकि सदसत्‌ परर स विरुद होते 
ह 1 जपेत्‌" यह उस द्र्य ( घटादि ) कौ स्वीृति ६" “असत्‌ यह उस द्रव्य का 
्रतिषेध है; इन दोनों का विरोधी वैषम्यं है; यों विरोष होने से इनका एेकाधिकरण्य 
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का 


३०० . बात्स्यायनभाष्यसहिते न्यायदर्शने [ ४. अ० १. आ० 


्रागुतपत्तेरुत्पत्तिधमेकमसदित्यद्धा । कस्मात्‌ ? 
उत्पादव्ययदशंनात्‌ ॥ ४९ ॥ 
यत्युनरुक्तसू प्रागुत्पत्तेः कायं नासदुपादाननियमादिति ? 
{ बुद्धिसिद्धं तु तदसत्‌ ॥ ५० ॥ 
इदमस्योत्पत्तये समर्थं न सर्वमिति प्रागुत्पत्तेनियतकारणं कार्य बुद्धया 
सिद्धमु; उत्पत्तिनियमदशंनात्‌ । तस्मादुपादाननियमस्योपपत्तिः । सति तु कार्ये 
प्रागुत्पततेरुत्पत्तिरेव नास्तीति ॥ ५० ॥ 
आश्यव्यतिरेकाद्‌ वुक्षफलोत्पत्तिवदित्यहेतुः ? ॥ ५१ ॥ 
मूकसेकादि परिकमं फक चोभयं वृक्षाश्रयम्‌, कमं चेह शरीरे, फलं चामु- 
त्ेत्याश्रयव्यतिरेकादहेतुरिति !॥ ५१ ॥ 
प्रीतेरात्माभयत्वादभ्रतिषेधः ॥ ५२ ॥ 
्ी्तिरात्मप्रत्यक्षत्वादात्माश्चया, तदाश्चयमेव कमं धमंसं्नितम्‌, धर्मस्यात्म- 
गुणत्वात्‌ । तस्मादाश्यव्यतिरेकानुपपत्तिरिति ॥ ५२ ॥ 
उत्पत्ति से पूर्व, यह उत्पत्तिषर्मा असत्‌ ही ह! यही पक्ष ठीक ह । 
क्योकि उसका उत्पाद-विनास देला जाता है ।॥ ४९ ॥ 
यह जो कहा था कि--उपादाननियम होने से उत्पत्ति से पूर्वं कार्यं असत्‌ नहीं ह ? 
वह असत्‌ बुद्धिविषयक हे ॥। ५० ॥ 

४ यही इसकी उत्पत्ति मे समर्थं है, अन्य सव नहीं - इस अनुमान से यह उत्पत्ति से 
पूवं नियत कारणवाला हँ एेसा कार्य वुद्धि से सिदढ़ होता है । इस तरह वुद्धिसिद्धि होने से 
उपादाननियम की वात सिद्ध हो जाती है 1 उत्पत्ति से पूवं कायं को सत्‌ मानने पर उस 
की उत्पत्ति ही क्या होगी । ॥ ५० ॥ 

वृक्षफलोत्पति को तरह' यह्‌ दृष्टान्त परलोकभाविफल का असाधक है; (क्योकि 
उभयल्गोकानुगत सुखदुःखादिरूप फल का ) आय कोई नहीं है ? ॥ ५१ ॥ 

ष्टान्त भ, भूखे जलसिन्वन तया फलोत्पत्ति--दोनों का एक ही वृक्ष आश्रय है, 
जवकि यहां कमं इस शरीर भं तथा फल दुसरे शरीर मे । तव वतादये-वृक्षफलोत्पत्ति 


„ वाल दृष्टान्त यहाँ कैसे घटेगा ? ॥ ५१ ॥ 


्रीति के आत्माश्रय होने से आभयविरोघ नहीं हे ॥ ५२ ॥ 
शीति कहते है सुख को, स्वगं भी सुलविशेष ही है ! यह्‌ श्रीति' आत्मा द्वारा 
प्रत्यक्ष की जाने से आत्माय हं, धर्मसंज्ञक कर्म भी आत्माभय ही है; वरथोकि वह धर्म 
ह । यों भाश्य का बस्तित्व न रहने शी साधक पुमिति खष्डित हो 
॥ ५२ ॥ 
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५५. सु° ] दुःखपरीक्षाप्रकरणम्‌ ३०१ 


न पुत्रपशुस्तरीपरिच्छदहिरण्यान्नादिफलनिर्हेशात्‌ ? ॥ ५३ ॥ 
पत्रादि फर निदिश्यते, न प्रीतिः--्रामकामो यजेत", "पुत्रकामो यजेतेति" । 
तत्र यदुक्तम्‌-श्रीतिः फलम्‌' इति, एतदयुक्तमिति ? ॥ ५३ ॥ 
तत्सम्बन्धात्‌ फछनिष्पत्तेस्तेषु फलवदुपचारः ॥ ५४ | 
ुत्रादिसम्बन्धात्‌ फलं प्रीतिलक्षणमुत्पदयते इति पुत्रादिषु फलरवदुपचारः । 
यथान्नं प्राणशब्दः- अन्तं वे प्राणाः" इति ॥ ५४॥ 
दुःखपरीक्षाप्रकरणम्‌ [ ५५५८ ] 

फलानन्तरं दुःखमुद्दिष्टम्‌, उक्तं च-'वाधनालक्षणं दुःखम्‌' (१.१.२१) 
इति । तत्किमिदं प्रत्यात्मवेदनीयस्य स्व॑जन्तुप्रत्यक्षस्य सुखस्य प्रत्याख्यानम्‌ ? 
आहोस्विदन्यः क्प इति ? । 

अन्य इत्याह । कथम्‌ ? न वे सवंरोकसाक्षिकं सुलं शक्यं प्रत्याख्यातुम्‌ । 
भयं तु जन्ममरणग्रवन्धानुभवनिमित्ताद्‌ दुःखा्निविण्णस्य दुखं जिहासतो 
दुःखसं्ञाभावनोपदेशो दुःखहानाथं इति । कया युक्त्या ? सवे खलु सत्त्वनि- 
कायाः सर्वाण्युतपत्तिस्थानानि सवं: पुनभंवो बाधनानुषक्तो दुःखसाहचर्याद्‌ 

समानाभय नहीं बनेगा. क्योकि ( उस ग्रामकामक अग्निहोत्र का ) पुतर-स्त्ी-परु- 
सुवणं-अन्न आदि फल भी निदिष्ट किया गया हे, न कि प्नोति ही ? ॥ ५३ ॥ 

“पराम की इच्छा वाका यज्ञ करे", "पुत्र की इच्छा वाला यज्ञ करे" इत्यादि श्रुतियों 
से पुत्रादिध्राप्तिफ भी उपर्वाणित ह । अतः आपने उसका प्रीति ही फर वतकाया- वह्‌ 
अयुक्त ह ? ॥ ५३ ॥ 

उसके सम्बन्ध से फलनिष्पत्ति होने के कारण पुत्रादि में फल को तरह उपचार कर 
लिया जाता हे । ५४ ॥ । 


वस्तुतः पुत्रादिसम्बन्ध से प्रीतिषर्म फल उत्पन्न होता है, अतः पूत्रादिमें फलका 
ञारोप कर छया ह । जसे अन्न के प्राणरक्षक होने से भूति में अन्न को ही प्राण कहं 
दिया गया है--*अन्न ही प्राण हं ॥ ५४ ॥ 

उदेशसूत्र मे फल के वाद '्ुःख' का नामनिर्देश किया है, तथा आगे चरुकर इसका 
लक्षण किया है--'वाधना ( पीड़ा ) को दुःख कहते हैः ( १.१.२१ ) तो क्या यह्‌ 
दुःख सभी प्राणियों को प्रत्यक्ष होने वाले सरवंजनानुमवसिद्ध “सुख' का प्रतिषेध है, या 
कोई दूसरा है ? प्रतिषेध से दूसरा हं । कसे ? सर्वजनानुभवसिद्ध सुख का यह्‌ प्रतिषेध 
नहीं कहा जा सकता; अर्थात्‌ सुख नहीं हटाया जा सकता । वहं तो जन्ममरण-प्रवाहा- 
नुभवनिमित्तक दुःख से से दुःखी पुरुष, जो कि उससे चटका पाना चाहता है, को 
उक्त दुःख मे दुःलसंज्ञा की भावना करने के लि यह उपदेश प्रयुक्त हं कि । ६६। 
भावना से तुम्हारा दुःख निवृत्त हो जायेगा तथा सुख भिलेगा इर युक्ति क्या द सभी 
प्राणिसमह, सभी उत्पत्तिस्थान, सभी जन्म दुःख मं कपटे हए दै, दुःख के साहचर्य से ये 
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३०२ वात्स्यायनमाष्यसहिते न्यायदशंने [ ४. अ० १. आ० 


"बाधनालक्षणं दुःखम्‌' (१.१.२१) इत्युक्तम्‌, ऋषिमिदुःखसंज्ञामावनमुपदिर्यते | 
अत्र च हेतुरूपादीयते-- 
विविधबाधनायोगाद्‌ दुःखमेव जन्मोत्पत्तिः ॥! ५५ ॥ 

जन्म = जायते इति, शरीरेन्द्रियबुद्धयः, शरीरादीनां च संस्थानविशिष्टानां 
्ाुर्माव उत्यत्तिः। विविधा च बाधना-हीना, मध्यमा, उक्ृष्टा चेति । उल्छृष्टा 
नारक्रिणाम्‌, तिरस्चां तु मध्यमा, मनुष्याणां तु हीना, देवानां होनततरा वीत- . 
रागाणां च । एवं सवंमुत्यत्तिस्थानं विवधनाधनानुषक्तं पर्यतः सुखे तत्साधनेषु 
च शरीरेन्दरियवुद्धिषु दुःखसंज्ञा व्यवतिष्ठते । दुःलसंज्ञाव्यवस्थानात्‌ सवंोकेष्वन- 
भिरतिसंज्ञा भवति । अनभिरतिसंज्ञामुपासीनस्य सवंखोकविषया तृष्णा विच्छि- 
दयते, तुष्णाप्रहाणात्‌ सवंदुःखाद्विमुच्यते इति । यथा विषयोगात्‌ पयो विषमिति 
बुध्यमानो नोपादत्ते, अनुपाददानो मरणदुःखं नाप्नोति ॥ ५५ ॥ ` 

दुःखोहेशस्तु न सुखस्य प्रत्याख्यानम्‌, कस्मात्‌ ? 


न; सुखस्याप्यन्तरालनिष्पत्तेः ।। ५६ ॥ 
न खल्वयं दुःखोद्देशः सुखस्य प्रत्याख्यानम्‌ । कस्मात्‌ ? सुखस्याप्यन्तरा- 


सभी को पीड़ा देते हँ, अतः दुःख ह'--यों यह ऋषियों द्वारा दुःखसंज्ञाभावना के ङ्प में 
उपदिष्ट किया ह । यहां हेतु देते है-- 
विबिघ बाघायुक्त होने से शरीरादि क उत्पत्ति दुःख है ॥ ५. ॥ 
जन्म अर्थात जो उत्पन्न हो, जैसे-शरीर, इन्द्रिय तथा वुद्धि । संस्थानविशिष्ट 
दारीरादि का प्रादुरभावि उत्पत्ति" कहलाता है । हीन, मघ्यम तथा उ्छृष्ट मेद से दुःख 
अनेक प्रकार का हं । इनमे उकृष्ट दुःख नरकवासकार में मिता है, मध्यम दुःख परु 
योनि मेँ तथा हीन ( अल्प ) दुःख मनुष्य योनि मे मिरता है । देवयोनि मे तथा वीतराग 
जञानियों मे यह दुःखमात्रा अल्पतर होती ह । इस प्रकार सभी उत्पत्तिस्थान ( योनियों ) 
को दुःलानुपक्त समन्ते हुए जिज्ञासु की सुख के साघन तथा ज्ञायमान शरीर, इन्द्रिय 
तथा वुद्धि मे दुःखंवुद्धि वन जाती ह । इनमे दुःखवुद्धि बन जाने से समग्र चराचर जगत्‌ 
को दुःख रूप समञ्च कर जिज्ञासु उससे विरक्त हो जाता है। इस विराग-मावना का 
अभ्यास करने से उसकी सार्वत्रिकी तृष्णा विच्छिन्न हो जाती है । तृष्णानाश से वह सभी 
दुःखो से छुटकारा पा जाता हँ । बह समक्ता है कि जैसे विषसम्पुक्त दुग्ध विषवत्‌ कार्य 
करता हं उसी तरह यह दुःखसम्पृक्त सुख भी दुःख ही है, अतः उसकी भ्ाप्ति के चि 
प्रयास नहीं करता; उक्त प्रयास न करने से वह॒ मरणदुःख नहीं पाता ॥ ५५ ॥ 
उद्देशयुत्र (१.१.९) मे दुःख की गणना सुखप्रत्याख्यान के खूप जं नहीं की गयी है- 
 बीच-बीच में सुल को भो उत्पत्ति होने से यह्‌ सुख का परतयाश्यान नही हे ।\५६॥ 
यह दःखपरिगणन सुख का निषेध नहीं है; क्योकि इस दुःखप्रवाह मेँ वीच-बीच में 
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५७. सु° ] दुःखपरीक्षाप्रकरणम्‌ ३०३ 


निष्पत्तेः । निष्पद्यते खलु वाधनान्तरारेषु सुखं प्त्यात्मवेदनीयं शरीरिणाम्‌, 
तददक्यं प्रत्याख्यातुमिति ॥ ५६ ॥ 
अथापि- 


बाधनाचिवृततरदेवयतः पर्येषणदोषादप्रतिषेधः ॥ ५७ 1; 
सुखस्य दुःखोददेशेनेति भरकरणात्‌, पर्येषणम्‌ = प्राथना विषयाजंनतृष्णा, 
पर्येघणस्य दोषो यदयं वेदयमानः प्राथंयते, तच्चास्य प्राथितं न सम्पद्यते, सम्पद्य 
वा विपद्यते, न्यूनं वा सम्पद्यते, बहुपरतयनीकं वा सम्पद्यते--इत्येतस्मात्‌ पर्येषण- 
दोषान्नानाविवो मानसः सन्तापो भवति । एवं वेदयतः पर्येषणदोषाद्‌ बाधनाया 
अनिवृत्तिः। वाधनाऽनिवुत्तेदुःखसंज्ञामावनमुपदिर्यते । अनेन कारणेन दुःखं 
जन्म, न तु सुखस्याभावादिति | 
अथाप्येतदनुक्तम्‌- 
"कामं कामयमानस्य यदा कामः समृध्यते । 
जथेनमपरः कामः क्षिप्रमेव प्रबाधतते' | 
“जपि चेदुदनेमि समन्ताद्‌ भूमिमिमां रमते सगवाश्वां न. स तेन धनेन 
सुख को उत्पत्ति होती रहती ह । दुःखों के वीच मँ सुख भी प्रत्येक प्राणी को अनुभूत 
होता रहता है 1 इस प्रतयक्षगम्य सुखानुभव का कोई कंसे प्रत्याख्यान कर सकता हं । 
एक वात ओर- 
सुखानुभव करते हए को तृष्णानुवर्तन होने के कारण दुःखनिवृत्ति न होने से 
प्रतिषेध नहीं बनेगा ॥ ५७ ॥ 
दुःखो का कीर्तन प्रकरण रहने से यहा पर्येषण सुखसम्बन्धी समक्षना चाहिये । 
प्येषण से तात्पर्यं है प्रार्थना, अर्थात्‌ विषय को पाने की तृष्णा 1 इस तृष्णा मे दोष यह हँ 
कि जव पुरुष किसी सुख कां अनुभव करके उसे ( पुनः ) चाहता है, चाहने पर कभी वह॒ 
सुख उसे मिल जाता है, कभी नहीं मिक्ता, या कमी मिलकर पुनः नष्ट हो जाता हैः 
या यथेच्छ नहीं मिलता, या उसे वहुत से विघ्न आगे-पीछे घेर रेते ह । इस तुष्णादोष 
से उस पुरुष को नाना प्रकार का मानसिक क्छेश होता है । इस रीति से, सुलानुमव 
करते हए भी वह सुख तृष्णा से छिपटा रहता है । यतः दुःख एकान्ततः निवृत्त नहीं 
होता, अतः वाधा के रहने से दुःख पृथक्‌ पदार्थं माना गया है, सुलाभाव नहीं 1 
जैसा किं वृद्धननों ने कहा मी है 
` विषय को जव यह्‌ चाहने लगता है तो इसकी यहं चाह ( तृष्णा ) धीरे-धीरे बढती 
जाती है, अतः यह्‌ एक बाह क पूरा होते ही दूसरी चाहं को लेकर परेशान हौ ठता है । 
उदाहरण के खूप भे इस वात को ठे सकते है“ गौ, अदव-भादि साधनो सहित 


१. 'मूमिमालभते'-इति पाठा° । 
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३०४ वात्स्यायनभाष्यसहिते न्यायदर्शने [ ४. अ० १. आ 


घनैषी तृप्यति किन्तु सुखं घनकामे" इति ! ॥ ५७ ॥ 
दुःलविकल्पे सुलाभिमानाच्च \\ ५८ ५१ | 

दुःखसंजञामावनोपदेशः क्रियते । अयं खदु सुखसंवेदने व्यवस्थितः सुखं परम- 
ुस्षाथं मन्यते-न सुखादन्यन्निःेयसमस्ति, सुखे राप्ते चरिताथः कृतकरणीयो 
भवति । मिथ्यासंकल्यात्सुखे तत्सावनेषु च विषयेषु संरज्यते, संरव्तः युलाय घटते, 
चटमानस्यास्य जन्मजराव्याधिप्रायणानिष्टरसंयोगेष्टवियोग्राथितानुपपत्तिनिमित्त- 
मनेकविधं यावद्‌ दुःखमुत्यद्यते, तं दुःखविकल्पं मुखमित्यभिमन्यते । सुखा ज्गभूतं 
दुःखम्‌, न दुःखमनासाद्च शक्यं सुखमवप्तुम्‌ । तादर्थ्यात्धुखमेवेदमिति सुखसंज्ञापह- 
तप्रज्ञो जायस्व न्नियस्व सन्धावेति संसारंनातिवतंते । तदस्याः सुखसंज्ञाया प्रतिपक्षो 
दुःखसंज्ञामावनमुपदिदयते-द्ःखानुषज्ञाद्‌ दुःखं जन्मेति, न सुखस्याभावात्‌ । 
यद्येवम्‌, कस्माद्‌ दुःखं जन्मेति नोच्यते सोऽयमेवं वाच्ये यदेवमाह-दुःखमेव 
जन्मेति, तेन सुखामावं ज्ञापयतीति ? जन्मविनिग्रहाायो = लर” तेन सुखाभावं ज्ञापयतीति ? जन्मविनिग्रहार्थीयो" वै खल्वयमेवशब्दः, 


समुद्रपर्यन्त समग्र पृथिवी को पा छे तो भी यह घनरोलुप सन्तुष्ट नहीं हो सकता; अतः 
सी धनक्रामना मं क्या सुख ह !' ॥ ५७ ॥ 
दुःख के विविध कल्पो मे सुखाभिमान होने से ॥ ५८ ॥ 
दुःखसंज्ञामावना का उपदेश क्रिया जाता है । साधारणतया पुरुष विषयों मेँ वार. 
बार सुखानुभव करता हमा सुख को परम पुरुषार्थं मानता ह कि सुख के अतिरिक्त कोई 
कत्याण नहीं है 1 अतः सुख प्राप्त होने पर सन्तुष्ट होता हुमा कतङरत्य हो जाता है। 
इस प्रकार मिथ्या सङ्कल्प से सुख तथा तत्साधनभूत विषयों मे संरक्त हो जाता ह, 
संरक्त हो सुखाप्ति के किए चेष्टा करता है । वेष्टा करते हए इसको जन्म, वार्क्य, 
व्याधि, सत्यु, इष्टवियोग, अनिष्टसंयोग तथा काम्यानुपलब्धि आदि के कारण अनेक 
प्रकार के दुःख उत्पन्न होते है, वथोकि इन्दी को वह्‌ सुल मान वर्ता ह । सुख का अङ्ग 
है दुःख, दुःख विना पाये सुख नहीं मिरु सकता-इस तदर्थता से उस दुःख मँ "यह 
सुख ही है-एेसी मिथ्या सज्ञाभावना करके गविवेक से “जीॐं, मरू, भटकता फिङ' 
इस वासना के कारण वह संसार (जन्म-मरणरूपी प्रवाह) को कभी अतिक्रान्त नहीं कर 
पाता । अतः भाचार्यजन इस सुखसंज्ञा की परतिपक्षमूत दुःखसंजञा की भावना का उपदेशा 
करते है । यो, दुःलानुषङ्ग होने से जन्म को दुःख माना गया है, न किं सुख के अभाव से । 
क एसी बात हँ" तो र जन्म है'--इतना ही कह दे, आपके कहने का मतलब 
“दुः ही जन्म हं -एेसा है तो आप सुख का सर्वथा प्रत्या हे दं? 
त ठीक नहीं, क्योकि इस !एव' शब्द कां जन्मनिवृत्ति 1 { 
१. “विनिग्रहः = वितिवृ्िः, स एव अर्थः प्रवत्तते इति जन्मविनिग्रहार्थीयः । यथा 
च-मतवरथाय इति । एतदत भवति-जन्म दुःखमेवेति भावयितव्यम्‌, नात्र मनागपि सुख 
बुद्धिः कतव्या; अनेकानर्यपरभ्परायामपवर्गप््यूहप्रसङ्गात्‌-इति भोवाचस्पतिभिधा. 1 
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५९. सु° | अपवर्गपरीक्षाप्रकरणम्‌ ३०६५ 


कथस्‌ ? न दुःखं जन्म स्वरूपतः, किन्तु दुःखोपचाराद्‌ । एवं सुखमपीति एतद- 
नेनैव निर्वत्यते, न तु दुःखमेव जन्मेति ॥ ५८॥ ` 
अपवगेपरीक्षाप्रकरणम्‌ [ ५९-६८ ] 
दुःखोपदेलानन्तरमपवर्गः, स प्रत्याख्यायते- 
ऋणक्छेशप्रवृ्यनुबन्धादपवर्गाभावः ? ॥ ५९॥ 
ऋणानुबन्धान्नास्त्यपवगंः । “जायमानो ह वै ब्राह्मणस्तिमिऋणं ऋणवान्‌ 
जायते ब्रह्मचर्येण ऋषिभ्यो यज्ञेन देवेभ्यः, प्रजया पितृभ्यः” इति ऋणानि, 
तेषामनुबन्धः' स्वकमंभिः सम्बन्धः । कमंसम्बन्यवचनात्‌ “जरामयं वा एतत्सत्रं 
यदग्निहोत्रं दशंपूणंमासौ चेति; जरया ह एष तस्मात्‌ सत्राद्विमुच्यते, मृत्युना ह 
"वा इति । ऋणानुबन्धादपवर्गानुष्ठानकालो नास्तीत्यपवर्गाभावः ? 
क्लेशानुबन्धान्नास्त्यपवगंः | क्ले काचन न्घ॒ एवायं भ्रियते, क्लेशानुबदधश्च 
जायते । नास्य क्छेशानुबन्धविच्छेदो गृह्यते ? 
स्वयं जन्म दु:ख नही, किन्तु उसमें दुःख की भावना (आरोप) की जाती ह अर्थात्‌ 
दुःख का जन्म में उपचार ह । इसी तरह सुख के विषय मे भी समञ्च छ । जन्म से सुख 


होता हं न कि दुःख ही जन्म है । यहाँ जन्मनिवृत्ति ही इस उपदेश से समञ्ञायी आ रही 
है, सुख का अभाव नहीं सिद्ध किया जारहा है ॥ ५८ ॥ 

उदुदेशसूत्रानुसार अव क्रमप्राप्तं अपवर्ग“ पर विचार किया जाये । अपवर्गे, जिसका 
कि हम पीछे (१. १. २०) लक्षण कर आये हँ, का कुछ छोग प्रत्याख्यान करते हँ । (वे 
कहते है-- 

ऋणानुबन्ध, वठेशानुबश्ध तथा प्रकृत्यनुबन्ध हेतुओं से शपवगं नहीं हे ? ॥ ५९ ॥ 

ऋणानुवन्ध से “अपवर्ग नहीं है-एेसा मानना चाहिए । जसा कि शतपथब्राह्मण 
मे कहा है--“उत्पन्न होता हुआ यह्‌ ब्राह्मण तीन ऋणो से ऋणवान्‌ रहता हं, उसमे वह्‌ 
ऋषियों के ऋण (वेदाध्ययनाघ्यापन) से ब्रह्मचयं द्वारा छूटता है, देव-ऋण से यज्ञ द्वारा 
तथा पितृ-ऋण से सन्तानोत्पत्ति द्वारा छूट पाता हँ ।' यों ऋण बता दिये गये 1 इन ऋणो 
का अनुवन्ध अर्थात्‌ स्वकर्तव्यों से सम्बन्ध । इस भ्रकार हमारा सम्बन्ध इनसे सदा वना 
है । निष्कषं यह है कि इन ऋणो का अपाकरण कर्तब्य कोटि मेँ आता है । इस कर्म- 
सम्बन्ववचन से--'यह अग्निहोत्र तथा दर्श, पूर्णमास आदि यज्ञ वार्धक्यं तक करने आव- 
सयक है, इन यज्ञो से बुदढापा या मृत्यु आते पर ही दृटकारा मिल सकता है यह्‌ श्रुति- 
वाक्य से प्रमाणित होता है । उक्त ऋणापाकरण भें ही समग्र जीवन व्यतीत हो जायेगा 
तो उसे अपवगानुष्ठान का समय ही न मिकेगा, अतः मान क कि अपवर्गं नहीं हँ ? 
_ क्छेशानुबन्ध से भी अपवर्गं नहीं ह । यह प्राणी क्लेशानुवद्ध ही पैदा होता है, क्लेशो 
से संषयं करता-करता मर जाता है । उसका यह क्छेशानुन्ध कभी विच्छिन्न होता नहीं 
दिखायी देता ? + 

| (4 
१. अनुबन्धः = सर्गदाकरणोयता , इति वातिकडतः । 
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३०६ वास्स्यायनभाष्यसदहिते न्यायद शने [ ४. अ० १, आऽ 


रवृत्यनुबन्धाल्ञास्त्यपवगंः 1 जन्मप्रभृत्ययं यावस्प्रायणं वाग्वुद्धिररीरा- 
रम्भेणाविमुक्तो गृह्यते, तत्र यदुक्तम्‌-दुःखजन्मप्रवत्तिदोषमिथ्याज्ञानानामुत्तरो- 
तरापाये तदनन्तरापायादपवगंः' इति (१.१.२) तदनुपपन्चमिति ? ॥ ५९ ॥ 

उत्राभिधीयते- 

१. यत्तावहणानुबन्धादिति, ऋणेरिव ऋणेरिति-- 

प्रधानक्ञब्दानुपपततगंणशब्देनानुवादो निन्दाप्रशंसोपपत्तेः ! ६० ॥ 

"ऋणैः इति नायं प्रवानशब्दः। यत्र खल्वे कः प्रत्यादेयं ददाति द्वितीयङ्च 
प्रतिदेयं गृहणाति तत्रास्य दृष्टत्वात्‌ प्रधानमुणशब्दः ^ न चेतदिहोपपद्यते; 
प्रयानशब्दानुपपततेः। गुणशब्देनायमनुवादः-ऋणेरिव ऋणेरिति । प्रयुक्तोपमं 
चैतद्‌, यथाऽग्नर्माणवक इति । अन्यत्र हष्टदचायमुणशन्द इहं प्रयुज्यते, यथाग्नि- 
शब्दो माणवके । कथं गुणशब्देनानुवादः ? निन्दाप्रशंसोपपत्तेः । कमंखोपे ऋणीव 
णादानािन्दते, कर्मानुष्ठाने च ऋणीव ऋणदानात्रशस्यते; स एवोपमाथं इति। 


रवृत्यनुबन्ध से भी अपवग नहीं है । जन्म से लेकर मृत्यु पर्यन्त यह प्राणी वाचिक, ` 
बौद्धिक तथा शारीरिक क्रियाओं मेँ रगा रहता ह, उनसे इसे कभी चछुटकारा नहीं मिल 
पाता । अतः आपका यह पूवं कथन (१. १. २) कि--दुःख जन्म, परवृत्ति, दोष, मिथ्या 
ज्ञानो के उत्तरोत्तर के अपाय द्वारा उसके वाद वाले के नाश से अपवर्गं हो जाता हं ! 
सर्वथा अयुक्त ह 1 ५९ ॥ | 

यहाँ सिद्धान्ती (नैयायिक) कहता है इस “ऋणानुवन्ध' शब्द में "ऋणो की तरह 
ऋणों से" एेसा ओपचारिक अर्थं करना चाहिए 1 क्योकि 


जहां शब्द का मुख्याथं अनुपपन्न हो वहां गुण शब्द से, निन्दा-प्रंसोपपादन होने से 
अनुवाद कर किया जाता हे ॥ ६० ॥ 


“ऋणो से" यह प्रधान (मुख्यार्थबोघक) शब्द नहीं है 1 जहां एक उधार री हई 
चीज को देता है तथा दुसरा केता हवीं “ऋण शब्द का मुख्यार्थं रूप में प्रयोग होता 
है । यहाँ एेसी वात है नहीं, अतः इस शब्द का प्रधान अर्थं गृहीत नहीं होता । इसलिये 
ऋणदाब्द लाक्षणिक अर्थ मे प्रयुक्त किया ह कि "ऋणो की तरह के ऋणों से' 1 जसे 
तेजस्वी आदमी को रोक भे कह देते ह--"यह माणवक तो अग्तिरूप ह" 1 इसी तरं 
अन्यत्र देखा गया ऋण शाब्द यहाँ प्रयुक्त हृ है, जैसे अग्नि शब्द माणवक में । गुणः 
शब्द से अनुवाद कंसे ह ? उसके निन्दाप्रशंसात्मक होने से 1 जसे ऋणी ऋण न चुका 
पाने के कारण निन्दापात्र होता है उसी तरह यह पुरुष भी उक्त तीनों मे से कोई एक 
या सव कर्मा के विखोप से निन्दापात्र वनता है । भौर जैसे ऋणी ऋण चुका देने से 
प्रशंसित होता" दध्री्दवह/दष्टकर्एलानछनधशंराटवपातणक्करता ह 1 
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जायमान इति गुणशब्दः; विपयंयेऽनधिकारात्‌ । “जायमानो ह वै ब्राह्मणः” 
इति च शब्द-गुह्स्थः सम्पद्यमानो जायमान इति । यदायं गृहस्थो जायते 
तदा कमंभिरधिक्रियते; मातृतो जायमानस्यानधिकारात्‌ । यदा तु मातृतो 
जायते कुमारः, न तदा कमंभिरधिक्रियते; अथिनः शक्तस्य चाधिकारात्‌ । 
अथिनः कमंमिरधिकारः; कमंविधौ कामसंयोगस्मृतेः “अग्निहोत्रं जुहुयात्‌ स्वगं- 
कामः' इत्येवमादि । रक्तस्य च प्रवृत्तिसम्भवात्‌-शक्तस्य कमंभिरधिक्रारः; 
परवृत्तिसम्भवात्‌ । शक्तः खलु विहिते कमणि प्रवत्तते, नेतर इति । उभया- 
भावस्तु प्रधानरन्दा्थं । मातृतो जायमाने कुमारे उभयम्‌-अथिता, शक्तिश्च 
न भवत्तीति। 


न भिद्यते च खौकिकाद्‌ वाक्याद्ेदिकं वाक्यं प्रेक्षापूवंकारिपुरुषभ्णीतत्वेन । 
तत्र लौकरिक्रस्तावदपरीक्षक्रोऽपि न जातमात्रं कुमारकमेवं ब्रूयात्‌-मधीष्व, यजस्व, 
ब्रहमचयं चरेति, कुत एष ऋषिरूपपन्नानवचवादी उपदेगार्थेन प्रयुक्त उप्‌- 
दिशति ! न खलु वै नत्तंकोऽन्येषु प्रवततते, न गायको वधिरेष्विति । उपदिष्टार्था- 
(1 ~ ~ 


इसी तरह "जायमानो ह वैँ ब्राह्मणः" इस श्रुति मे "जायमान भी गुणशब्द हैः 
क्योकि इस शब्द के प्रधान अर्थं "जातमात्र को यागादयनुष्ठान का अधिकार ही प्राप्त 
नहीं है । मन्त्र मे "जायमान" शब्द का अर्थं है गृहस्थ होता हमा, गृहस्थ वनता हमा । 
अर्थात्‌ जव यहः ब्राह्मण गृहस्थाधम भे प्रविष्ट होता है तव उसको यज्ञादि कर्मो न 
अधिकार प्राप्त होता है । माता से उत्पन्न होते ही ब्राह्मण-शिु को उन कर्मों में 
अधिकार प्राप्त नहीं है । जव यह्‌ शिशु माता से उत्पन्न होता है तभी से इसका अधिकार 
इसक्िए नहीं होता कि उस यज्ञ कर्म मे .अर्थी तथा तत्कर्मानुष्ठानसमथं ही अधिकारी होता 
है । अर्थी को अधिकारी मानने का कारण यह है कि यज्ञं दवारा अपने किए कु चाहने 
वारा ही यज्ञ कर-एेसा विधिरूप श्रुतिवाक्य मे कामस युक्त बचन हैः जेसे--स्वगकाम 
अग्निहोत्र हवन करे" । सामर््यवान्‌ पुरुष ही उन कमो का गधिकारी है, क्योकि समथ 
ही पूर्ण यज्ञो को कर पाता है । समर्थ ही विहित कर्म मं प्रवृत्त हो सकता है, असमथ 
नहीं । "जातमात्र" इस प्रधान शब्द के अर्थं मेँ 'अधथत्व' तथा शक्तत्व दोनों का ही 
अभाव है । अर्थात्‌ माता से उत्पन्न होते हृए शिशु मे न अधित्व ( किसी पुत्रादि वस्तु की 
चाह) रहती है, न शकि (यज्ञ करने की साम्य) ही 1 


बुद्धिमान्‌ पुरुप द्वारा प्रणीत लौकिक वाक्य से वैदिक वाय मी भिन्न (निरर्थक) 


नहीं है । जैसे लोक मं उत्पन्न होते हए वारक को कोई बुद्धिमान्‌ यह उपदेश नहीं दे 
सकता कि, "पढ़ो, यज्ञ करो, ब्रह्मचर्यं पालन करो", तो ये हित-मित-सत्यवादी ऋषि 
उपदेशान्हं शिशु को एसा उपदेशं कँसे कर सकते है ! क्या नर्तक अन्धो की अपना नाच 
दिलायेगा, या कोई गयु बहु को पना गाना सुनायेगा ! उपदेश उसी को क्रा जाता 
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विज्ञाताः नोपदेशविषयः । यद्चोपदिष्टमर्थं विजानाति तं प्रत्युपदेशः क्रियत्त, न 
चैतदस्ति जायमानकुमारक इति । गाहंस्थ्यलिद्धं च मन्त्रब्राह्मणं कर्मामिवदति । 
यच्च मन्त्रब्राह्मणं कर्मामिवदति तत्पत्तीसम्बन्धादिना गाहस्थ्यलिद्धेनोपपन्नम्‌ | 
तस्माद्‌ गृहस्थोऽयं जायमानोऽभिधीयते इति । 

अर्थित्वस्य चाविपरिणामे जरामयंवादोपपत्तिः । यावच्चास्य फठेनाधथित्वं न 
विपरिणमते न निवततंते, तावदनेन कर्मानुष्ठेयमित्युपपद्यते जरामयंवादस्तं प्रतीति । 
जरया ह वा" इत्यायुषस्तुरीयस्य चतुथंस्य प्रत्रज्यायुक्तस्य वचनम्‌--जरया ह्‌ 
वा एष एतस्माद्विमुच्यत्ते" इति । आयुषस्तुरीयं चतुर्थं प्रव्रज्यायुक्तं "जरा" 
इत्युच्यते । तत्रहि प्र्रज्या विधीयते, अत्यन्तजरासंयोगे जरया ह्‌ वा" इत्यनथकम्‌। 

“सशक्तो विमुच्यते' इत्येतदपि नोपपद्यते; स्वयमशक्तस्य बाह्यां रावितमाह्‌- 
“अन्तेवासी वा जुहुयाद्‌ ब्रह्मणा स परिक्रीतः, क्षीरहोता वा जुहुयाद्धनेन स 
परिक्रीतः" इति । 

अथापि विहितं वानूदयेत ? कामाद्वाथंः परिकल्प्येत ? विहितानुवचनं न्याय्य 
मिति 1 ऋणवानिवास्वतन्वो गृहस्थः कमंसु प्रवतंतं इत्युपपन्नं वाक्यस्य साम- 
थ्यम्‌ । फलस्य हि साधनानि प्रयत्विषयः, न फलम्‌ । तानि सम्पन्नानि फलाय 


ह जो उपदेश के अथं को सम्षे । उत्पन्न होता हुमा रिगु उस गज्ञाद्युपदेश-को क्या समञ्चेगा। 
अपि च-यह्‌ कर्म का प्रकाशक मन्त्रत्राह्यण गृहस्थचिह्लयुक्त जिस कमं का अभिवदन कर 
रहा है, वह मन्त्रत्राह्यणोक्त कमं गृहस्थ के चिह्ञ पत्नीसम्बन्व आदि से युक्त ह, अतः यही 
मानना पड़ेगा कि उक्त मन्त्रब्राह्यण में “जायमान' का अर्थं "गृहस्थ! ही अभिप्रेत हे । 

अथित्व की अनिवृत्ति हने पर जराम्यवाद ( वार्घक्य सीमा ) भी उपपन्न हो 
जायगा । जव तकर इस को फल से संयुक्त होने को कामना निवृत्त नहीं होती तच तक 
यह कर्म करना चाहिये इस मं जरामर्यवाद की मर्यादा रखी गयी है । यह उचित ही हं । 
जरा" से तात्पर्य हं भयु का प्रव्रज्यायुक्त चतुर्थं भाग। अर्थात्‌. आयु के प्व्रज्यायुक्त चतुथं 
भाग में वह इस क्म से छटकारा पा जाता हँ क्योकि आयु के चतुर्थ माग को ही "जरा" 
कहना उचित है; अन्यथा मरणासन्न अत्यन्त वाधंक्य आने पर प्रव्रज्या लेना निरर्थक ही ह। 

अशक्त पुरुष हवनकर्म से मुक्त है-यह वात उचित नहीं वैठती; क्यों ? वही मन्व- 
बराह्मण अशक्त की वाह्यदाक्ति को ठेकर उपदेश करता हँ । जँसे- या तो इस (अशक्त) 
का शिष्य उसके वदले में हवन करे; क्योकि वह्‌ विद्या देकर खरीदा जा चुका हँ, फलतः 
अन्तेवासी के किये कर्म का फर गुरुको ही मिकगा । या ( अशक्त ) का क्षीरहोता 
हवन करे; क्योकि यह क्षीरदहोता धन से परिक्रीत ह । । 

परदन है गृहस्थादि अथं विहित का अनुवाद ह, या किसी कामना से यह भर्थपरि- 
कल्पन हं ? विहित का अनुवाद मानना ही उचित हं । ऋणी की तरह इच्छाधीन गृहस्थ 
ही स्वतन्त्र है, भतः यहं उसी को अधिकारी माना गया ह । इसखियि गृहस्थ कमो मं 
वृत्त हता हे यह वाक्य, सामर्थ्य क्टृप्त होने से उपपन्न हो गया । प्रयत्न के विषय 
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कल्यन्ते । विहितं च जायमानम्‌, विधीयते च जायमानम्‌ । तेन यः सम्बद्धयते 
सोऽयं जायमान इति । 
प्रत्यक्षविधानाभावादिति चेद्‌ ? न; प्रतिषेधस्यापि प्रत्यक्षविधानाभावादिति । 


प्रत्यक्षतो विधीयत्ते गाहंस्थ्यं ब्राह्मणेन, यदि चाश्रमान्तरमभविष्यत्‌ तदपि 
व्यधास्यत्‌ प्रत्यक्षतः, प्रत्यक्षविधानाभावान्नास्त्याश्वमान्तरमिति ? नः प्रतिषेध- 


स्यापि प्रत्यक्षतो विधानाभावात्‌ । न प्रतिषेधोऽपि वै ब्राह्मणेन प्रत्यक्षतो 
विधीयते, “न सन्त्याश्चमान्तराणि एकं एव गृहस्थाश्चमः' इति प्रतिषेधस्य प्रत्यक्ष- 
तोऽश्रव्णादयुक्तमेतदिति। 
अधिकाराच्च विधानं विद्यान्तरवत्‌ । यथा शास्त्रान्तराणि स्वे स्वेऽधिकारे 
प्रत्यक्षतो विधायकानि, नार्थान्त राभावात्‌; एवमिदं ब्राह्मणं गृहस्थशास्वरंस्वेऽधिकारे 
प्रत्यक्षतो विधायकम्‌, नाश्चमान्तराणामभावादिति। 
ऋर्ब्राह्मणं चापवर्गाभिधाय्यभिधीयते । ऋचर्च ब्राह्मणानि चापवर्गा- 
भिवादीनि भवन्ति । 
ऋचर्च तावत्‌- 
“कमंभिमंत्युमृषयो निषेदुः प्रजावन्तो द्रविणच्छमानाः | 
अथापरे ऋषयो मनीषिणः परं कमंभ्योऽमृतत्वमानशुः ॥ 
1 
फलसाधन है न कि फल; वे सम्पन्न होते हृए फक को कल्पित करते है 1 यहाँ "जायमान" 
विहित है; इससे जो यहाँ सम्बद्ध होता है वही (गृहस्य) जायमान हं । 
इस ब्राह्मण में जरा का संकेत है, प्रव्रज्या का प्रत्यक्षविघान तो ह नहीं ? एसा न 
कह; वयँकि उस प्रब्रज्यानिपेध का भी तो प्रत्यक्ष उल्लेख नहीं है । पूर्वपक्षी शका करता 
है कि उक्त ब्राह्मण में गा्हस्थ्यविधान तो प्रत्यक्ष है, यदि आश्रमान्तर उसके चयि विहित 
होता तो उसका भी प्रत्यक्ष विधान होता, अतः ज्ञात होता है गार्हस्थ्यातिरिक्त आध- 
मान्तर नहीं है ? सिद्धान्ती उत्तर देता है--उक्त ब्राह्मण मे प्र्रज्याप्रतिषेष का 1 भीतो 
्रतयक्षविधान नहीं है, अतः यह हम कंसे मान छं कि आश्वमान्तर होता ही न्ह ] एक 
बात ओर, दस ब्राह्मणवाक्य कौ वात छोड़ भी दँ तो भी अन्यत्र हे यह नहीं मिलता 
कि एक गृहस्थाश्रम ही है, अन्य आश्रम नहीं हँ । अतः आपका कना अयुक्त हीहै। 
वत्कि यह्‌ समक्षिये किं यह्‌ ब्राह्मणवाक्य अपने अधिकार का विषात्‌ करता ह 1 जैसे 
विचयान्तर का विधान अन्य शास्त्र म नहीं प्राप्त होता 1 क्योकि वे शास्त्र अपने-अपने 
अधिकार में प्रयश्च विधायक है, अर्थान्तर न होने से; उसी तरह त ब्राह्मण भी गृहस्थ- 
शास्त्र का प्रत्यक्ष विधायकं है आश्रमान्तर का यहाँ विधान न होनेसे। 
उधर ऋग्वेद का ब्राहमण मी अपवग का बोधक है । दुख ऋचां तथा उनके 
राह्मण अपवर्गं के बोधक है । पहरे ऋचा को लँ । ज॑से व (३१.१ ६ 
मे ॐ ते हए कं बन्ध कर 
मे कहा दै- कृच पि पुत्रपौत्रादि युक्त घन की चाहते हए भूत्यु 
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न कर्म॑णा न प्रजया धनेन त्यागेनके अमृतत्वमानञुः । 
परेण नाकं निहितं गुहायां विभ्राजते यद्‌ यत्तयो विशन्ति" ॥ 
वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादित्यवणं तमसः परस्तात्‌ । 
तमेव विदित्वाऽततिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ॥ 
अथ ब्राह्मणानि-- 
श्रयो धम॑स्कन्धाः- यज्ञोऽध्ययनं दानमिति, प्रथमस्तप एव द्वितीये ब्रह्मचा- 
्याचायंकुख्वासीति तृतीयोऽत्यन्तमात्मानमाचायंकूेऽवसादयन्‌ । सर्वे एवैते 
पुण्यलोका भवन्ति । ब्रह्मसंस्थोऽमृतत्वमेति' । 
एतमेव प्रत्राजिनो खोकमभीप्सन्तः प्रव्रजन्ति" इति । 
अथो खल्वाहुः काममय एवायं पुरुष इति स यथाकामो भवति तथाक्रतु- 
भेवति, यथाक्रतुमंवति तथा त्त्कमं कुरुते, यत्कमं करते तदभिसम्पद्यते" | 
इति कर्मभिः संसरणमुक्त्वा प्रकृतमन्यदुपदिगन्ति- 
“इति नु कामयमानोऽथाकामयमानो योऽकामो निष्काम आत्मकाम आप्त- 


शाप्त हए तथा दरे बुद्धिमान्‌ धर्मज्ञ ऋषि उन करम से दुर रहकर अमृतत्व ( अपवर्ग) 
पा गये । 
उन्हँं न कर्म से, न पुत्रपौत्रादिक से, न धन से यह अमृतत्व मिरु पाया अपितु 
केवर त्याग से मिङ पाया । यह अमृतत्व अविद्या से दुर गुह्यतम होते हुये भी ॒देदी- 
प्यमान तेजःपुंज ह, जिसे जितेन्द्रिय पुरुष ही पा सकते हँ । 
तैत्तिरीयारण्यक (३. १२. ७) मे छ्िखा है इस आदित्यवर्णं ( तेजोमय ) तम 
(अविद्या) से दूर महान्‌ पुरष (आत्मा) को जानता हं । इसी को जानकर मनुष्य मूत्यु 
(जन्म-मरण) को पार कर सकता ह । मोक्ष का अन्य कोई मार्गं नहीं ह ।" 
अव ब्राह्मण के कुछ उदाहरण सुनिये- 
छान्दोग्योपनिषद्‌ (२. २३. १) का ब्राह्यणवाक्य है--“ये तीन धर्मस्कन्ध है । यज्ञ, 
अध्ययन तथा दान यह प्रथमस्कन्ध (गृहस्थ), तथा तप द्वितीयस्कन्ध (वानप्रस्थ) ह । 
न हे भावाय कल में रहकर ब्रह्मचर्यत्रतपर्वक आचार्य की आज्ञा में अपना समय 
ताना (ब्रह्मचर्य) । ये समी पुण्यफलग्रद ह । परन्तु ब्रह्मज्ञानी (संन्यासी) अमृतत्व 
(मोक्ष) को प्राप्त कर लेता ह, अतः वह शरेष्ठ हः । ह (१ 
बृहदारण्यक कै ब्राह्मण (४. ४. २२) में लिखा है- इसी संन्यासियों के रोक को 
चाहते हृए वुद्धिमान्‌ रोग प्र्रज्या छेते ह ।' ध 
दरसरे स्यान (४. ४, ५) पर यही कहता है--श्नानी लोग॒कहते ह॑ यह प्राणी 
वासनामय हं, जसी वासना करेगा वैसे इसके संकल्प होगि, संकल्पो के अनुसार यह कमं 
करेगा; जैसा कर्मं करेगा वैसा फल मिलेगा ।" 
इस तरह संसार को कर्ममय बताकर परसङ्गपात् दूसरी बात का भी उपदेश देते 
है-यह तो हई वासना की वात; परन्तु जिसको वासना नहीं है वह भकाम पूरुष 
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कामो मवति न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति, इहैव समवलीयन्ते । ब्रह्मोव सन्‌ 
ब्रह्माप्येति" इति । 

तत्र यदुक्तम्‌--ऋणानुबन्धादपवर्गाभावः' इत्येतदयुक्तमिति । “ये चत्वारः 
पथयो देवयानाः' इति च चातुराश्रम्यश्रुतेरेकाश्चम्यानुपपत्तिः ॥ ६० ॥ 

। फलाथिनर्चेदं ब्राह्मणम्‌-'जरामयं वा एतत्सत्रं यदग्निहोत्रं दशंपूणंमासौ 
च' इति । कथम्‌ ? 
समारोपणादात्मन्यप्रतिषेधः ॥ ६१ ॥ 

“प्राजापत्यामिष्टि निरूप्य तस्यां साववेदसं हृत्वा आत्मन्यग्नोन्‌ समारोप्य 
ब्राह्मणः प्रव्रजेत्‌" इति श्रूयते, तेन विजानीमः-श्रजावित्तलोकंषणाम्यो व्युत्थि- 
तस्य निवृत्ते फलाथित्वे समारोपणं विधोयते इति । 

एवं च ब्राह्मणानि-“सोऽन्यद्‌ व्रतमुपाकरिष्यमाणो याज्ञवल्क्यो सेत्रेयीमिति 
होवाच प्रव्रजिष्यन्‌ वा अरे अहमस्मात्‌ स्थानादस्मि हन्त तेऽनया कात्यायुच्या 
सह।न्तं करवाणीति । अथाप्युक्तानुशासनापि मेत्रेयि एतावदरे खल्वमृतत्वमिति 
होक्त्वा याज्ञवल्क्यः प्रवत्राजेति"' ॥ ६१ ॥ 


~ 
वासनारहित हो आत्मज्ञान चाहता हभ पूर्णसङ्कल्प हो जाता ह, उसके प्राण फिर इर 
उधर नहीं मटकते 1 वह शाखत हो जाता है, ब्रह्मरूप हो ब्रह्म में लीन हो जाता है ॥ 
इतनी ऋवाओं तथा ब्राह्यणो का प्रमाण मिलने के वाद भी मापका 'चऋध्णानुवन्ध 
से अपवर्ग नहीं होता'-- यह कहना युक्तियुक्त ही है 1 - 
अपि च तंत्तिरीयसंहिता (५. ७. २.३) मे तो “ये चार आश्म देवलोक मं जानें 
के मार्गं है'--प्रह कह कर स्पष्ट ही चार आश्म स्वीकार कर किए गये हँ ॥ ६० ॥ 
उक्त "वार्भक्यपर्मन्त यह अग्निहोत्र तथा दरश, पूर्णमास यज्ञ है यह शतपयव्राह्यण- 
वाक्य फलार्थी को छेकर कहा गयी है, न कि यह्‌ प्रत्रज्या की मर्यादा का बोधक हे ६ 2 

(आगे चल कर) अग्नियों का आत्मा मे समारोपण अताने से प्रवज्या का प्रतिषेध नही 
बनता ॥ ६१॥ 

"प्राजापत्य इष्टि का निषूपण करके उसमें अपना सर्वस्व दानकर उन अग्नयो को 
आत्मा भें रखकर ब्राह्यण प्रत्रज्या ग्रहण कर ले "-रेसा भरुतिवाक्य है । इससे हम अनु- 
मान करते है कि यह वाक्य पूत्र॑षणा, धनैषणा, तथा रोकंषणाभं को त्यागकर प 
त पुरुष की फल-कामनाये निवृत्त हो जाने पर उनम अग्तिका समारोपण 

हित करता ह 1 

गार्हस्थ्य ४ वयुत्थितचित्त की प्रज्या विहित है, तभी यह ( बृहदारण्यक का ) 
्राह्मणवाक्य भी उपपन्न हो पाता है--'“वे याज्ञवल्बय दूसरा व्रत करना चाहते हुए 


= 


त्र म इ जरं ं कात्यायनी 
मैभेयी से वोके--“या प्रव्रज्या केकर भं इस स्थान (जन्ममरणखूपी संसार) से 


के साथ अपना छुटकारा कर क्‌ गा । मैत्रेयि ! तुम यहं अच्छी तरह समस तुकीहो कि 


वही पद (अपवर्ग) अमृतत्वुवत है'--पेसा कर्कर याज्ञवस्वय भत्र जित हो गये " ॥६१॥। 
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पात्रचयान्तानुपपत्ते्च फलाभावः 11 ६२ ॥ 

जरामर्ये च क्मण्यविरोषेण कल्प्यमाने सवस्य पात्रचयान्तानि कर्माणीति 
प्रसज्यते, तत्रैषणाब्युत्थानं न भूयेत- एतद्ध स्म वै तत्पूर्वे ब्राह्मणा अनूचाना 
विद्वांसः प्रजां न कामयन्ते कि प्रजया करिष्यामो येषां नोऽयमात्मायं लोक इति | 
ते ह स्म पतरैषणायादच वित्तेषणाथाश्च लोकेषणायास्च व्युत्थायाथ भिक्षाचर्य 
चरन्तीति । एषणाभ्यदच व्युत्थितस्य पात्रचयान्तानि कर्माणि नोपपद्यन्ते इति । 
नाविरोषेण कतुः प्रयोजकं फलं मव्तीति । _ . 

चातुरा्रम्यविधानाच्चेतिहासपुराणघमंशासत्रषवे काश्म्यानुपपत्तिः । _तद- 
प्रमाणमिति चेद्‌ ? न; प्रमाणेन प्रामाण्याभ्यनुन्ञानात्‌ । प्रमाणन खदु ब्राहमणेनेति- 
हासपुराणस्य प्रामाण्यमभ्यनुन्ञायते--ति वा खल्वेते अथर्वाङ्गिरस एतदिति- 
हासपुराणमभ्यवदन्तितिहासपुराण पञ्चमं वेदाना वद इति" । तस्मादयुक्तमेत- 
दपामाण्यमिति। अप्रामाण्ये च धमंशास्तरस्य प्राणमृतां व्यवहाररोपाल्लोको- 
0 = = - 


“उक्त वाक्य फलार्थी के किए ही विहित है तथा चतुर्थं आश्रम भी हँ --इसमे एक 

ओौर युक्ति देते है 
पान्नचयान्तानुपपत्ति से भी फलाभाव सिद्ध होता हे ॥ ६२ ॥ 

य॒दि पुरुष भरब्रज्या न ठेकर गृहस्याचरण करता हुमा ही मर जाता है तो उसके 
अग्निहोत्र के पात्र भी उसी के साथ जङा दिये जाते ह --यह विधि यदि साधारणतः सव 
पुरुषों मे कल्पित की जायेगी तो सभी मे उक्त॒पात्रचयदाह्‌ कल्पित करना पड़गा 1 तब 
पीछे कही एषणात्रय से ब्युत्यानवारी वात कंसे वनेगी ! जैसे कि बृहदारण्यक मे कहा 
है" पहर के विद्धान्‌ बुद्धिमान्‌ ब्राह्मण पुत्र की कामना नहीं करते थ, उनका कहना था 
कि इन पूत्रपौत्रादिका का हम क्या करगे जिनसे न यह रोक सुधरता ह न परलोक । 
दे ब्राह्मण तीनों ही एषणाओं से अपने चित्त को हटाकर प्रव्रज्या ऊे भिश्षाचरण करते 
थे ।' यों इन प्रमाणो से जव एेपणाओों से व्युत्थान होने पर परित्राट्‌ को पात्रचयनान्त 
करम उपपन्न ही नहीं होते तो उनका परित्राद्‌ के साथ दाह कंसे बनेगा ! कर्ता को 
सामान्यतया लेने के किए प्रयोजक फल नहीं हो सकता । 

इतिहास, पुराण, धर्मशास्त्र मेँ भी चार आश्रमो का ही विधान होने से एकाश्नम 
की वात कहीं उपपन्न नहीं होती । वे तो सव अप्रमाण है ? यह नहीं कह सकते; वर्योकिं 
भ्रमाण ( श्रुति ) से उन ( इतिहासादि ) का प्रामाण्य सिद्ध होता हँ । ब्राह्मण-प्रमाण से 
इतिहासप्रामाण्य यों सिद्ध होता है-“उन अथर्वा, आङ्किरस आदि ऋषियों ने इस इति- 
हासपुराण का आख्यान किया है गतः यँ मानना चाहिए कि इतिहास पुराण भी वेदों 
भे एक ( पञ्चम ) वेद हँ ।' अतः इतिहास पुराणादि को अप्रामाणिक कहना अयुक्त 
है । षर्मशास्वर को अप्रामाणिक मानने पर प्राणियों के व्यवहार का कोई आधार न होने 
सरे समग्र रोकं का उनच्छेद-भरसंग उपस्थित हो जायेगा । (५ जो ऋषि उन शरुतियों के 
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६४. सू° ] अपवगं परीक्षाप्रकरणम्‌ ३१३ 


च्छेदप्रसद्धः 1 द्रष्ट प्रवक्तुसामान्याच्चाप्रामाण्यानुपपत्तिः । य एव मन्त्रब्राह्मणस्य 
द्रष्टारः प्रवक्तारस्च तं खल्वितिहासपुराणस्य धमंशास्त्रस्य चेति । 
विषयव्यवस्थानाच्च यथाविषयं प्रामाण्यम्‌ । अन्यो मन््रब्राह्मणस्य विषयः, 
अन्यच्चेतिहासपुराणवमंशास्त्राणामिति। यज्ञो मन्त्रशराह्यणस्य, लोकवृत्तमितिहास- 
पुराणस्य, लोकव्यवहारव्यवस्थानं धर्मशास््रस्य विषयः | तत्रैकेन न सर्वं व्यव- 
स्थाप्यते इति यथाविषयमेतानि प्रमाणानीन्द्रियादिवदिति ॥ ६२ ॥ 
२. यत्पुनरेतत्‌ “क्छेशानुबन्धस्याविच्छेदात्‌' इति ? 
सुषुप्तस्य स्वप्नादहने वलेशाभावादपवंः ॥ ६३ ॥ 
यथा सुषुप्तस्य खलु स्वप्नादशंने रागाचुबन्धः सुखदुःलानुवन्धरच विच्छिद्यते, 
तथापवर्गेऽपीति । एतच्च ब्रह्मविदो मुक्तस्यात्मनो रूपमुदाहरन्तीति 1 ६२ ॥ 
३. यदपि श्रवृत्त्यनुबन्धात्‌' इति ? 
न प्रवृत्तिः प्रतिसन्धानाय हीनक्रेशस्य ॥ ६४ ॥ 
प्रक्षीणेषु रागद्रेषमोहेषु प्रवृत्तिं प्रतिसन्धानाय । प्रतिसन्विस्तु पुवंजन्म- 
द्रष्टा या प्रवक्ता है वे ही इन इतिहास-पुराणों के भी द्रष्टा प्रवक्ता है, अतः इस समा- 
नता से भी इतिहास-पुराणादि मे प्रामाण्य ही मानना चार्दिए । वास्तविकता भी यही है 
कि जो ऋषि मन्त्र ब्राह्मणों के द्रष्टा या प्रवक्ता हँ वे ही लोग इतिहास, पुराण तथा घमं 
शास्त्र के द्रष्टा, प्रवक्ता हें 1 
एक बात ओर, दोनों का पृथक्‌-युथक्‌ विषय होने से भी दोनों म प्रामाण्य है । मन्त्र 
ब्राह्मणों का दूसरा विषय है, इतिहास-पुराण-धर्मशास्त्ो का दुसरा विषय है! जैसे यज्ञ 
मन्त्रत्राह्यण का विषय ह, इतिहास पुराण का रोकवृत्त तथा धर्मशास्त्र का लोकव्यवहार 
व्यवस्थित रखना विषय है ! इनमें से एक ही ने सव यज्ञेतिवृत्तादि की व्यवस्थाएं नहीं 
की है, अतः इनके पृथग्विषय होने से इन्द्रियों की तरहं इनकी प्रामाणिकता भी स्वीकार 
करना चाहिये ।॥ ६२ ॥ 
२. यह जो कहा था किं क्लेशानुवन्ध के अविच्छेद से अपवर्गाभाव है! 
- सुषु को स्वप्नावस्था न रहने पर क्लेशाभाव दिखायी देने से अपव मं क्लेशानु- 
बन्ध-विच्छेद सम्भव हे ।॥ ६३ ॥ 
जैसे सोते हुए पुरुष को धोर निद्रावस्था मेँ राग तथा सुख -दुःलानुवन्ध विच्छिन्न 
होता है, उसी तरद्‌ अपवर्गे म भी यह्‌ अनुवन्धविच्छेद सम्भव हं । यह्‌ मुक्त ब्रहयज्ञानी 
अवस्था हं ।॥ ६३ ॥ ४ 
३. यह जो कहा था कि प्रवृत्यनुबन्ध से अपवर्गाभाव हं ? 
कषीणक्छेदा ज्ञानी कौ प्रवृत्ति पुनजन्म के लिये प्रतिसन्धानं नहीं कर पातो 11 ६४ ॥। 
राग-ढेष-मोह के क्षीण हो जाने पर प्राणी के दैनिक कर्म ्तिसन्धान करने योग्य 
नहं होते । एक जन्म निवत्त होने पर पुनर्जन्म होना शरतिसन्वि कलाता हे 1 
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३९४ वात्स्यायनभाष्यसहिते न्यायदशंने [ ४. अ० १. आ 


निवृत्तो पुनजंन्म, तच्च तृष्णाकारितम्‌", तस्यां प्रहीणायां पू्वंजन्माभावे जन्मान्त- 
राभावोऽप्रतिसन्धानमपवशंः । कमंवेफल्यप्रसद्खं इतिं चेद्‌ ? न; कमंविपाकप्रति- 
संवेदनस्थाप्रत्याख्यानात्‌ । पूवंजन्मनिवृत्तौ पृनजंन्म न भवतीत्युच्यते, न तु कमं- 
विपाकप्रतिसंवेदनं प्रत्य।ख्यायते । सर्वाणि पूवंकर्माणि ह्यन्ते जन्मनि विपच्यन्त 
इति ॥ ६४॥ 

न; क्लेशसन्ततेः स्वाभाविकत्वात्‌ ? ॥ ६५ ॥ 

नोपपद्यते क्छेशानुबन्धविच्छेदः, कस्मात्‌ ? क्रेरसन्तत्तेः स्वाभाविकत्वात्‌ । 
अनादिरियं क्छेदासन्तत्तिः, न चानादिः शक्य उच्छेतुमिति ? ॥ ६५ ॥ 

अत्र करिचत्‌ परिहारमाह- 

्रागुत्पत्तेरभावानित्यत्ववत्‌ु स्वाभाविकेऽप्य नित्यत्वम्‌ ॥ ६६ ॥ 
यथाऽनादिः प्रागुत्पत्तेरभाव उत्पन्नेन भावेन निवत्यंते, एवं स्वाभाविकी 
वेलेदासन्ततिरनित्येत्ि ॥ ६६ ॥ 

अपर आह- 

अणुह्यामतानित्यत्ववद्‌ वा 1 ६७ ॥ 
यह पुनर्जन्म विषयजन्य तृष्णा के कारण होता हँ । तृष्णा के क्षीण होने पर पूवं -जन्म के 
नाश के बाद दूसरा जन्म नहीं होगा, यह अप्रतिसन्धान ही अपवर्ग" ह । 
त तो कर्मवेफल्य होने रूगेगा ? हम कर्मविपाकप्रतिसंवेदन का खण्डन नहीं कर 
रहे है, किन्तु हम इतना ही कहते हँ कि पूर्वं जन्म निवृत्त होने पर पुनर्जन्म नहीं होता । 
सभी पूवं क्म अन्तिम जन्म में विपाक को प्राप्त हो जाते ह ॥ ६४ ॥ 
क्तेदाप्रवाह के स्वाभाविक होने से वलेशानुबन्ध विच्छिन्न नहीं होता ; ॥ ६५ ॥ 
कलेशानुवन्धविच्छेद उपपन्न नहीं होता; क्योकि यह सांसारिक क्लेशप्रवाह्‌ स्वाभा- 
विक हं { यह क्लेराप्रवाह अनादि है, इसका उच्छेद सम्भव नहीं 2 ।! ६५ ॥ 
यहां कोई एकदेशी समाधान करता है-- 
उत्पत्ति से पुवं अभावानित्यत्व को तरह स्वाभाविक मे भी अनित्यत्वं बन 
सकता है ॥ ६६ ॥ 
जैसे क्षीरादि में उत्पत्ति से पूवं का दध्यभाव ( प्रागभाव ) उत्पन्न दधिमाव से 
निवृत्त हो जाता हे, इसी तरह स्वामाविक क्छेशप्रवाह की अनित्यता सिद्ध होने से क्लेश- 
विच्छेद सम्भव है ॥ ६६ ॥ 

दुसरा एकदेशी कहता है-- 

अणुक्यामता के जनिस्यतव की तरह वलेशसन्तति का स मित्यत्व बन सकता है ।। ९७ ॥ 


१. अदुष्ट -पाठा° । 
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६८. सू° ] अपवगंपरीक्षाप्रकरणम्‌ ३१५ 


यथानादिरणुद्यामता अथ चाग्निसंयोगादनित्या, तथा व्लेशसन्ततिरपीति । 
सतः खलु धर्मो नित्यत्वमनित्यत्वं च । तत्त्वं भावेऽमावे माक्तमिति । अनादि- 


रणुश्यामता' इति हेत्व मावादयुक्तम्‌। अनुत्पत्तिघमकमनित्यमिति नात्र हैतु- 
रस्तीति ॥ ६७ ॥ 


अयं तु समाधिः- 
न; सङतपनिमित्तत्वाच्च रागादीनाम्‌ ॥ ६८ ॥ 

कमनिमित्तत्वादितरेतरनिसिनत्तत्वाच्चेति समुच्चयः । मिथ्यासङ्कल्पेभ्यो 
रञ्जनीयकोपनीयमोहनीयेभ्यो रागदरेपमोहा उत्पद्यन्ते, क्म च सत्वनिकायनिवं- 
तंकं नंयमिकान्‌ रागद्रेषमोहाननर्व्तंयति; नियमदशंनात्‌ । हदते हि कशचित्‌ 
सतत्वनिकायो रागवहुलः, कर्द देषवहुलः, करिचन्मोहवहुल इति । इतरेतरः 
निमित्ता च रागादीनामुत्पत्तिः । मूढो रज्यति, मृढ. कुप्यति, रक्तो मुह्यति, 
कुपितो मुह्यति । सवंमिथ्यासङ्कल्पानां तत्त्वज्ञानादनुल्त्तिः। कारणानुतपत्तौ च 
कार्यानुत्पत्तरिति--रागादीनामत्यन्तमनुत्पततिरिति । 


५ ------------------- 
जैसे यद्यपि अणु का इ्यामरूप अनादि है, परन्तु वही अग्निसंयोग होने पर निवृत्त 
हो जाता है, उसी तरह वलेदासन्तति अनादि होते हए भी निवृत्त हो सकती हें । 

अव सिद्धान्ती पहर दोनों एकदेशिमतों का खण्डन करता है-- 

१. नित्यत्वानित्यत्वादि धर्म भावरूप पदाथ में ही सम्भव हो सकते है, मभाव में 
नहीं । यदि कहीं ये अभाव में उपलब्ध होते हों तो वे उपचारात्‌ ही समञ्षने चाहिये । 
अतः अभाव का दृष्टान्त देना उचित नदीं 1 

२. अणुदयामता अनादि है इसमे हेतु न होने से यह अयुक्त है 1 ओर उसको 
अनित्य कहना भी नहीं बनेगा; कथोकि जो कु मी अनुत्पतिधर्मा हो वहं अनित्य हो 
हो- यह किसी हेतु से सिदध नही किया जा सकता । । । ९७ 

सिद्धान्ती का समाधान यह है 

रागादि के सङ्कल्पनिमित्तक होने से ( क्लेशसन्तति स्वाभाविक ) नही 1 ६८ ॥ 

करमनिमित्त होने से तथा इतरेतरमिमित्त होने स भी वह स्वाभाविक नहीं 1 

१. रञ्जनीय, कोपनीय तथा मोहनीय मिथ्या सङ्कल्पो से राग द्वेष तथा मोह उत्पन्त 
होते है । तथा पुरुष में वसी ग्यवस्था देखी जाने से सत्वनिकाय ( प्राणिशरीर ) को 
उलन्न करने वाला कर्म भी नियमतः राग देप मोहं को उतवन्तं करता है यह नियम 
ज्ञात होता है । उदाहरणार्थं, इस संसार रं कोई प्राणी रागातिशयी, कोई देषातिशयी 
तथा कोई मोहातियी होता है । २. रागादि की उत्पतति परस्परनिमित्तक मी है, 
जैसे--मोहसम्पन्न कीस होता है, वही कुपित भी होता हः रागातिदायी मुग्धं भी 

हं । 
् 1 तत्ज्ञानं होने पर उत्पन्न नहीं हो पाते । यों कारणानुत्पत्ति से 
्ायानुतपत्ति हो जाने पर रागादि कौ अल्यन्तानुपपत्ति सम्मव हं । 
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३१६ वात्स्यायनमाष्यसहिते न्यायदरदाने [ ४. अ० २. आ 


“अनादिर्च क्लेदसन्ततिः" इत्यप्युक्तम्‌, सवे इमे खल्वाध्यात्मिका भावा 
लनादिना प्रबन्धेन प्रवत्तन्ते शरीरादयः । न जात्वत्र करिचदनुत्पन्नपूवंः प्रथमत्त 
उत्पदयतेऽन्यत्र तत्त्वज्ञानात्‌ । न चैवं सत्यनुत्पत्तिधमंकं किच्िद्रययधर्मक प्रतिज्ञा- 
यते इति । कमं च सत्त्वनिकायनिवंतंकं तत्त्वज्ञानकृतान्मिथ्यासङ्कल्पविघातान्न 
रागादयुत्यत्तिनिमित्तं भवति, सुखदुःखसंवित्तिफलं तु भवतीति ॥ ६८ ॥ 

इति. श्रीगात्स्यायनोये न्यायम ष्ये चतुर्थाध्यायस्यादचमाल्िकम्‌ । 


[ द्वितीयमाह्िकम्‌ ] 
तत्त्वज्ञानोत्पत्तिषरकरणम्‌ [ १३ ] 


कि चु खलु भोः ! यावन्तो विषयास्तावत्सु प्रत्येकं तत्त्वज्ञानमुत्पद्यते ? भथ 
क्वविदुत्पद्यत इति ? कर्चात्र विदोषः ? न तावदेकंकत्र यावद्विषयमुत्पदयते; ज्ेया- 
-नामानन्त्यात्‌ । नापि क्वचिदुत्प्ते, यत्र नोत्पद्यते तत्रानिवृत्तो मोहं इति मोह्‌- 
शेषप्रसङ्गः | न चान्यविषयेण तत्तवज्ञानेनान्यविषयो मोहः शवयः प्रतिषेद्धुमिति ? 
मिथ्याज्ञानं वे खुं मोहो न तत्त्वज्ञानस्यानुत्पत्तिमात्रम्‌ । तच्च मिथ्याज्ञानं 


क्लेसन्तति अनादि है'--यह भी भापने कहा । इतना ही नहीं, सभी आध्यात्मिक 
शरीरादि भाव अनादिप्रवाह से प्रवर्तमान ह । एेसा इनमें भाज कोई पहली वार उत्पन्न 
नहीं हमा जो पहले कभी उत्पन्न न हभ हो, केव तत्त्वज्ञान को छोड़ कर । इसका 
“यह अर्थं नहीं कि अनुत्यत्तिषर्मक भाव भी निवृत्त होता है । अपि तु प्राणिशरी- 
रोत्पादक कम तत्त्वज्ञानकृत मिथ्यासङ्कत्यनाश से रागादि की उत्पत्ति मेँ कारण नहीं 
बनता । हां, तत्त्वज्ञान होने पर भी सुखदुःलसंवेदन फल तो होता ही रहता ह ॥ ६८ ॥ 
वात्स्यायनोय न्याय भाष्य(सहित न्यायदन) में चतु ्थाध्याय का प्रथमाह्भिक समाप्त 


।, क्यों जी, हम पूते हँ कि जितने विषय है उनमें से व्यदितिशः प्रत्येक का तत्त्वज्ञान 
उत्पन्न होता है या किसी एक व्यक्ति का तत्त्वज्ञान उत्पन्न होता है ? इसमे अन्तर कया 
आागेगा ? विषय के अनुसार एक-एक का ज्ञान सम्भव नही; क्योंकि जेय अनन्त है, कहां 
तक्र पार पादयेगा । किसी एक व्यक्ति के तत्वजञानोत्पाद से कोई लाम नही; वकरयोकि 
जहां वह उत्पन्न नहीं हमा वहा मोह रह ही जायेगा तो मोह फिर भी दोष रह गया । 
यह कंसे हो सकता ह कि अन्यविषयक तत्त्वज्ञान से न्यविषयक मोह निवृत्त हो जाये | 
मिथ्याज्ञान को मोह्‌ कहते ह, न कि तत्वज्ञान की अनुतयपतिमानर को 1, मिथ्याज्ञान जित 
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१. सू० ] तं्तवज्ञानोत्पत्तप्रकरणम्‌ ३१७ 


यत्र विषये प्रवत्तंमानं संसारबीजं भवतति स ॒विषयस्तत्त्वतो ज्ञेय इति। कि 
पुनस्तन्मिथ्याज्ञानम्‌ ?नात्मन्यातमग्रहः, अहमस्मि" इति मोहोऽहद्धार इति। 
अनात्मानं खदु 'अहमस्मि' इति पर्यतो दष्टिरहङ्कार इति । 

क पुनस्तदर्थजातं यद्विषयोऽङ्कारः ? शरीरेन्दरियमनोवेदनावुद्धयः 1 कथं 
तद्विषयोऽ्हङ्कारः संसारवौजं भवति ? मयं खदु रारीराद्यथंजातमहमस्मीति 
व्यवसितः तदच्छेदेनात्मोच्छेदं मन्यमानोऽनृच्छेदतृष्णापरिष्ठतः पुनः पुनस्त- 
दुपादत्ते, तदुपाददानो जन्ममरणाय यतते, तेनावियोगान्नातयन्तं दुःखाद्वमुच्यते, 
इत्ति । यस्तु दुःखं दुखायतनं दुलानुषक्तं सुखं च संमदं दुःखमिति पर्यति स॒ 
दःखं परिजानाति, परिज्ञात्तं च दुःखं प्रहोण मवत्यनुपादानात्‌, सविषान्नवत्‌ । एवं 
दौषान्‌ कमं च दुःखहेतुरिति प्यति । न चाभ्रहोणेषु दोषेषु दुःखप्रन्धोच्छेदेन 
शक्यं भवितुमिति दोषान्‌ जहाति । प्रहीणेषु च दोषेषु न प्रवृत्तः प्रतिसन्धाना- 
येत्युक्तम्‌ । ; 

प्ेत्यभावफलद्‌ःलानि च ज्ञेयानि व्यवस्थापयति, क्म च दोर्षारच प्रहेयान्‌ । 
अपवर्गोऽधिगन्तव्यः, स्तथाधिगमोपायस्तत्तवज्ञानम्‌ । एवं चतसृभिविधाभिः प्रमेयं 


1 - --------------------- 
विषय में प्रवृत्त होता हुआ संसारोत्पति का कारण वनता ह तत्त्व से वही विषय जानना 
चाहिये । वह मिथ्याज्ञान क्या हं ? अनात्मपदार्थो में सा अर्थात्‌ शरोर की 
दृष्टि से भं हु यह अहङ्कार मोह है 1 अनात्मपदार्थो को हरा समञ्चने वाले 
की मिथ्यादृष्टि ही अहङ्कार है । वह विषयसमृहं कौन-सा ह॑ जिसको लेकर अहङ्कार 
होता है ? शरीर, इन्द्रिय, मन, वेदना, बुद्धि । तद्विषयक अहद्ार संसारोतपति का 
कारण कंसे हो जाता है ? यह मिथ्याभिनिवेशी अरीरादिसमह्‌ मं ॥ हृ यह्‌ अभिनिवेश 
करके उनके नादा मं अपना नाश्च मानता हा उन को टिकाये रखने की चाहसे भरा 
मा पुनः पुन उनको ग्रहण करता ह, उनको ण करता हुआ जन्म-मरण के किए 
प्रयत्न करता है, यँ उनसे सम्बन्ध विच्छिन्न हत से भात्यन्तिक्‌ दुःखसे ४ 
नहीं पाता । परन्तु तत्त्वजिज्ञासुः दुःख, दुःखाधिष्ठान दु.ख से लिपटे सुख को भी "यह्‌ 
सव दुःख है' एेसा मानता हमा दुःख को ठीक से समञ्च ठेता हं, पहचान ठेता हे, पहचाने 

दुःख को विष-सम्पुक्त अन्न की तरह ग्रहण न करने से उसका दुख क्षीण हो जाता ह 1 
इसतरह्‌ बह कर्म तथा दोषों को दुःखहेषु समक्ता ६ । दोषों को छोड़ विना दुःलपवाह का 

उच्छेद हो नहीं सकता, अतः उन दोषो त छोड़ देता हं । दोषों 4 च प्र 

उस तच्वज्ञ कौ अवृत्ति प्रतिसन्धानयोग्य नहीं रह जाती यहं देम षह कह दु 
१. प्रेत्यभाव, फल तथा दुःख ज्ञेय ह | २. कमं तथा दाष ब्रह्य ह । ३. अपवग 


र 


अधिगन्तग्य ( प्राप्तव्य ) हं । ४“ उसके पाने का एकमात्र उपाय हं तत्वज्ञान । 


= कारों (1 [न्‌ ~ वारे को 
इस तरह चार प्रकारा मं विम क्त इन सम्पूर्णं प्रमेयं पर विचार करते 
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३१८ वात्स्यायनभाष्यसहिते न्यायदशने [ ४. अ०२. आ० 


विभक्तमासेवमानस्याभ्यस्यतो भावयतः सम्यग्दशंनं यथाभूताववोधस्तत्त्वज्ञान- 
मुत्पद्यते । एवं च-- 
दोषनिमित्तानां तत्त्वज्ञानादहङ्कारनिवुत्तिः ॥ १ ॥ 

शरीरादि दुःखान्तं प्रमेयं दोषनिमित्तमू; तद्विष॑यत्वान्मि्याज्ञानस्य । तदिदं 
तत्तवज्ञानं तद्विषयमुलन्नमहङ्कारं निवत्तयति; समानविषये तयोविरोधात्‌ । एवं ` 
तत्त्वज्ञानाद्‌ 'दुःखनन्मप्वृत्तिदोषमिथ्याज्ञानानामुत्तरोत्तरापाये तदनन्तरापायाद- 
पवगंः" (१.१.२) इति। स चायं शस्त्राथंसङग्रहोऽसुद्यते, नापूर्वो विधीयते इति॥१॥ 

प्रसंख्यानानुपूर्वी तु खद्- 

दोषनिमित्तं ङपादयो विषयः "सङ्कत्पक्‌ताः ॥ २ ॥ 

कामविषया इन्द्रियार्थ इति रूपादय उच्यन्ते, ते मिथ्यासङ्करप्यमाना 
रागदवेषमोहान्‌ प्रवत्तंयन्ति, तान्‌ पूवं प्रसञ्चक्षीत | तर्च प्रसञ्चक्षाणस्य रूपादि- 
विषयो मिथ्यासङ्कल्पो निवतंते। तषिवृत्तावध्यात्मं शरीरादि प्रसञ्चक्षीत । 
तत्मसंख्यानादध्यात्मविषयोऽहङ्कारो निवतंते। सोऽयमध्यात्मं बहिश्च विविक्त- 
चित्तो विहुरन्मुक्त इत्युच्यते ॥ २ ॥ 
चार.बार मनन भावना करने वाले को सम्यग्दर्शन, याथातथ्य ज्ञान अर्थात्‌ तत्त्वज्ञान हो 
जाता ह । गौर इस तरह- 

दोषनिमित्त शरीरादि के तत्वज्ञान से अहङ्कार निवृत्त हो जाता हं ॥ १॥ 

शरीर से छेकर दुःख तक प्रमेय दोष का हेतु है, क्योकि मिथ्याज्ञान तद्विषयक होता 
है । तद्विषयक तत्त्वज्ञान उत्पन्न होता हुभा अहङ्कार को निवृत्त करता हँ; क्योंकि समान- 
विषय मेँ उन दोनों तत्तव एवं मिथ्या ज्ञानों का विरोध है) इस प्रकार तत्त्वज्ञान से दुःख, 
जन्म, प्रवृत्ति, दोष, मिथ्या ज्ञानो के उत्तरोत्तर अपाय से उससे पूर्व-प्वं के न होने से अप- 
वं हो जाता है (१. १, २) । यहां यह शास्त्रा्थसंग्रह _तव्रोक्त तत्वज्ञान का उत्पत्ति 
प्रकार दिखाने के किए उक्त सूत्र का अनुवाद ही है कोई अपूर्वं विषय नहीं उठाया 


गया हं ॥ १॥ 
( इस समाधिज ) तत्त्वज्ञान. का क्रम यह है-- 


सङ्कुल्पकृत पादि विषय दोषों के कारण होते हँ ॥। २ ॥ 
इन्द्रियों के अथं रूपादि कामविषय हँ । वे मिथ्या संकल्पित कयि जाते हए राग 
द्रंष मोह को प्रवत्तित करते हें । जिज्ञासु पहले उनका तत्त्वज्ञान करे । उनका तत्वज्ञान 
होने पर तत्त्ववेत्ता का रूपादिविषयक मिथ्यासंकल्प निवृत्त हो जाता है । उनके निवृत्त 
होने पर वह अध्यात्म शरीरन्द्रियादि का तत्त्व जानने का प्रयास करे । उसके तत्त्वज्ञान 
से अघ्यात्मविषयक भह ङ्कार निवृत्त हो जातादहै। इस प्रकार रूपादि विषय तथा 


शरीरादि को तत्त्वतः जानकर यह ज्ञानी रागद्रेषादि से विमुक्तचित्त होकर लोकयात्रा 
करता हुभा भी “मुक्त कहलाता ह ॥ २ ॥ त ¦ 


९. सङ्कल्य समीचीनो सातम्‌ इति बाह्तिष्कतुः ८ज70जीरं 


३. सू° ] तत्वशानोत्प्तिप्रकरणम्‌ ३१९ 


अतः परं काचित्संज्ञा हेया, काचिद्धावयितव्येत्युपदद्यते, नाथंनिराकरणम्‌, 
अर्थोपादानं वा 1 कथमिति ? 


तल्िमित्तं त्ववयव्यभिमानः ॥ ३॥ 


तेषां दोषाणां निमित्त त्ववयव्यभिमानः । सा च खलु स्त्रीसंज्ञा सपरिष्कारा 
पुरुषस्य, पुरुषसंज्ञा च स्त्रियाः । परिष्कारश्च निमित्तसंस्ा, अनुव्यञ्जनसंज्ञा च । 
निमित्तसंज्ञा-रसनाश्रोत्रम्‌, दन्तोष्ठम्‌, चकषुर्नासिकम्‌ । अनुव्यज्जनसंज्ञा-इत्थं 
दन्तौ इत्थमोष्ठावरिति । सेयं संज्ञा कामं वधंयति, तदनुषक्तांर्च दोषान्‌ विवजं- 
नीयान्‌ । वर्जनं त्वस्या भेदेनावयवसंज्ञा केशरोममांसशोणितास्थिस्नायुरिरा- 
कफपित्तोच्चारादिसंज्ञा, तामशुभसंज्ञेत्याचक्षते ३ तामस्य भावयतः कामरागः 
प्रहीयते । सत्येव च द्विविधे विषये काचित्संज्ञा भावनीया, काचित्परिवजंनीयेत्यु- 
पिष्यते, यथा विषसम्मतेभनेग्नसजोपादाना न वषा यथा विषसम्पुक्तेऽन्नेऽन्नसंज्ञोपादानाय, विषसंजञा प्रहाणायेति ॥ ३॥ 


~ 
अव इससे आगे "कौन सी वात छोडनी चाहिए, किस का ग्रहण करना चाहिए- 
इसी का उपदेश किया जा रहा ह । न कि उसका सर्वाशतः ग्रहण या त्याग अपेक्षित हं । 
कंसे ?- 
अवयवी (कामिनी-शारोरादि) का अभिमान ही दोषों का कारण ह ।॥ ३ ॥ 


उन दोपों का कारण है अवयव्यभिमान । जैसे पुख्ष कौ सतरीविषय में “सुन्दर स्त्रीं 
गह भावना राग का कारण होती है, तथा स्त्री की पुरुष कं विषय मे “सुन्दर पुरुष" यह्‌ 
मावना राग का कारण होती है । संज्ञा के दो भेद होते है--१. निमित्त, २. अनुव्यञ्जन ॥ 
जैसे--उसके कान, दांत, आंख नाक को लेकर सम्मुग्ध की तरह भावना निमित्त हं; तथा 
“इसके एसे सुन्दर दांत है, ए सुन्दर गोठ है इत्यादि मावना अनुव्यञ्जन हं । यह्‌ कामुक 
भावना वासना को वाती ह तथा तदनुषक्त विवर्जनीय दोषो को भी बढ़ावा देती ह इस 
भावना का परिहार अवयवभावना से होता है । अर्थात्‌ स््री-विषयक आसक्ति को हटाने के 
लिए उस स्वरी के अवयव के वारे मे जिज्ञासु तत्वतः सोचे कि यह समग् शरीर तो केश, रोम, 
मांस, रक्त, अस्थि, स्नायु, शिरा, कफ-पित्त, मल-मूत्र से भरा पडा ह इसम्‌ कौन सी अच्छी 


चीज है, जिसके किए मेरी इतनी अधिक आसित हो ! इन अवयवो पर इस रूप से 


ज्ञा" देते हँ कामजं राग क्षीण 
विचार को 'अदुमसंज्ञा' भी कह देते हँ । इस भकार अ साधक का 


हो जाता ह । इस तरह विषय के बुभ-अशुभ प से दो मेद दिखाते हए उक्त कामिनी- 


शरीरादि स कोई संज्ञा (निमत्त संज्ञा, तथा अनुव्यज्जन संज्ञा) छोढने के छि तथा किस 


संज्ञा (अवयव संज्ञा या अशुम संज्ञा) का ग्रहण (भावना) करले के रि स देते है 1 
जैसे विषसम्पक्त अन्त मे “अन्न' संज्ञा ग्रहण क लिए होती है, तथा "विष' संज्ञा स्याग 


के लिए ड ॥ 
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३२० वात्स्यायनमाष्यसहिते न्यायदर्शने [ ४. अ० २. ा० 


प्रासद्किकम्‌ अवयविप्रकरणम्‌ [ ४-१७ ] 
अयेदानीमर्थं निराकरिष्यताऽवयब्युपपादयते- 
विद्याऽविद्या विध्यात्‌ संशयः ?॥ ४ ॥\ 
सदसतोरूपलम्माद्विद्या द्विविधा, सदसतोरनुपकम्भादविद्याप द्विविधा । उप- 
छभ्यमानेऽवयविनि विदयाद्रेविध्यात्‌ संशयः, अनुपलभ्यमान चाविद्ाद्ेविष्यात्‌ 
संशयः । सोऽ्यमवयवी यद्यपलभ्यते, अथापि नोपलमभ्यते-न कथञ्चन संशयान्मु- 
च्यते इति ?॥ ४॥ 
तदसंशयः; पवहेतुप्रसिद्धत्वात्‌ ।॥ ५ ॥ 
तस्मि्ननुपपन्नः संशयः । कस्मात्‌ ! ूरवोक्तहेतूनामप्रतिषेधादस्ति द्रव्या- 
न्तरारम्म इति ॥ ५॥ 
। वत्यनुपपत्तेरपि तहि न संशयः ? ॥ ६ 1 
संशयानुपपतिनन्नास्त्यवयवीति ? ॥ ६ ॥ 


तद्विभजते- 

पूर्वोक्त निमित्त-अनुव्यज्जन संज्ञामं का अवयवी ही विषय है, उन संज्ञाओं मं से 
कतिपय के परिवर्जन के लि “अशुभ संज्ञा" का उपदेश किया गया । अव विज्ञानवादीं 
बौद्ध के मत मे जव अर्थमात्र नहीं है तो गवयवी तथा तदाधित उक्त संज्ञा कहां 
होंगी ! अतः वह अर्थं का खण्डन करना चाहता हुआ पहर अवयवी का निराकरण कर 
स्हाहै- 


विद्या, अविद्या के दरेविध्य से. संशय होता ह ? ॥ ४ ॥ 

सत्‌, असत्‌ की उपरन्ि से विद्या दो प्रकार की ह । सत्‌, असत्‌ की अनुपरन्धि से 

अविद्या भी दो प्रकार की ह । अवयवी के उपरुग्ध होने पर विदयाद्रैविध्य से संशय 

होता है ! तथा उसके अनुपरन्ध रहने पर अविद्यादरेविध्य से भी संशय होगा । इस 

तरह यह अवयवी भके ही उपङ्व्ध होता हो या न उपक्व्य होता हो--किसी भी तरं 
संचय से मुक्त नहीं होता ॥ ४ ॥ 

पुर्व हेतु को प्रसिद्धि से संशय उपपन्न नहीं है ॥ ५ ॥ 

उस अवयवी में संशय नहीं है; क्योकि .पूर्वोक्त हेतुं से अवयवी के वारे मँ सिद्धि 

की जा चुकी हं किं अवयवी द्रव्यान्तर से आरज्ब होता है । एसा सिद्ध हो जाने के वाद 
उसमें संशय क्यों होगा 1 ॥ ५ ॥ 

(हमारा मी यही कहना है फि) सत्तानुपपत्ति से भी उसमे संशय नहीं है ? ॥ ६ ॥ 

विज्ञानवादी ( वौदध ) भ्तिबन्दी उत्तर देता है- हमारा भी यही कहना है कि वहां 

संशय नहीं होता; क्योकि अवयवी की सत्ता ही सिद्ध नहीं होती ? ॥ ६ ॥ 
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९. सु° 1 अवयविप्रकरणम्‌ ३२१. 
कूत्स्नेकदेशावृत्तित्वादवयवानामवयब्यभावः ? ॥ ७ ॥ 


एकेकोऽवयवो न तावत्‌ कृत्स्तेऽवयविनि वत्ते; तयोः परिमाणमभेदात्‌, अवय- 


वान्तरसम्बन्धाभावप्रसङ्खाच्च । नाप्यवयन्येकदेरेन, न ह्यस्यान्ये अवयवा एक- 
देगभूताः सन्तोति ?॥ ७॥ 


अथावयवेष्वेवावयवी वत्त॑ते ? 
तेषु चावृत्तेरवयव्यभावः ?॥ ८ ॥ 
न तावत्‌ प्रत्यवयवं वत्ते, तयोः परिमाणभेदाद्‌, द्रव्यस्य चैकद्रव्यत्वप्रसज्खात्‌। 
नाप्येकदेरेन, सर्वेषु अन्यावयवाभावात्‌ । तदेवं न युक्तः संशयः-नास्त्यव- 


यवोति ?॥ ८ ॥ 
पथक्‌ चावयवेभ्योऽवत्तेः ॥ ९ ॥ 
अवयव्यभाव इति वततत । न चायं पृथगवयवेभ्यो वतंते; अग्रहणात्‌, नित्यत्व- 
प्रसंगाच्च । तस्मान्नास्त्यवयवीति ?॥ ९॥ 
जब ङ स्पूं या एदल ब भवयर्वो कै न रह से उसकी सिद नहीं 
होती ? ॥ ७ ॥ 
एक एक अवयव समग्र अवयवी में नहीं रहता; वर्योकि उन दोनों मे परिमाणमेद 
है (अवयव अणुपरिमाण तथा अवयवी महापरिमाण है), तथा वैसी स्थिति मं अवयवा- 
न्तर का उससे सम्बन्ध भी न वन पायेगा । ओर न वयव उसके एकदेश में ही रहता 
है; क्योकि अवयवो को छोड कर इसका कोई अन्य एकदेश नहीं है । यदि सव अवयव ही 
अवयवी है इस स्थिति मे जितने अवयव है उतने ही अवयवी होने लर्गेगे; जवकि मप 
अवयवी को एक मानते हैँ ? ।॥ ७ ॥ 
तो अवयवो मे अवयवी रहता है-एेसा मान र ? 
उन अवयवो मे अवयवी के वतेमानत्व कौ अतुपपत्ति से अवयवी का अभाव हौ 
हे ?॥८॥ 
पूर्वोक्त परिमाणभेद होने से अवयवी प्रत्येक अवयव मे नहीं रह सकता; तथा 
एकावयववृत्ति होने से एक द्रव्य मे एकसमवेत रव्यत्वप्रसक्ति होने लगेगी । मवयवी अपने 
एकदेश से प्रत्येक अवयव में नहीं रह सकता; करथोकिं सभी अवयवो मं अन्य अवयव का 
अभाव ही ह । अतः इसमे भाप सन्देह क्यों कर रहे हं कि अवयवी नहीं है ? ॥ ८ 1 
अवयव से पृथक्‌ उसकी सत्ता न होने के कारण भौ ? ॥ ९ ॥ 
अवयवी का अभाव ही है । अवयवी मवयवों से पुथ्‌ नहीं ह" क्योकि वैसा गृहीत 
नहीं होता ! अथ च, उसे पृथक्‌ मानने पर उसके ति राधार होने से उसमे नित्यत्व प्राप्त 
होगा । अतः अवयवी नहीं है-यदही मान ङे?॥९॥ 
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३२२ वात्स्यायनभाष्यसहिते न्यायदङने [ ४. ज० २. आंऽ 
| न चावंयन्यवयवाः ? ॥ १० प 
न चावयवानां घर्मोऽवयवी । कस्मात्‌ १ धममात्रस्य , धर्मिभिरवयवैः 
पूर्ववत्‌ सम्बन्धानुपपत्तेः। पृथक्‌ चावयवेभ्यो वर्िभ्यो घमंस्याग्रहणादिति 
समानम्‌ ॥ १० ॥ र 
एकस्मिन्‌ मेदाभावाद्‌ भेददाब्दप्रयोगानुपपत्त रनः ॥ ९९१ १ 
किं प्रत्यवयवं कृत्स्नोऽवयवी वत्तंते, मथेकदेरेन ? इति नोपपद्यते प्रन । 
कस्मात्‌ ? एकस्मिन भेदाभावाद्‌ मेदशब्दप्रयोगानुपपत्तेः । त्स्नम्‌ ईत्यनकस्या- 
शेषाभिधानम्‌, "एकदेकः' इति नानात्वे कस्यचिदमिधानम्‌-ताविमौ कृत्स्नैक- 
देशशब्दौ मेदविषयौ सैफस्मिन्नवथविन्युपपधेते; मेदा म।वादिति ।। ११॥ 
“अन्यावयवाभावान्तैकदेशेन वत्त ते" इत्यहेतुः 
अवयवान्तरभावेऽप्यवृत्तंरहेतुः ॥\ १२ \ 
अवयवान्तरभावादिति । यद्यप्येकदेरोऽवयवान्तरमतः स्यात्‌, तथाप्यवयृवः- 
ऽवयवान्तरं वर्तेत नावयवीति। मन्योऽवयवीति अन्यावयवभावेस््यवृत्तेर- 
च कषत. 1. 


अवयवो का धर्ममान्न हौ अवयवी है-- यह मत भी युक्त नहीं ? ॥ १० ॥ 
अवयवो का धर्म" भी अवयवी नहीं है; क्योकि घर्ममात्र अवयवी का धर्मी अवयवो 
से किसी भी तरह पूर्ववत्‌ कोई सम्बन्ध नहीं बन सकता । ओौर धर्मी अवयवो से धर्म का 
मृथक्‌ ग्रहण नहीं हुमा करता, अन्यथा वह्‌ नित्य होने कगेगा ? ।॥ १० ॥ 
सिद्धान्ती उत्तर देता है- 
एक भवयवी मे भेद न होने के कारण "भेद' शबद प्रयोग अयुक्त होने से जका 
प्रन नहीं बनता ॥ ११ ॥ नही 
क्या भरत्येक जवयव मेँ अवयवी रहता है, या एकदे मे ?' यह प्रन उचित न; 
क्योक्रि एक में मेद न होने से मेद ( पार्थक्य ) वाचक शब्द का प्रयोग॒ अनुचित हं । 
बर्योकि छृत्स्न' ( समग्र )- यह मनेक होते हुए अशेष का वोघन करता है, "एकदेश 
यह मी अनेक मे एक का बोधन करता है । अर्थात्‌ ये @रस्न' तथा “एकदेश शद 
भिन्न वस्तु के बोधक है, अतः एक अवयवी म उत्यन्न नहीं होते; क्योकि उनमें भेदं 
नहीं ह ॥ ११ ॥ 
(परिमाण भेद होने के कारण अवयवी मे मवयव न रहने से वयवान्तर भी न होने ` 
से गवयवी एकदेश में नहीं रहता यह मी अहेतु ह । 
अवयवान्तर होने पर भो उसमे अवयवी के न रहने से वह अहेतु है ॥ १२ ॥ 
अवयवान्तर होने से । यद्यपि अवयवी एक्रदेशेन अवयवान्तर में रह सकता है तो 
अवयव में अवयवान्तर ही रहेगा, अवयवी नहीं । अवयवी अन्य है, मवयव अन्य, अत 
वह अवयवो से गृहीत नहीं होताः, यो अन्याबयवु न्‌ सुतर, एकदेश से गृहीत नही 
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१३. सू° | भवयविप्रकरणम्‌ ३२३ 
वयविनो नैकदेरोन वृत्तिरन्यावयवाभावादित्यहेतुः । वृत्तिः कथमिति चेत्‌ ? 
एकस्यानेकवाश्रयाश्रितसम्बन्वलक्षणा प्राप्तिः । आश्वयाधितभावः कथमिति 
चेत्‌ ? यस्य यतोऽ्यव्रात्मलामानुपपत्तिः स॒ आश्रयः] न कारणदरव्यभ्योऽन्यत्र 
कायंदरन्यमात्मानं लमते, विपयंयस्तु कारणद्रव्येष्विति । नित्येषु कथमिति चेत्‌ ? 
अनित्येषु दशनात्‌ सिद्धम्‌ । नित्येषु द्रव्येषु कथमाश्रया्षयिभाव इति चेत्‌ ? 
अनित्येषु द्रव्यगुणेषु दशंनादाश्रयाधितमावस्य, नित्येषु सिद्धिरिति । तस्माद- 
वयव्यभिमानः प्रतिषिद्धयते निःश्ेयसकामस्य, नावयवी; यथा-ह्पादिषु मिथ्या- 
सङ्कल्पः, न रूपादय इति ।। १२॥ 

सर्वाग्रहणमवयव्यसिद्धेः ( २.१.२५ ) इति प्रत्यवस्थितोऽ्येदाह-- 

केशसमूहे तेमिरिकोपलब्धिवत्‌ तदुपकन्धिः ? ॥ १३ ॥ 

यथेकेकः केरस्तैमिरिकेण नोपलभ्यते, केशसमूहुस्तूपलभ्यते, तथेकेकोऽणुर्नो- 
परभ्यते, अणुसञ्चयस्तुपकभ्यते । तदिदमणुसमूहविषयं ग्रहणमिति ? ॥ १३ ॥ 
होता' यह अहेतु ही है ! अवयवो मे यह अवयवी कीं वृत्ति कँसे है ? एक ( अवयवी ) 
की अनेक ( अवयवो ) म आश्वयाधित सम्बन्ब ( समवायसम्बन्ध ) से प्रप्तिवृतति । 
आश्रयाधित सम्बन्ध क्या है ? जिसकी जिससे अन्यत्र सत्ता न मिर पाये बहु “आश्रय 
है । कारणद्रव्यों से अन्यत्र कार्यद्रव्य की सत्ता नहीं मिलती, अतः कारण कार्यदरन्य का 
आश्रय ह । इसके विपरीत, कारणदरग्य ( मृत्तिकादिं ) कार्यद्रव्य के मतिरिक्त कुम्भकार 
के चर मे भी मि सकता है, अतः वह्‌ कार्यद्रग्य का आधित नहीं । नित्य पदार्थो मे यह 
व्यवस्था कसे वैओगे ? अनित्य ( द्रव्यगुणों ) मे यह आश्रयाधितमाव देखा जाने से 
नित्यो मँ भी उसका अनुमान कर लगे । अतः मुमुशु के लिये भवयव्याभिमानं निषिद्ध 
वताया है, अवयवी नही; जैसे रूपादि मँ मिथ्यासङ्कत्प निषिद्ध क्रया हे. न कि 
रूपादि ॥ १२॥ 

"अवयवी कौ न मानोे तो समग्र द्रव्य का ग्रहण न होगा'-( २.१.२५ ) इस प्रक 
रण हम इस शून्यवादी की युतां निरस्त कर चुके है, अव फिर बात आ पड़ तो 
घुमा फिरा कर वह्‌ वही युव्ति्यां दे रहा है- 

तिभिररोगग्रस्त रोगी को केशसमूह की उपलन्धि के समान. ही यहं उप- 
रन्धि है ? १३॥ 

जैसे तिमरोग॒ ( आन्ध्य = मोतियाविन्द ) भस्त को एक-एक केश नहीं दिखायी 
देता, परन्तु केशसमूह ( केदो का गुच्छा ) को वहं देख केता ह, उसी तरह अवयव 
( अणु ) न दिलायी दे पाने पर भी मवयं ( अणुसभूं = रय ) दिलाथी दे जाता 
है- यह मान छेते से काम चर सकता हं तो अवयवी ( द्रव्यान्तर ) मानने च क्या 


खछाभ ?1॥ १३॥ 
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स्वविषयानतिक्रमेणेन्द्रियस्य पटुमन्दभावाद्विषयग्रहणस्य 
तथाभावो नाविषये प्रवृत्तिः ॥ १४ ॥ 

यथाविषयमिन्द्रियाणां पटुमन्दभावाद्विषयग्रहणानां पदुमन्दभावो मवति । 
चक्षुः खलु प्कृष्यमाणं नाविषयं गन्धं गृह्णाति, निकृष्यमाणं च न स्वविषयात्‌ 
प्रच्यवते । सोऽयं तैमिरिकः करिचच्चकषुधिषयं कें न गृहणाति, करिचद्‌ गृहणाति 
केरासमूहम्‌; उभयं ह्यतेमिरिकेण चक्षुषा गृह्यते । परमाणवस्त्वतीन्द्रिभा इन्द्िया- 
विषयभूता न केनचिदिन्द्रियेण गृह्यन्ते, समुदितास्तु गृहयन्ते-इत्यविषये 
वृत्तिर्यस्य प्रसज्येत । न जात्वरथाम्तरमणुभ्यो गह्यते इति । ते खल्विमे 
परमाणवः सन्निहिता गृह्यमाणा अतीन्द्रित्वं जहति, वियुक्तार्चागृह्यमाणा 
इन्दरियविषयत्वं न कमन्ते इति । सोऽयं द्र्यान्तरानुत्पत्तावतिमहान्‌ व्याघात्तः । 
इत्युपपद्यते द्रव्यान्तरं यद्‌ ग्रहणस्य विषय इति । 


सन्चयमात्रं विषय इति चेद्‌ ? न; सञ्चयस्य संयोगमावात्‌ तस्य चातीन्दरि 
यस्याग्रहणादयुक्तम्‌ । सञ्चयः खल्वनेकस्य संयोगः, स च गृह्यमाणाश्चयो गृह्यते 


स्वविषय (रूपरादि) के अनतिक्रम से इन्द्रियो क तीव्र मन्द भाव से विषयज्ञान मं 
तीव्रता-मन्दता आ जाती है, अपने से अविषयो में उनकी प्रवृत्ति नहीं हुमा करतौ ॥ ४॥ 


स्व-स्व विषय के अनुसार, इन्द्रियों की पटुता-मन्दता से विषयनज्ञान में पदुता-मन्दता 
आ जाती ह । चक्षु पर कितना भी दवाव -डाङा जाये वहु अपने अविषय गन्ध का ग्रहण 
नहीं कर पाती । या उस पर कितना भी नियन्त्रण रखा जाये वह स्वविषय (रूप) से 
च्युत भी नहीं होती । यहाँ कोई तिमिररोगी चक्षुविषय केश को नहीं देख पाता, कोई 
केरसमूह को देख लेता हँ; परन्तु स्वस्थनेत्र पुरुष केदा तथा केशसमूह-दोनों को देख 
सकता है। परन्तु परमाणु तो अतीन्द्रिय होने से इन्द्रि के अविषय हैँ वे किसी भी चक्षु 
से देखे नहीं जा सकते, हां वे समुदित हों तो देखे जा सकते ह 1 तात्प यह निकला कि 
इन्द्रिय की प्रवृत्ति अविषय में नहीं होगी । यदि एेसा कहा जाय कि वहां परमाणु से 
अतिरिक्त गृहीत नहीं होता । इसका अथं यह्‌ हुआ कि परमाणु जव इकट्ठे होते हँ तो 
अपने मतीन्दरियत्व को छोड़ देते है, पर जव अकूग अग होते ह तो इन्द्रिय-विषय नहीं 
बनते । तो जो परमाणु अतीन्द्रिय है वही इन्द्रिविषय भी वन जाता, है, यह वात द्रव्या- 
न्तरानुत्पत्ति में विरुद्ध पड़ रही है । गतः जापके कथन से ही सिद्ध हो जाता है कि जो 

इन्द्रिय-विषय हं वह्‌ द्रव्यान्तर (अवयवी) है । 


परमाणुगों काः सञ्चय ही इन्द्रिय का विषय वन जाता है, वह सञ्चय द्रव्यान्तर नहीं 
है ? एसा भी नहीं कह सकते; कंयोकि सञ्चय संयोगसम्बन्ध से अतिरिक्त नहीं है भौर वहं 


अतीन्द्रिय है-उसका ग्रहण कसे होगा ! तात्पयं यह्‌ ह कि “सञ्चय' कहते है अनेक के 
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नातीन्दरियाश्नयः । भवति हि-'इदमनेन संयुक्तम्‌" इति, तस्मादयुक्तमेतदिति 1 
गृह्यमाणस्य चेन्द्रियेण विषयस्याऽऽवरणाद्यनुपलन्धिकारणमुपकभ्यते । तस्मा- 
नेन्द्रियदौंल्यादनुपलब्धिरणूनाम्‌, यथा-नेन्द्रियदौबल्याच्चक्षुषाऽनुपरुन्वि- 
गंन्धादीनामिति ॥ १४॥ 
अवयनाजयविप्रसङ्खदचेवमाप्रलयात्‌ 1 १५ ॥ 

यः खल्ववयविनोऽवयवेषु वृत्तिप्रतिषेधादभावः, सोभ्यमवयवस्यावयवेषु 
प्रसज्यमानः सवंप्र्याय वा कल्पेत, निरबयवाद्वा परमाण्‌तो निवत्त, उभयथा 
चोपलन्धिविषयस्याभावः, तदभावादुपलव्ध्यभावः । उपलब्ध्याश्रयश्चायं वृत्ति- 
प्रतिषेधः । स आश्चयं व्ाघ्नन्नात्मघाताय कल्पत इति ॥ १५ ॥ 

अथापि- 

न प्रल्योऽणुसद्धावात्‌ ॥ १६॥ 
अरगरनिनागनानि 


संयोग को, वह्‌ संयोग इन्दरियगोचर द्रव्यो का हो तो गृहीत हो सकता है, परन्तु अती- 


न्द्ियों का नहीं गृहीत होता ! जैसे कि लोक में कहा जाता हँ "यह इससे संयुक्त है, यहाँ 
संयोग ओर संयुञ्यमान दोनों इन्दरियविषय ह । आवरणादिक भी इन्द्रि से गृह्यमाण 
विषय की अनुपलन्धि के ही कारण कहलाते है; अतीन्द्रिय की अनुपरन्वि के नहीं । 
मतः परमाणुं की अनुपकव्वि इन्द्ियदौ्वल्य के कारण नहीं, अपितु उनकी अतीन्छयता 
के कारण है । जसे चक्षु से गन्ध की अनुपलब्धि उसके दौर्बल्य के कारण नहीं, अपितु 
उसके अविषय के कारण हैं 1 १४॥ ५2 ६६ 
(पृथक्‌ अवयवौ न मानने से) अवयवो के भौ अवयवी प्रसक्त हं यो सवमरलय 
(मभाव) हो जायेगा ।॥ १५ ॥ | । 
यह्‌ जो आप अवयवो मे न रहने से अवयवी का प्रतिषेध र च 
अवयवो मे मी होने कूगेगा, तव ाश्रयन्पाघात्‌ च 
1 व (अभाव) की तरफ ठकेल देगा ॥ यदि निखयव 
होने से उक्त प्रतिषेष परमाणु से मिवृत्त होगा तो भी दोनो ही पल्ल मं उपलब्ि-विषय 
कोई रहेगा नहीं, उसके न रहने से उपरुन्वि कहाँ से होंगी ! जो उपरन्धि श 
(अवयवी) है, उसको आप मान नहीं रहे हँ ध ध का विरोध करके अ 
ते पक्ष का खण्डनं कर ] ए 
1 हमने कह दिया था कि लय (सर्वामाव) ८ स 
वस्तुतः स्वाभाव है नही; क्योकि परमाणु अविनाशी ह 1 वही प्रसङ्गं उठा रह हं 
अणु के रहने से प्रलय नहीं होगा ।॥ १६ ॥ 
अवयवविभाग मानने पर, वृत्ति का िषष होने से भ्र्य (अभाव) प्रसक्त होगा 
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माणोनिवतंते न सर्व॑प्रयाय कल्यते । निरवयवत्वं खु परमाणोविभागे रल्पतर- 
भरसञ्गस्य यततो नाल्पीयस्तत्रावस्थानात्‌ । ोष्टस्य लु प्रविभज्यमानावयवस्या- 
ल्यतरमल्पतममुत्तरमुकत्तरं मवति । स चायमल्पतरत्रस्गा यस्मात्राल्पत रमस्ति यः 
परमोऽल्पस्तत्र निवत्तते, यत्च नाल्यीयोऽस्ति तं परमाणु प्रचक्ष्महे इति ॥१६॥ 
परं वा चरटेः" ॥ १७ ॥ 
अवयवविभागस्यानवस्थानाद्‌ द्रव्याणामसंख्येयत्वात्‌ तुटित्वनिवृत्तिरिति ॥१७ 
ओपोद्धातिकं निरवयवप्रकरणम्‌ [ १८-२५ ] 
अथेदानीमानुपलम्भिकः सवं नास्तोति मन्यमान आह-- 
आकाकब्यतिभेदात्‌ तदनुपपत्तिः ॥ १८ ॥ 
तस्याणोनिरवयवस्य नित्यस्यानुपपत्तिः । कस्मात्‌ ? आकाराग्यतिमेदात्‌ । 
अन्तबंहिर्चाणुराकारेन समाविष्टो व्यतिमिन्नो व्यतिभेदात्‌ सावयवः; सावयव- 
त्वादनित्य इति 7 ॥ १८ ॥ 
प्रद इ व्लायु जँ यह सिन्त लागू नहीं होता, अतः सरवर की कल्पना लागू नहीं होता, अतः सर्वप्रल्य की कल्पना 
नहीं हो सकती । निरवय से तात्पर्यं है॑कि छोटे-से छोटा विभाग करने पर उससे छोटा 
कोई विभाग न हो पाये । परमाणु की यही स्थिति है, इसका कोई विभाग नहीं हो 
पाता । जैसे ढेर को जव हम खण्डशः विभक्त करते ह तो उसका अल्प से अल्प या वड 
से बड़ा विभाग हो सकता है, यह विभाग परमाणु में प्रसक्त नहीं होता 1 अर्थात्‌ यह 
विभागवाटी वात जहां जाकर सक जाती ह जिससे कोई अल्पतर विभाग न हो, यो जो 
स्वयं सबसे छोटा हो 1 जिससे कोई अल्पतर नहीं हँ उसे ही हम परमाणु कहते हँ, वहं 
निरवयव है ॥ १६ ॥ 
ज्रसरेणु से परे अन्तिम (सबसे लघु विभाग) है ।। १७ ॥ 
अवयवविमाग की कोई सीमा न मानोगे तो अवयवपरम्परा मँ द्रव्यो के असंख्य 
होने से त्रसरेणु का त्रसरेणु" यह नाम व्यथं हो जायेगा । क्योकि उसमे भी अनन्त 
विभागों की कल्पना होती चलेगी, उसकी विरति कहाँ होगी ! ॥ १७ ॥ 
अव शून्यवादी सव कु नहीं है' मानता हुमा कहता है-- 
अणु आकाक से अन्तभिद्यमान होने के कारण वह्‌ निरवयव नहीं है, अतएव नित्य 
नहीं माना जा सकता ? ॥ १८ ॥ 
बह अणु नित्य, निरवयव नहीं हो सकता; क्योकि वह भी आकाश से संयुक्त होने 
के कारण अन्तभिद्यमान है । अणु भीतर ओर बाहर देशभेद से आका से व्याप्त है, 
इस आाकादाव्याप्ति से उसमे भी अवयव उपपन्न हो सकता है 1 यदि वह सावयव सिद्ध 
हो गया तो उसमे नित्यता कंसी ? ॥ १८ ॥ 


९. चुटिः = त्रसरेणुरिति तात्ययंजृतः । हथणुक ॒एवेत्यन्ये । नालसुर्यमरीचिस्थं 


१ स्मृतम्‌ 1 < 
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त आकाशास्वगतत्वं वा ? ॥ १९॥ 
अथ॑तन्नेष्यते-परमाणोरन्तन्नस््याकाशमिति सवग तत्वं प्रसज्यते इति ? 
अन्तबहिदच कायंत्रव्यस्य कारणान्तरवचनादकारये तदभावः ॥ २० ॥ 
अन्तरिति पिहितं कारणान्तरैः कारणमुच्यते । बहिरिति च व्यवधायक- 
मन्यवहितं कारणमेवोच्यते । तदेतत्‌ कायंद्रव्यस्थ सम्भवति; नाणोरका्य॑त्वात्‌ । 
अकार्ये हि परमाणावन्तबंहिरित्यस्यामावः। यत्र॒ चास्य भावौऽणुकार्य तन्न 
परमाणुः, यतो हि नाल्पततरमस्ति स परमाणुरिति ॥ २०॥ 
शब्दसंयोगविभवाच्च स्वगतम्‌ ॥ २१ \ 
यत्र क्वचिदुत्पन्ताः शब्दा विभवन्त्याकाशे तदाश्रया मवन्ति, मनोभिः पर- 
माणुभिस्तत्कार्येडच संयोगा विभवन्त्याकाशे, नासंयुक्तमाकाशेन किञ्चिन्मूतत- 
द्रव्यमुपलभ्यतते, तस्मान्नासवंगतमिति ॥ २१॥ 
अब्यहाविष्टम्भविभुत्वानि चाकाशधर्माः ॥ २२॥ 


या फिर "आकाश सर्वगत है" यह अपना सिद्धान्त छोडना पड़ेगा ? ॥ १९ ॥ 
यदि परमाणु मे आकारा नही मानते हो तो आप ( नैयायिक ) का 'आकाश सर्वगत 
है" यह सिद्धान्त खण्डित हो जायेगा ? ॥ १९ ॥ 
अवयवाभिधायक “अन्तर' तथा "बहिर्‌" शब्द कारयवरन्य ( अवयवौ ) के कारण- 
विशेष को ही बतलाते है, अतः अकायं होने से ( अनवयवी ) परमाणु कं वे दोनों 
सम्भव नहीं हो सकते ॥ २० ॥ 

"अन्तर्‌" अर्थात्‌ पिहित प्रदेश जो घट के अन्दर उसके बाह्य अवयवो से ढका हुआ 
हो, इसी तरह “वहिर्‌' वह कहलाता है जो घट के अन्दर कै अवयवो को ढका रखे । 
"अन्तर्‌" यह कारणान्तर से कारण का बोधन कर रहा टं तथा वहिर्‌' यह स्वयं कारण 
है । ये दोनों शब्द कार्यदरव्य के वोध मे सम्भव हो सकते है, परन्तु परमाणु के नहीं वर्योकि 
बह अकार्यं है । अकाय ( निरवयव ) परमाणु मं अन्तर्‌ विर्‌ क्या बर्नगे | जिसके य 
होते है वह अणु-कारयं है, उसे परमाणु नहीं कहते । जसा कि हम बभी पीछे कह आये हैँ 
कि परमाणु उसे कहते ह जिसका कोई अन्य लबुतर विभाग न किया जा सके 1 २०॥1 

हभारा आकाश का स्वंगतत्व ज्ञब्दसंयोग के सार्वत्रिक होने से उपपन्न हो 
जाता हे ॥ २१॥ 2 ५ 

श कहं उत्पन्न शब्द वर्तमान होते है वहाँ र काश मे रहते ही क्योकि ् 
आकाशाभित हैँ । तथा मन, परमाणु ओर करय नयो के संयोग आका में आश्रय पातं 
है । एेसा कोई मूत द्रव्य नहीं जो आकाश स अयुक्त हो 1 अतः यह्‌ मानना ही पड़्गा 

“कि आका गत नहीं ह ॥ २१ ॥ । 
ना (धित इ का अपराव्तन ), अविष्दम्भ ( अन्य देा भं गत्यभाव | = 


म्‌ 
॥ २२॥ 
तया विभुत्व-ठ्े क्र क म्‌ १ [1011260 0 66810011 


३२८ बात्स्यायनमाष्यसहिते न्यायदशंने [ ४. अ० २. आ० 


संसपंतां श्रतिधातिना द्रव्येण न व्यूह्यते यथा काष्ठेनोदकम्‌ । कस्मात्‌ ? 
निरवयवत्वात्‌ । सपंच्च प्रतिघाति न विष्टभ्नाति-- नास्य क्रियाहेतुं गुणं प्रति- 
बध्नाति, कस्मात्‌ ? भस्पशत्वात्‌, विपर्यये हि विष्टम्भो इष्ट इत्ति स भवान्‌ 
सावयवे स्पदोवति द्रव्ये दृष्टं घर्म विपरीते नाशङ्कतुमहंति । 

अण्ववयवस्याणुतरत्वप्रसङ्गादणुकायंप्रतिषेधः। 

सावयवत्वे चाणोरण्ववयवोऽगुतर इति प्रसज्यते । कस्मात्‌ १ कायंकारण- 
द्रव्ययोः परिमाणमेददर्शनात्‌ । तस्मादण्ववयवस्याणुतरत्वम्‌, यस्तु सावयवोऽ्णु- 
कार्यं तदिति । तस्मादणुकायंमिदं प्रतिषिध्यते इति । 

 कारणविभागाच्च कार्यस्यानित्यत्वम्‌; नाकाशव्यत्तिभेदात्‌ । लोष्टस्यावयव- 
विभागादनित्यत्वम्‌; नाकाशसमावेशादिति ॥ २२॥ 

मतिमतां च संस्थानोपपत्तेरवयवसःडावः ! ॥ २२ ॥ 

-परिच्छिन्नानां हि स्परंवतां संस्थानस्‌- त्रिकोणं चतुरस समं परिमण्डल 
मित्युपपदते, यत्तत्‌ संस्थानं सोऽवयवसन्िवेशः । परिमण्डलार्चाणवः, तस्मात्‌ 
सावयवा इति ? ॥ २३ ॥ 

आकाश, निरवयव होने से, क्रियावान्‌ द्रव्य द्वारा मिधित होकर वह्‌ रूपान्तर में 
परावृत्त नहीं किया जा सकता भौर क्रियावान्‌ द्रव्य अभिमुख उपस्थित द्रव्य की तरह 
आकाश द्वारा प्रतिबद्ध नहीं होता, अर्थात्‌ इस द्रव्य क क्रियाहेतुगुण को आकारा स्पर्शान्‌ 
न होने से प्रतिबद्ध नहीं कर पाता । क्योकि निरवयव स्पर्शवान्‌ से विष्टम्म देखा गया हैः 
इसि आप निरवयव तथा अस्यर्शवान्‌ आकाश मे भी उस विष्टम्भ की कल्पना 
करर यह उचित नहीं । 

अणु का भी अवयव मानने पर वह अवयव उससे मो छोटा होगा तथा उस अवर्र 
का भी अन्य अवयव कल्पित किया जा सकता हं--इस आनन्त्य-कल्पना से अनवस्था- 
दोष आने ्गेगा-अतः हम अणु के कार्य ( अवयव ) नहीं मानते । तात्पर्यं यह ह कि 
अणु को सावयव मानने पर अणु का अवयव उससे भी रुष्वाकार होगा; -कर्योकि कार्य- 
द्र्य से कारणदरव्य में परिमाणभेद हमा ही करता ह । अतः अण्वयव मे _ अणुतरत्व 
आयेगा, वहू अण्वयव ही अणुकार्य हं । उपयुक्त हेतु ( अनवस्या-दोष ) से हम इस 
अणु मे कार्यत्व का प्रतिषेष करते हैँ 1 
, यह्‌ जो आप लोक मे कायं की अनित्यता देखते ह वह कारण के विभाग से होती 
है, न कि आकार का समावेश होने से। लोष्ट का नार उसके अवयवो के विनाश से 
होता है, न कि आकार के समावेश से ।॥ २२॥ त 
मूतिमान्‌ बरन्यों भ आकारोपपत्ति देखी जाने से अणु के अवयव की सत्ता सिद्ध है ?।२२॥ 

कोक भं परिच्छिन्न (- मूर्तिमान्‌ ) स्परशोवान्‌ द्रव्यो का त्रिकोण, चौकोर, गोल, 
चपटा-आदि परमाणु का आकार देखा जाता है । वह आकार अवयवो का मिश्रण 
है 1 अणु मे एेसा चौकोर आदि भेद उसकी सावयवता से देखा जाता ह । मतः वे भी 
सावयव है ?0॥ ६ ३०१००१५८ 1810 ©0661101. 0101260 0 ९0687001 स 


२४. सू० ] निरवयवप्रकरणम्‌ ३२९ 


संयोगोपपत्तेश्च ?॥ २४॥ 

मध्ये सन्नणुः पूर्वापराभ्याम्‌ अणुभ्यां संयुक्तस्तयोव्यंवधानं करते । व्यव- 
धानेनानुमीयते- पूवं मागेन पूर्वेणाणुना संयुज्यते परभागेन परेणाणना सृज्यते, 
यौ तौ पूर्वापरौ मागौ तावस्यावयवौ । एवं सवतः संयुज्यमानस्य संतो भागा 
अवयवा इति ? ॥ २४॥ 

यत्तावत्‌ मतिमतां संस्थानोपपत्तेरवयवसद्धावः' इति ? अव्रोक्तम्‌ । किमु- 
क्तम्‌ ? विभगेऽल्पतरप्रस ङ्गस्य यतो नाल्पीयस्तत्र निवृततेरण्ववयवस्य चाणु- 
तरत्वध्रसङ्गादणुकायं प्रतिषेष इति । 

यत्‌ पुनरुच्यते-'संयोगोपपत्तेश्चेति स्पशं वत्त्वादयवधानमाश्नयस्य चान्याप्त्या 
भागभव्तिः' ? उक्तं चात्र स्पशंवानणुः स्पशंवतोरण्वोः प्रतिघातादव्यवधायकः; 
न सावयवत्वात्‌ । 
स्पशंवस्वाच्च व्यवधाने सत्यणुसंयोगो नाश्रयं व्याप्नोतीति मागभव्तिरभेवति 

भ 


संयोग के उपपादन से भौ अणु के अवयव को सत्ता सिद्ध है ? ॥ २४ ॥ 

अणु वीच में रहता हुमा, पूवं तथा पर वके अणुं से संयुक्त दै, वह्‌ उन दोनों 
को पृथक्‌ किये हए है--पह्‌ पार्थक्य हो सिद्ध करता ह कि मध्य अणु अपने पूर्वं भाग 
दवारा पूर्वं अणु से संयुक्त है, तथा अपर भाग द्वारा अपर्‌ अणु से संयुक्त है ! यहाँ ये 
.अपर भाग वाले अण से संयुक्त माग उस मध्यस्थ अणु के अवयव हं 1 यो सव ओर से 
संयुक्त उसके सभी ओर अवयव हैँ १ ॥ २४ ॥ 

यह जो आपने कहा कि 'मूतिमान्‌ द्रव्यो की आकारोपपत्ति से अवयव की सा 
अनुमति होती है ? (४,२४.२३) इसका उत्तर दियाजा चूकाहै।क्यादिया गया? . 
यह “अवयव -क्रम वहां ( अणु मे ) जाकर खक जाता ट जहां उससे लघु कोई अवयव 
न वन सकर; क्योकि अणु का अवयव मानने से अनवस्था होने गेगी, अतः हम अणु 
का अवयव नहीं मानते ।' ध 

.यह आपने कहा कि 'संयोगोपपत्ति से अवग्रव की सत्ता सिदध होतो हे, त 
के संयोग से आरव्ध अवयवसमूह में मध्यस्थ परमाप दार ५ का 1 
ह, संयोग स्वाश्रय को व्याप्त नहीं करता, अतः संयोगवान्‌ होने ६ 
यव है--यही सिद्ध होता है' { इसका उत्तर यर है-अप अपु ५ ५ ध 
मष्यस्थ अणु द्वारा स्पर्शवान्‌ दो अणुरबो रहा है 

ं न किं उसके सावयव ~ 

1 ८ को व्याप्त नहीं करता; परन्तु इसम दो 

अभी हमने कहा था कि संयोग स्वाय = 

ह ज्ञात हो रहा हं अतः यह्‌ अण्‌ सावयव ह 
सपर्शवान अणओं द्वारा व्यवधान से विभाग जञ ॥ ९ 
~ त्र | 
तः, सतु तत्रव 
॥ श ब्रात शकरुता 102111\/86| 18111 (0661101. 01011266 0 €680011 
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मागवानिवायमिति ? उक्तं चात्र विभागेऽल्पतरप्रसङ्खस्य यतो नाल्पीयस्तत्राव- 
स्थानात्‌ तदवयवस्य चाणुतरत्वप्रसङ्गादणुकायंप्र तषेध इति । 
मूतिमतां च संस्थानोपपत्तः संयोगोपपत्तेश्च परमाणूनां सावयवत्वम्‌ ? इति 
अनवस्थाकारित्वादनवस्थानुपपत्तेश्चाप्रतिषेधः ॥ २५ ॥ 
यावन्मूतिमद्यावच्च संयुज्यते तत्‌ सवं सावयवमु--इत्यनवस्थाकारिणाविमौ 
हेत्‌, सा चानवस्था नोपपद्यते । सत्यामनवस्थायां सत्यौ हेत स्याताम्‌, तस्माद- 
प्रतिषेधोऽयं निरवयवत्वस्थेति | विभागस्य च विभज्यमानहानिर्नोपपद्यतते, तस्मात्‌ 
प्रल्यान्तता नोपपद्यते इति। अनवस्थायां च प्रत्यधिकरणं द्रव्यावयवानामा- 
नन्त्यात्‌ परिमाणभेदानां गुरुत्वस्य चाग्रहणं समानपरिमाणत्वं चावयवावय- 
विनोः परमाण्ववथवविभागादुध्वंमिति ॥ २५॥ 
बाह्या्थभङ्खनिराकरणध्रकरणम्‌ [ २६-३७ | 
यदिदं मवान्‌ बुद्धी रा्रित्य बुद्धिविषयाः सन्तीति मन्यते, मिथ्यावुद्धय एताः। 


इसका उत्तर भी हम दे चुके हँ कि अवयवक्रम वहां जा कर रुक जाता है जहां उससे 


आगे कोई खघुतर अवयव विभक्त न हो सके; क्योकि अणु का अवयव मानने से पूर्वोक्त 
अनवस्था होने लगेगी (१२.४.२४ ) 1 अतः हम अणु का अवयव नहीं मानते । 
मूतिमान्‌ द्रव्यो की आकारोपपत्ति तथा संयोगोपपत्ति से परमागुगों कौ सावयवत्व 
सिद्धि होगी ? 
अनवस्थाक्ारो होने से तया अनवस्वं।नुपपादन से पिद्धि नहँ होतो ॥ २५ ॥ ` 
जो भी मूतिमान्‌ तथा संयुक्त है वह सब सावयव है-ये दोनों हेतु पूर्वोक्त भन 
वस्था उपपन्न करने वाजे हँ 1 वह॒ अनवस्था रोक में नहीं देखी जाती । हाँ, यदि वह 
अनवस्था लोक में देखी गयी होती तो वे वोनों हेतु परमाणु को सावयव सिद्ध कर सकते थे! 
“जिसको आप अन्तिम अवयव मानते है वह भी तो एक तरह से विभाग ही ह ? 
यह्‌ कथन भी उचित नहीं; क्योकि जिसके विभाग होने मात्र से विभज्यमान का कोई 
नाश न होता हो वह विभाग होता रहे ! इसोख्ि हमारे मत में आपके मत को व्याप्त 
करने वाखा प्रल्यदोष भी न आ पायेगा 1 
यदि उक्त अनवस्था को स्वीकार किया जाय तो प्रतिद्रग्य मेद्रग्यावयवों के आनन्त्य 
से परिमाणमेद तथा गुरुत्व का भी ग्रहण न होगा । यों परमाणु का मी अवयव मानने 
पर, मेरु तथा सर्षप ( मवयन्यवयव ) का समान परिमाण होने रगेगा--यह भयंकर 
अनवस्था आप का मत मानने पर होने रुगेगी ! ॥ २५ ॥ 


प्रमेयत्व याथात्म्यव्याप्य ह या नहीं ?- यह्‌ संशय होने पर विज्ञानवादी बौद्ध कहते 
है कि भाप वुद्धियं का सहारा केकर सवको बुद्धि-विषय मानते है, आपका यह्‌ मत 
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२८. सू ] वाह्यर्थभङ्गनिराकरणप्रकरणम्‌ ३३१ 


यदि हि तत्तवबुद्धयः स्युः, बुद्धया विवेचने क्रियमाणे याथात्म्यं बुद्धिविषयाणा- 
मुपकभ्येत-- र 
बुद्धया विवेचनात्तु भावानां याथात्म्यानुपलन्धिस्तन्त्वपकषेणे 
पटसद्धुवानुपरल्धिवत्‌ तदनुपरन्धिः ? ॥ २६ ॥ 
यथाभ्यं तन्तुरयं तन्तुरिति प्रत्येकं तन्तुषु विविच्यमानेषु नार्थान्तरं किञ्चि- 
दुपङभ्यते यत्पटवुद्धेविषयः स्यात्‌, याथात्म्यानुपङन्धेरसति विषये पटबुद्धिभं- 
वन्ती मिथ्यावुद्धिभंवति । एवं सर्वत्रेति {॥ २६॥ 
व्याहतत्वादहेतुः ॥ २७ † 
यदि बुद्धया विवेचनं भावानाम्‌ न सवंभावानां याथात्म्यानुपरब्धिः। अथ 
सवभावानां याथात्म्यानुपरव्धिः, न बुद्धया विवेचनं भावानाम्‌ 1 बुद्धया विवेचनं 
याथात्म्यानुपरन्धिदचेति व्याहन्यते । तदुक्तम्‌-'अवयवावयविप्रसङ्खरचेवमा- 
प्रयत्‌" (४.२.१५) इति^ 1 २७ ॥ 
तदाधयत्वावपुथग्प्रहणम्‌ ॥ २८ ॥\ 
मिथ्या है; क्योकि यदि ये यथार्थ-बुद्धि होते तो वुद्धि से विवेचन किये जाने पर इन 
वद्धिविषयों का याथाम्य गृहीत होता । 
बुद्धि द्वारा विवेचन करने से भार्वो का याथाम्य ( स्वभाव ) उपलब्ध नहीं होता, 
तन्तुं के अपकर्षण से पटसत्ता के अनुपलम्भ की तरह उसकी अनुषलन्धि ही हे ? ॥२९॥ 
जसे पट कै प्रत्येक तन्तु का यह तन्तु, यह तन्तु-थोँ विवेचन किये जाने पर 
तन्तुओं के अतिरिक्त ओर कुछ नहीं भिटता जो पटवुद्धि का विषय बन सके 1 यों स्वभाव 
( पटत्व ) की अनुपलब्धि से विषय ( पट ) के न होने पर भी वहा पटवुद्धि होती हई 
मिथ्याबुद्धि ही कहकलायेगी ! इसी तरह सर्वत्र समने ? ॥ २६॥ 
वचनविरोध होने से यह बुद्धिविवेचन हेतु अयुक्त है 1 २७ ॥ 
यदि बुद्धि से.विवेचन करिया जाये तो भावों कौ याथात्यानुपलन्धि वयो नहीं होगी ! 
यदि सभी मावो की याथात्म्मानुपलन्धि न हो पायी तो वह वदध से विवेचन नहीं हुमा 1 
भावों का बृद्धि से ` विवेचन हो ओर उनकी याथातमयानुपरन्धि न हो पाये-यह तो 
परस्पर विद वात है । वस्तुस्वभाव के विना उसका विवेचन नहीं हौ सकता, तथा जिस 
विनिच्यमान की स्वभावाभुषरन्धि को हेतुख्प से उपस्थित कर र्दे हो वहं बुद्धिस 
विवेचन नहीं माना जाता । इसीलियि हम पीछे (४. ₹. १५ मे) कह आये हँ कि ्रङ्य- 
पर्यन्त गवयवावयविभ्रसङ्ख होता चलेगा ॥ २७ ॥ 
उस ( पटकायं ) के आधित होने से बह पृथक्‌ गृहौत नही होता 1 २८ ॥ 
1 गि 
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३३२ , वात्स्यायनभाष्यसहिते न्यायदर्शने [ ४. अ०२. आ° 


कार्यद्रव्यं कारणद्रव्याधितं तत्कारणेभ्यः पृथङ्‌ नोपलभ्यते, विपयंये पृथ- 
ग्रहणात्‌, यत्राश्चयाधितमावो नास्ति तत्र पुथाग्रहणमिति । बुदा विवेचनात्तु 
भावानां पृथग्ग्रहणम्‌, अतीन्द्रियेष्वणुषु यदिन्द्रियेण गृह्यते तदेतया वुदधघा 
विविच्यमानमन्यदिति ॥ २८ ॥ 
प्रमाणतह्चा्थंप्र तिपत्तेः॥ २९ ॥ 
बुद्धया विवेचना दानानां याथारम्योपरब्धिः । यदस्ति यथा च यत्रास्ति 
यथा च तत्सर्गं प्रमाणत उपलन्ध्या सिध्यति, या च प्रमाणत उपलन्धिस्तद्‌ 


बद्धया विवेचनं भावानाम्‌, तेन स्वंशस्त्राणि सर्वकर्माणि सर्वे च शरीरिणां 
व्यवहारा व्याप्ताः | परीक्षमाणो हि बद्धयाऽध्यवस्यति--इदमस्ति,इद न।स्तीति। 


तत्र न सवंभावानुपपत्तिः ॥ २९ ॥ 
प्रमाणानुपपत्थुपपत्तिभ्यास्‌ ॥\ २० ॥ 

एवं च सत्ति सवं नास्तीति नोपपद्यते, कस्मात्‌ ? प्रमाणानुपपत््युपपत्ति- 
भ्याम्‌ । यदि सर्वं नास्तीति प्रमाणमुपपद्यते, सर्वं नास्ती्येतद्वयाहन्यते । अथ 
प्रमाणं नोपपद्यते, सवं नास्तीत्यस्य कथं सिद्धिः ! अथ प्रमाणमन्तरेण सिद्धिः, 
स्व॑मस्तीत्यस्य कथं न सिद्धिः । ॥ ३० ॥ 

कार्यद्रव्यं कारणद्रव्याधित है, गतः वह॒ उन कारणों से पथक्‌ गृहीत नहीं होता । 
जहाँ यह आश्चयाध्रित भाव न हो वहाँ पृथग्‌ ग्रहण होता ही है ! बुद्धि द्वारा विवेचन- 
मात्र से स्थ भावो का इन्दो धारा पृथक्‌ ज्ञान गृहीत होता है, जैसे अतीन्द्रिय पर- 
माणुगों का पृथक्‌ रहण बुदि द्वारा होता ही है, अतः बुद्धि से विवेचित हुजा अवयवी 
परमाणु से पृथक्‌ ह ॥ २८॥ 

अर्थप्रतिपत्ति क प्रमाणाधीन होने से ॥ २९ ॥ 
` बुद्धिविवेचन से भावों कौ याथात्म्योपरब्धि होती है । जो पटादि द्रव्य है तथा 
स्वावयवसमवेतत्व जैसा है, या जो शशविषाणादि कार्यकारणभाव से जैसा नहीं है-- 
यह सव प्रमाण द्वारा उपरब्ि से सिद्ध होता ह । प्रमाण द्वारा उपरन्धि ही “भावों का 
बुद्धि से विवेचन" ह । इस बुदधिविवेचन के अन्तर्गत ही सब शास्त्र, सव कर्म॑ तथा 
प्राणियों के सब व्यवहार आ जाते है । विवेचन करता हृभा जिज्ञासु-“यह हँ" यहं 
नहीं है' ेसा अध्यवसाय ( यथाथं निर्णय ) करता है, अतः “सर्वं मावानुपपत्ति" सिद्धान्त 
युक्त नहीं ॥ २९ ॥ 
प्रमाणो कौ उपपत्ति, अनुपपत्ति से भो ॥ ३० 1 

इतना व्याख्यान होने के वाद, सव कुछ नहीं है' यह सिद्धान्त उपपन्न नहीं होता; 
क्योकि प्रमाणो की उपपत्ति तथा अनुपपत्ति उसका आधार है। जँसे--यदि “सव कु 
नहीं है" इसमे कोई प्रमाण देते है तो उस प्रमाण के होने से तुम्हारी “सव कुछ नही ह 
यह प्रतिज्ञा कसे बनेगी ! यदि प्रमाण न देतेहोतो “ शीं ड" इसे कैसे सिद्ध 
करोगे ! य॒दि भमाण के विना ही सिद्धि ५: तो त सिद्ध मान 
जा जाये ! ॥ ३० ॥ अ 
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३३. सू° ] बाह्या्थ॑मङ्गनिराकरणप्रकरणम्‌ ३३३ 


स्वप्नविषयाभिमानवदयं प्रमाणप्रमेयाभिमानः ? ॥ ३१॥ 
सायागन्धर्वनगरभूगतुष्णिकावद्वा ? 1 ३२॥ 
यथा स्वप्ने न विषयाः सन्त्यथ चाभिमानो भवतति, एवं न प्रमाणानि प्रमे- 
यानि च सन्त्यथ च प्रमाणप्रमेयामिमानो भवति ? ॥ ३१-३२॥ 
हेत्वभावादसिद्धिः॥३३॥ ` 
स्वप्नान्ते विषयाभिमानवत्‌ प्रमाणप्रमेयाभिमानो न पुनर्जागरितान्ते विषयो- 
पङृन्धिवदित्यत्र हेतुनास्ति हेत्वभावादसिद्धिः । स्वप्नान्ते चासन्तो विषया 
उपलभ्यन्ते इत्यत्रापि हेत्वभावः । 
प्रतिवोधेऽनुपलम्भादिति चेत्‌ ? प्रतिबोधविषयोपलम्भादप्रतिषेधः । यदि 
्रतिवोधेऽनुपलम्मात्‌ स्वप्ने विषया न सन्तीति ? तहि य इमे प्रतिबुद्धेन विषया 
उपलभ्यन्ते उपलम्भात्‌ सन्तीति । 
विपर्यये हि हेतुसामथ्यंम्‌ । उपलम्भात्सद्धावे सस्यनुपलम्भादभावः सिद्धयति, 
उभयथा त्वभावे नानुपलम्मस्य सामथ्यंमस्ति, यथा-प्रदोपस्या मावाद्रूपस्यादशंन- 
मिति, तत्र मावेनाभावः समथ्यंते इति । 
[ चिज्ञानवादी फिर दुसरे रूप से वात उठते है-- ] 
यह्‌ प्रमाण-प्रमेय का अभिमान ( कल्पना ) स्वप्नविषय के अभिमान ( सिथ्या 
कल्पना ) को तरह है ? 11 ३१ ॥ 
या कल्पित गन्धर्बनगर या मृगतृष्णा कौ तरह ( मण्या ) हे ? 1 ३२ ॥ 
जैसे स्वप्न में विषय वास्तविक नहीं अपितु कल्पित ही होते ह उसी तरह ये प्रमाण 
तथा भरमेय दोनों ही नहीं है, केवल इनकी कल्पना कर ली गयी है ? । ३१-३२ ॥ 
उक्त अभि मानकंल्यना में हेतु न होने से वह असिद्ध ह ॥ ३३ ॥ 
यह्‌ प्रमाण-प्रमेयवृद्धि स्वप्नप्रत्ययसदुशी है, जाग्रत्रत्ययसदशी नहीं है इसमे कोई 
हेतु नही, मतः हेत्वभाव से आपकी बात अयुक्त ही ह । स्वप्नावस्था मे गृहीत होनेवाङे 
विषय नहीं ह--इसमें भी कोई हेतु नही । 
` यदि यह कहो कि जागने पर वे उपलन्ध नहीं होते अतः वे नहीं ह ? तो जाग्रद्‌ 
वस्था च तो वे उपङग्च रहते ही है । तब “जाग्रदवस्था में विषय नही है-यह कंसे 
] ४ न 


हेतुसामर्थ्य से तमी कोई बात सिद्ध की जा सकती है किं जव वहं कहीं अन्यत्र देखी 
गयी हो । अन्यत्र क्वचिद्‌ उपरन्ध से सत्ता सिद्ध होने पर हौ बनुपरन्धि से उसका 
अभाव सिद्ध हो सकता ह । जब उभयृथा अभाव हीदहैतो अनुपरुन्धिसामथ्यं से आप 
क्या सिद्ध करेगे ! जैसे करसी जगह प्रदीप के अभाव मेँ र्म (घटादि ) का दशन 
सिद्ध करना है तो प्रमाता को अन्यत्र कहीं रूपदरशंन हा रहना चाहिषे, उसी सामर्थ्य 


से वह्‌ कह सकता है कि ्रदीप नहीं है, अतः रूपादरशन हं । 
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३३४ वात्स्यायनमाष्यसहिते न्यायदर्ने [ ४. अ० २. गां 


स्वप्नान्तविकल्पे च हेतुवचनम्‌ । स्वप्नविषयाभिमानवदिति ब्रुवता स्वप्ना- 
न्तविकल्वे हेतुर्वाच्यः। करिचत्स्वप्नो भयोपसंहितः, करिचतप्रमादोपसंहितः, कर्चि- 
दुभयविपरीतः, कदाचित्स्वप्नमेव न पद्यतीति । निमित्तवतस्तु स्वप्नविषयाभि- 
मानस्य निमित्तविकल्पाद्विकल्पोपपत्तिः ॥ २३ ॥ 

समृतिसङ्कल्पवच्च स्वप्नविषयाभिमानः ।¦ २४ ॥ 

पूर्वोपकन्धविषयः । यथा स्मृतिइच सङ्कुल्पर्च पर्वोपरून्धविषयौ न तस्य 
प्रत्याख्यानाय कल्येते, तथा स्वप्ने विषयग्रहृणं पूर्वोपरन्धविषयं न तस्य प्रत्या- 
ख्यानाय कल्पते इति । 

एवं ृष्टाविषयदच स्वप्नान्तो जागरितान्तेन । यः सुप्तः स्वप्नं पदयति स 


एव जाग्रतस्वप्नदशंनानि प्रतिसन्धत्ते-इदमद्रक्षमिति । तत्र जाग्रद्वुद्धवृत्ति- ` 


वदात्स्वप्नविषथाभिमानो मिथ्येति व्यवायः । सति च प्रतिसन्धाने या जाग्रतो 
बुद्धवृततिस्तद्शादयं व्यवसायः स्वप्नविषयाभिमानो मिथ्येति । 

उभयाविरेषे तु साधनानर्थक्यम्‌ । यस्य स्वप्नान्तजागरितान्तयोरविशेषस्तस्य 
स्वप्नविषयाभिमानवदिति साधनमनथंकम्‌; तदाश्चयप्रत्याख्यानात्‌ 1 


न + 
स्वप्नविकल्प मेँ भी हेतु देना चाहिये ! पूर्वपक्षी को शस्वप्नविषयाभिमानवत्‌' कहते 
हृए हतु भी रलना घाहिये । कोई स्वप्न राग से, कोई मय से, कोई प्रमाद से तथा कोई 
इनके गभाव अर्थात्‌ अदृष्ट से होता है, कोई पुरुष स्वप्न देखतता ही नहीं । निभित्तवान्‌ 
स्वप्तविषयामिमान के निमित्तविकल्प से निमित्तविकल्प वन जायेगा ॥ ३२३ ॥ 
स्वप्नविषयाभिमान भी स्मृति तथा सङ्कल्प कं समान ॥ ३४ ॥ 
पूरवोपङब्ध विषय वाला है । जैसे स्मृति बौर सङ्कल्य पर्वोपङन्धविषयक ही होते है 
उनका प्रत्याख्यान नहीं किया जा सकता; उसी तरह स्वप्न में दिखायी देने वाला विषय 
भी पूर्वोपन्ध है, उनका प्रत्याख्यान कैसे होगा ! इस तरह स्वप्न-ज्ञान जाग्रज्ञान से 
दृष्टविषय है । सोया हुमा मनुष्य जो कुछ स्वप्न मेँ देखता है, जगने पर वह उसका 
भ्रतिसन्धान करता हं कि एेसा मैने स्वप्न में देखा था' 1 यों जाग्रज्ज्ञान होने पर जाग्र 
त्युरुष की ज्ञानवृत्ति के कारण यह निर्वय होता ह कि स्वप्न में देखा गया विषय मिथ्या 
था; क्योकि वह इस समय उपक्न्ध नहीं है 1 
यदि इन दोनों ( स्वाण्न एवं जाग्रत ) ज्ञानो को ही मिथ्या मानें तो साधनानर्थक्य 
होने रगेगा । यो, स्वाप्न तथा जाग्रत- दोनो ही ज्ञानं को मिथ्या मानता है, उसके 
यि बाकी क्या रह जाता हं कि उसे वह सिद्ध.करने का प्रयास कर रहा है; क्योकि 
उसने तो उस मिथ्याज्ञान के आश्रय जाग्रज्ञानाधीन वस्तु का ही प्रत्याख्यान ( अप- 
चाप ) कर दिया । अर्थात्‌ जाग्रत्‌ से. स्वप्न या स्वप्न से जाग्रज््ञान होता है--दइसमे 
विनिगमन करना ही कठिन है । 
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३५. सू० ] वाह्यार्थभङ्गनिराकरणप्रकरणम्‌ ३३५ 


अतर्स्मिस्तदिति च व्यवसायः प्रघानाश्चरयः। अपुर्षे स्थाणौ पुरुष इति 
व्यवसायः स प्रधानाश्चयः, न खदु पुरुषेऽनुपरग्ये 'पुरुषः' इत्यपुरूषे व्यवसायो 
भवति । एवं स्वप्नविषयस्य व्यवसायः-हस्तिनमद्राक्षं परवेततमद्राक्षमिति 
प्रधानाश्रयो भवितुमहंति ॥ ३४ ॥ 

एवं च सत्ति- 
मिथ्योपलन्धेविनाशस्तत्वनज्ञानातस्वप्नविषयामिमानप्रणाह्वतप्रतिबोषे ॥ ३५ ॥ 

स्थाणौ पुरुषोऽयमिति व्यवसायो मिथ्योपर्ब्धिः, अतस्मिस्तदिति ज्ञानम्‌; 
स्थाणौ स्थाणुरिति व्यवसायस्तत्त्वज्ञानम्‌, तत्वज्ञानेन च मिथ्योपरन्धिनिवत््यंते, 
नाथः स्थाणुपुरषसामान्यलक्षणः । यथा प्रतिबोधे या ज्ञानवृत्तिस्तया स्वप्नविषया 
भिमानो निवत्यंते, नार्थो विषयसामान्यलक्षणः; तथा मायागन्धवंनगरमग- 
तुष्णिकाणामपि या वृद्धयोऽतस्मिस्तदिति व्यवसायाः, तत्राप्यनेनेव कल्पेन 
मिथ्योपलन्धिविनाशस्तच्वज्ञानान्नाथंप्रतिषेध इति । 

उपादानवच्च मायादिषु मिथ्याज्ञानम्‌ । प्रज्ञापनीयसरूपं च द्रव्यमुपादाय 


अभाव मे सत्ता ( तदमाववान्‌ में तत्त्व } का व्यवसाय प्रधानाध्रित होता ह। 
पुरुषाभावयुक्त स्थाणु में पुरुषव्यवसाय पुरुषाधित इ 1 पुरुष यदि कहीं प्रमाता को अन्यत्र 
न उपलन्ध हुआ हो तो वह्‌ स्थाणु में पुरुषव्यवसाय कभी नहीं कर पाषेगा । इसी तरह 
'हायी देखा था, पर्वत देखा था'-पह्‌ स्वप्नगत विपय का व्यवसाय मौ जाग्रज्ज्ञानरूप 


प्रधान का आश्र लेकर हौ हो सक्ता हं ॥ ३४ ॥ 

एेसा मानने पर-- 

जगने पर स्वप्नज्ञान के नाश की तरह तत्वज्ञान से भिथ्याज्ञानोपलन्धि का विनाश 
हो जाता है ।॥ ३५ ॥ 

स्थाणु में "यह पुरुष है'-एेसा व्यवसाय मिथ्योपरन्वि है, यही में तदभाववान्‌ "तत्ता" 
ज्ञान कहकाता है । स्थाणु में "यह स्थाणु है-एेसा ज्ञान तत्त्वज्ञान कहलाता ह 1 तत्त्व- 
ज्ञान से मिथ्योपरन्धि निवृत्त हो जाती है, न कि स्थाणुपुरष मं उपलब्ध होने वाढ 
सामान्य लक्षणों ( स्थाणुत्व, पुरुषत्व ) का-कोई अर्थं नहीं रह जाता, अर्थात्‌ इस तत्त्व 
ज्ञान से उन विष मँ कोई परिवर्तन नहीं होता । जैसे जगने पर हई ज्ानवृत्ति से स्वप्- 
विषयक मिथ्याभिमान नष्ट हो जाता है, न कि जाग्रतस्वप्न-विषयों भँ उपरुब्ब होने वाले 
सामान्य लक्षणों का कोई अर्थ नहीं है । इसी तरह मायाकल्पित गन्धरवनगर, मृगतृष्णा 
भादि मं तदभाववान्‌ भे तत्ता के ज्ञान का भी उक्त रीति से हौ लण्डन समञ्च लेना 
चाहिये । वहाँ भी तत्वज्ञान से मिथ्योपलबन्धि निनृत्त हो, जाती हं विषय मं कोई परिवर्तन 
नहीं होता 1 यों यह मिथ्याज्ञान सत्‌ के आधित हँ 1 माया या इनद्रनाल मिथ्याज्ञान 
हेता ह 1 मायिक्क जिस विषय का आमास उत्पन्न करना चाहता ट तत्सदृश किसी सद्‌ 
दव्य को स्मृति भे सेकर ही वह दूसरे भं सम्पादित सामभ्यो से मिथ्याध्यवसाय करता 
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३३६ वात्स्यायनमाष्यसहिते न्यायदर्शने [ ४. ०२. आ° 


साधनवान्‌ परस्य मिथ्याध्यवसायं करोति, सा माया । नीहारभ्रमृतीनां नगरसरूप- 
सन्तिवेशे दूरान्नगरबुद्धिरुत्पद्यते; विपर्यये तदभावात्‌ । सूर्यंमरीचिषु भौमेनोष्मणा 
संसृष्टेषु स्यन्दमानेषूदकबुद्धिमंव ति; सामान्यग्रहणात्‌” अन्तिकस्थस्य विपयये 
तदभावात्‌ । क्वचित्‌-कदाचित्‌ कस्यचिच्च मावान्नानिमित्तं मिथ्याज्ञानम्‌ । दष्टं 
च बुद्धिधेतं मायाप्रयोक्तुः. परस्य च दूरान्तिकस्थयोगंन्ववंनग रमुगतृष्णिकासु, 
स स्वप्नविषये । तदेतत्‌ सवस्या मावे निरुपाख्यतायां निरात्मकत्वे 
इति ॥ ३५ ॥ 
बुदधेऽ्चेवं निमित्तसःावोपलम्भात्‌ ॥ २६ ॥ 
मिथ्याबुद्धेस्वाथवदभरतिषेघः। कस्मात्‌ ? निमित्तोपलम्मात्‌, सद्धावोपरम्भा- ` 
च्च | उपलभ्यते मिथ्यावुद्धिनि सि मिथ्यानुद्धिश्च प्रत्यात्ममुत्पन्ना गृह्यते; 
संवेदयत्वात्‌ । तस्मान्मि्याबुद्धिरप्यस्तौति ॥ २९ ॥ 
तत्त्वप्रधानभेदाच्च भिश्याबुद्धर्देविध्योपपत्तिः" ।। २७ ॥ 
है, गही माया है । जसे दुर से नगरादि की रान्ति भी तभी होती ह जवर उसका कारण 
नक्षत्र या मेघादि से नगररूपाकार बन जाये । यहां मिथ्या ज्ञान का कारण दुरत्व है, 
पास भं जाने पर वह वाधित होता है । मरुप्देश मे सूर्यकिरणे मूमि से निर्गत उत्कट 
उष्ण तेज से संसृष्ट हो चिल्चिलाती हैँ, तव्र जल का सामान्य धर्म गृहीत होने से उसमें 
उदक का मिथ्या ज्ञान होता हँ । वह॒ भिथ्याज्ञान समीप जानेपर नष्टहो जाताहं। 
कहीं कुछ तो कहीं कुछ माव मिथ्याज्ञान से पर्वं है ही, न कि मिथ्याज्ञान अनिमित्तक है 1 
लोक मेँ यह बुद्धिद्ैत मायाप्रयोक्ता के कार्य मँ या दुसरे के कार्यम या गन्धर्वनगर- 
मृगतृष्णा जादि में देखते ही ह । इसो तरह यह्‌ दैत सुप्त तथा प्रतिबुद्ध के स्वाप्न तथा 
जाग्रत ज्ञानां मे मी समञ्चना चाहिये । यदि आत्यन्तिक निरास्मक एवं सत्‌ के सर्वथा 
अभाव मेही इस संसार को व्याप्त करके रहता तो यह बुद्धद्र॑त कंसे होता ! अतः 
बाह्यां का अपाप करना अयुक्त हं ॥ ३५ ॥ 
यो, कारण तथा सत्ता को उपरभ्धि से मिथ्याज्ञान का अस्तित्व मानना ही उचित 
है ॥ ३६॥ 
जैसे ( मिथ्याज्ञानं के ) विषय का प्रतिषेष नहीं किया जा सकता, उसी तरह 
मिथ्याज्ञान का प्रतिषेष भी उचित नही; क्योकि उसका कारण तथा उसकी सत्ता उप- 
छज्ध होती है । जव मिथ्याबुद्धि के कारण उपलन्ध होते हँ, तथा मिथ्याज्ञान सर्वंजनानु- 
भवसिद्ध है तो शून्यवादी ( माध्यमिक बौद्ध ) को भी मिथ्याज्ञान की सत्ता स्वीकार 
करनी ही चाहिये ॥ ३६ ॥ 
तत्त्व ( घ्षिस्वरूप ) तथा प्रधान ( आरोप्य ) मे मेद होने से भिष्यावुद्धि के निमित्त 
मे ह विध्य बन सकता हं ॥ २७ ॥ 
„ (म्याबुद्धिदरं विध्योपपत्तिः"-इति पाठा० । “ > विध्य 
(मलं त तात्प्याचार्थाः 1 स वि 
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३८. सू° ] तत््वज्ञानविवुद्धिपरकरणम्‌ ३२७ 


तत्त्वं स्थाणुरिति, प्रधानं पुरुष इत्ति-तत्त्वप्रधानयोररोपाद्‌ = भेदात्‌, 
स्थाणौ भुरुषः' इति मिथ्यावुद्धिरुत्पदयते; सामान्यग्रहणात्‌ । एवं पताकायां 
बलाकेति, लोष्टे कपोत इति । तत्र समाने विषये मिथ्याबुद्धीनां समावेराः, 
सामान्यग्रहणव्यस्थानात्‌ । यस्य तु निरात्मकं निरपास्यम्‌, सर्गं॑तस्यासमा- 
वेशः प्रसज्यते । 

गन्धादौ च प्रमेये गन्धादिबुद्धयो मिथ्याभिमतास्तत्तवप्रधानयोः सामान्य- 
ग्रहणस्य चाभावात्‌ तत्त्ववुद्धय एव भवन्ति । तस्मादयुक्तमेतत्‌--'्रमाणप्रमेय- 
बुद्धयो मिथ्या" इति ॥ ३७ ॥ 

तच्वज्ञानविवृद्धिप्रकरणम्‌ [ ३८-४९ ] 

'दोषनिमित्तानां तत्त्वज्ञानादहङ्कारनिवत्तिः' (४. २.१) इत्युक्तम्‌ | अथ कथ 

तत्त्वज्ञानमुत्पद्यत इति ? 
समाधिविेषाभ्यासात्‌ ॥ ३८ ॥ 

स तु प्रत्याहृतस्येन्द्रियेभ्यो मनसो धारकेण प्रयत्नेन धायंमाणस्यात्मना 
संयोगस्तत्त्ववुभुत्साविरिष्टः । सति हि तस्मिन्निन्दरियार्थेषु बुद्धयो नोत्पचन्ते, 
तदभ्यासवशात्‌ तत्त्ववृद्धिरुत्पद्यते ॥ ३८ ॥ 


तत्त्व अर्थात्‌ स्थाणु ( धर्मी ), प्रधान अर्थात्‌ पुरुष ( आरोप्य }--इनके मिन्न-भिन्न 
होने से स्थाणु में "पुरुष है" यह्‌ मिथ्याज्ञान उत्पन्न होता हँ; उनके सामान्य लक्षण समान 
होने के कारण । इसी तरह व्वजा मेँ वक पक्षी तथा देखे मे कवूतर का भी समान 
लक्षणों से मिथ्याज्ञान हो जाया करता ह 1 अतः यह सिद्ध होता है किं समान विषयो मँ 
मिथ्यावुद्धियों का समावेश समान लक्षणों से हो जाता है । परन्तु जो इस संसार को 
निर्धेमक गौर सदभाव हो मानता ह उसके मत में यह समावे् केसे ओर क्या करले कै 
चयि होगा ! 

गन्धादि प्रमेय भे गन्धविज्ञान को भी ये शून्यवादी मिथ्या ही मानते है; परन्तु वहा 
उक्त तत्त्व तथा प्रधान का भेद न होने से तथा समानलक्षण गृहीत न होने स हमारे म 
भे वह गन्धज्ञान तत्त्वज्ञान ही है, अर्थात्‌ धर्मवत्‌ घामस्वरूप का यहं यथाथ जान्‌ ही है। 


. अतः यह कहना अयुक्त ही है करि प्रमाणप्रमेयुद्धि मिथ्या है ॥ ३७ ॥ 


'दोष-कारणो के तत्वज्ञान से अहङ्कार कौ निवृत्ति होती है यहं भाप पटे 

( ४.२.१ मे ) कह चुके है, पर यह तत्त्वज्ञान उत्पन्न होता कैसे है- यह तो बताये ! 
समाधिविकञेष के अभ्यास से तत्वज्ञान उत्पन्न हो जाता हे ॥ ३८ ॥ 

समाधि क्या है ? तत्वज्ञान की इच्छा ते इन्द्रियों से मन को हटा कर धारक प्रयत्न 
दारा धार्यमाण मन का आत्मा से संयोग ही “समाधि" है । उस समाधि के होने पर, 
दधि इन्द्रियो के विषयों की ओर नहीं दौडती । एेसा अस्यास करते-करते किं इच्छा 
विषयो क तरफ नीप धी एपदिसर्षहौ सीःनाताणडेयाजस्दप। 
न्या° द : २२ 


३२८ वात्स्यायनभाष्यसहिते न्यायदशने [ ४. अ० २. आं० 


यदुक्तम्‌-^सति हि तस्मिन इन्द्रियार्थेषु बुद्धयो नोत्पद्यन्ते" इत्येतत्‌- 
न; अर्थ विरोषप्राबल्यात्‌ ? ॥ ३९ ॥ 
अनिच्छतोऽपि बुद्धयुत्पत्तेर्ेतद्‌ युक्तम्‌ । कस्मात्‌ ? अथंविरोषप्राबल्याद्‌ 
अबुभुत्समानस्यापि बुद्धबुत्य्तिदृष्टा, यथा-स्तनयिल्नुशब्दप्रमृतिषु । तत्र 
समाधिविरोषो नोपपद्यते ? ॥ ३९ ॥ 
्षुदादिभिः प्रवतंनाञ्च ? ॥ ४० ॥ 
्षुत्पिपासाम्यां शीतोष्णाभ्यां व्याधिमिर्चानिच्छतोऽपि बुद्धयः प्रवत्तन्ते । 
तस्मादेकाग्यानुपपत्तिरिति ॥ ४० ॥ 
अस्त्वेतत्‌ समाधि विहाय ष्युत्थानसु, व्युल्थाननिमित्तं समाधिप्र्यनीकं च, 
सति त्वेतस्मिन्‌- 
पंकृतफलानुबन्धात्‌ तदुत्पत्तिः ॥ ४१ ॥ 


पूवछृतो जन्मान्तरोपचितस्ततत्वज्ञानहेतुधंमंप्रविवेकः' फलानुबन्धो योगा- 


शङ्का- 
आपका यह कहना कि “उस समाधि के होते पर वुद्धि इन्द्रियों के विषयों की ओर 
नहीं दौडती' यह अयुक्त ह; क्योकि-- 
वह समाधि अथं विशेष के प्राबल्य से नहीं हो पायेगी ? ।॥ ३९ ॥ 
समाधिस्थ पुरुष के न चाहने पर भी विषय की प्रबलता से इन्द्रियां उधर प्रवृत्त 
होगी ही, तव वैसा ज्ञान भी होगा ही । जैसे न जानना चाहते हृए की भी मेघग्जन- 
कब्द की तरफ इन्द्रियप्वृत्ति देखी जाती ह, तथा उसका श्रावण ज्ञान भी देखा जाता 
है, अतः हम तो यही मानना चाहेगे कि आपका वह समाधिविशेष उत्पन्न नहीं 
` होता ?॥ ३९ ॥ । 
भूल आदि की प्रवृत्ति से भी यही मानना उचित ह ? ॥ ४० ॥ 
अनिच्छक पुरुष की मी कुत्पिपासा, शीतातप, तथा व्याधि आदि की तरफ बुद्धि 
दौड़ती रहती ह, अतः यही मानें किं वह समाधिविरोष उत्पन्न हो नहीं पाता ? ॥४०॥ 
उत्तर-हम कब कहते है कि समाधि-च्युति नहीं होती, या उसमे अन्तराय नहीं 
आता; परन्तु पुनः पुनः समाधिच्युति या उसमें अन्तराय आने पर भी 
पवंश्रीराभ्यस्त समाधि के धर्माय सस्कारविक्षेष की स्थिरता से इस समाधि कौ 
पुन. उत्पत्ति हो जाती हे ॥ ४१ ॥ 
सत्रस्य 'ूवंृत" पद से तात्पर्यं हं पूर्वं जन्म में संचित हमा तत्त्वज्ञान-निमित्त 
धर्मख्य प्रकृष्ट संस्कार ( अदुष्ट ) 1 फलानुबन्ध से तातपयं है योगाभ्यास का सामर्थ्य । 


१. श्रविक्छ्छिते विधि इति ्त्िक्रभमतचीअब्रिलेक्रः 9 इति तात्पयहृतः । 


४४. सु० | , तत््ज्ञानविवृद्रकरणम्‌ ३३९ 


म्याससामथ्यंम्‌, निष्फले ह्यभ्यासे नाभ्यासमाद्रियेरन्‌ । इष्टं हि रौकिकेषु कर्म॑ 
स्वभ्याससामथ्यंम्‌ ॥ ४१ ॥ 

प्रत्यनीकपरिहारार्थं च 

अरण्यगुहापुलिनादिषु योगाभ्यासोपदेशः | ४२॥ 

योगाभ्यासजनितो धर्मो जन्मान्तरेऽप्यनुवततते। प्रचयकाष्ठागते तत्त्वज्ञानहेतौ 
घमं प्रकृष्टायां समाधिभावनायां तत्त्वज्ञानमुत्पद्यते इति ष्टश्च समाधिनाऽथं- 
विशेषप्राबल्यामिभवः-- नाहमेतदश्रौषं नाहमेतदज्ञासिषस्‌, अन्यत्र मे मनोऽभूतु" 
इत्याह खोकिक इति ॥ ४२॥ 

यद्यथेविशेषप्राबल्यादनिच्छतोऽपि बुद्धबुत्पत्तिरनुज्ञायते, 

अपवरेऽप्येवं प्रसङ्कः ? ॥ ४३ ॥ 

मुक्तस्यापि बाह्याथंसामर्थ्याद्‌ बुद्धय उत्पद्ेरन्निति ? ॥ ४३ ॥ 
न; निष्पन्नावरयस्भावित्वात्‌ ॥ ४४॥ 
श्न दोनों हेतुओं से समाधि की उत्पत्ति होगी 1 "फलानुवन्ध' इसख्यि रगाया है कि 
निष्फल अम्यास में प्रेक्षावान्‌ पुरुषों का आदर न होगा । रोकं मे भी देखा जाता है, 
जसे मनुष्य यदि कुछ समय पहले कोई कार्य थोड़ा-बहत सीखा रहता है तो समय पाकर, 
साधन मिलने पर अम्यास से वही उस कार्थं मे कुशल हो जाता हं ॥ ४१॥ 

विघ्नो के परिहार के चयि 

आचार्यो ने अरण्य, गुफा, तथा ( समुद्र या नवी के ) तट आदि एकान्त स्थानों मे 
बैठ कर योगाभ्यास का उपदेश किया हे ।॥ ४२ ॥ 

योगाभ्यासजनित अदृष्ट जन्मान्तर में भी अनुवृत्त होता है । जव यह तत्त्वज्ञानहेतु 
अदुष्ट प्रचय ८ वुद्धि ) की अन्तिम सीमा तक पटु जाता है तो समाधि क पूर्णता से 
उस समय तत्त्वज्ञान हो जाता है । खोक में भी समाधि से अर्थविरोष के प्राबल्य का 
अभिभव देखा जाता ह, जैसे कोई कहे--अरे भाई ! म आपकी बात सुन नहीं सका, 
अतः समञ्च नहों पाया, मेरा ध्यान ( मन ) दुसरी ओर था'--इत्थादि ॥ ४२ ॥ 

रङ्का-- 

यदि आप हमारी इस बात को स्वीकार करते हँ कि “अनिच्छक का भी मन अर्थ- 
विशेषप्रावल्य से उघर खिच ही जाता है तो- 

अपवगं मे भी बाह्य विषयों कौ ओर बुद्धि प्रसक्त होगी ? ॥ ४२ ॥ 

मुक्त पुरुष की बुद्धि भी विषयविशेष कै प्रावल्य से उसकी तरफ प्रवृत्त 
होगी ? ॥ ४३ ॥ 

उत्तर- 

उस बुद्धि के निष्पन्न ( शरीर ) में ही अवश्यम्भावो होने से अपवग-स्थिति में ` 
यहू सब कुछ नही हिता 1%4४0 12111 06601. 01011760 0 6७810011 
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३४० वात्स्यायनभाष्यसहिते न्यायद्दनि . [४ अ० २. जा० 


कमंवशान्निष्पन्ने शरीरे चेष्टन्दरियार्थाश्ये निमित्तभावादवरयम्भावी बृद्धीना- ` 


मुत्पादः, न च प्रबरोऽपि सन्‌ बाह्योऽथं आत्मनो बुद्धरुतपादे समर्थो भवति, 
तस्येन्द्रिेण संयोगाद्‌ बद्धबुत्यादे सामथ्यं दृष्टमिति ।॥ ४४॥ 
तदभावदचापवरगे ॥ ४५ ॥ 

तस्य बुद्धिनिमित्ताश्रयस्य शरीरेन्द्रियस्य धर्माधर्माभावादभावोऽपवगे । तत्र 
यदुक्तस्‌-“भपवगेऽपयवं प्रस्खः इति तदयुक्तम्‌ । तस्मात्सर्वदुःखविमोक्षोऽपवगं । 
यस्मात्‌ सवंदुःखबीजं सवंदुःखायतनं चापवर्गे विच्छिद्यते, तस्मात्‌ सर्वेण दुःखेन 
विमुवितिरपवगंः; न निर्बीजं निरायतनं च दुःलमुत्प्यत इति | ४५॥ 

तदथं यमनियमाम्यामात्मसंस्कारो योगाच्चाध्यात्सविध्युपायैः ॥। ४६ ॥ 

तस्यापवगंस्याधिगमाय यमनियमाभ्यामात्मसंस्कारः । यमः" समानमाश्न- 


मिणां धर्म्ाधनम्‌, र्मियमस्तु विरिष्टम्‌ । आत्मसंस्करारः पनरधमंहानं धर्मो 


आत्मा के प्राक्तन कर्मवशा जव यह शरीर निष्पन्न होता है, तव वह्‌ चेष्टा, इन्द्रिय, 
तथा विषयों का आश्रय होता है । इस प्रकार उस वुद्धि का निमित्त होने से इस शरीर में 
आ वैषयिक बुद्धि का उत्पाद अवदयम्भावी है, परन्तु मोक्षावस्था में ( इन्द्रिय से दुर होने 
कै कारण ) प्रवर बाह्य विषय भी आत्मा मेँ वुद्धचुत्पाद नहीं कर॒ सकता; क्योकि 
इन्द्रियों के संयोग से ही उस वैषयिकवुद्धि की उत्पत्तिशक्ति देखी जाती ह ।॥ ४४ ॥ 
तथा उस बुद्धिकारण शरीर का अपवगंदशा भें अभाव हे 1 ४५ ॥ 
वुद्धिनिमित्त के आश्रय शरीरेन्द्रियोत्पत्ति के कारण धर्माधर्म है, पर अपवर्ग में 
धरमधिर्म क्षीण हो जाते ह । अतः वहां कारण ( धर्माधर्मादि ) के अभाव में तत्कार्यं 
( शरीरेन्द्रियादि ) का अभाव ही रहेगा । इसङ्एि आपका यह्‌ कहना कि अपवग में 
भी बाह्य विषयो की ओर वुद्धि प्रवृत्त होगी-अयुक्त ही है । यहां सव दुःखो से छट- 
कारा पा जाना ही मोक्ष है, यही अपवर्गं" ह । तात्पर्यं यह है कि सब दुःखों के कारण 
तया आाधरय का अपवर्ग मँ विच्छेद हो जाता है, अतः सव दुःखों से विमुक्ति ही अपवर्ग" 
है । इस दशा मं निष्कारण तथा निराश्रय दुःख उत्पन्न ही कंसे होंगे ! ॥ ४५ ॥ 
उसके लिये यम-नियम, योग॒ तथा अध्यात्मरास्त्रोक्त उपायो से आत्मा का 
संस्कार करना चाहिये ॥ ४६ ॥ 
उस अपवगं की प्राप्ति कै लिये यम-नियम से आत्म-संस्कार करना चाहिये । यम 
कहते है-आश्चमियों का समान धर्मसाधन, जैसे--अहिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य तथा 
अपरिग्रह आदि घर्म का पालन । नियम--लिज्नासु पुरषो के विशिष्ट धर्मसाधन कौ 


१. (ओहसा सत्यमस्तेयत्रह्मचर्यापरिग्रहा यमाः'-( योगसूत्रम्‌, २. ३०. ) 
र -निकमस५-० (योपवुवम्‌, २. २२. ) 


॥ न. 


प्राणा प्रर 


ति 


८१०१९१६१ ग 


४८. सूु° | तत्तवज्ञानविवृद्धिप्रकरणम्‌ ३४१ 


पचयच्च, योगदास्त्राच्चाध्यात्मविधिः प्रतिपत्तव्यः। स पुनस्तपः, प्राणायामः, 
प्रत्याहारः, ध्यानम्‌, घारणेति। इन्दरियविषयेषु प्रसंख्यानाभ्यासो रागटेषप्रहा- 
णार्थः । उपायस्तु योगाचारविधानमिति ॥ ४६॥ 
ज्ञानग्रहणाम्यासस्तद्िद्येऽ्च सह संवादः ॥ ४७ ॥ 

तदथंमिति प्रकृतम्‌ । ज्ञायतेऽनेनेति ज्ञानम्‌ = आत्मविद्याशस्त्रम्‌, तस्य ग्रहण- 
मध्ययनधारणे । अभ्यासः = सतततक्रियाध्ययनश्रवणचिन्तनानि । तद्विचैर्च सह 
संवाद इति प्रज्ञापरिपाकार्थम्‌ । परिपाकस्तु संशयच्छेदनम्‌, अविज्ञाताथंबोधः, 
अध्यवसिताभ्यनुन्ञानमिति । समाय वादः = संवादः ॥ ४७॥ 

^तद्विदयैर्च सह्‌ संवादः" इत्यविभक्तार्थं वचनं विभज्यते-- 

तं रिष्यगुरसन्रह्यचारिविशिष्टश्रेयोऽथिभिरनसुयिभिरभ्युपेयात्‌ ।। ४८ ॥ 
कहते है, जैसे--शौच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय तथा ईरवरप्रणिधान । उक्त उपायों द्वारा 
अधर्मनार तथा धर्मोपचय से आत्मसंस्कार समञ्जना चाहिये 1 अघ्यात्मविधि योगशास्त्र 
से ग्रहण करनी चाहिये । वह विधि योगशास्त्र में-तप, प्राणायाम, प्रत्याहार, घ्यान 
तथा धारणा आदि उपायों से वतायी गयी है । इन्द्रियार्थ के वारे में निवृत्ति ( त्याग ) 
का अम्यास रागद्वेष के क्षय के लियि किया जाता है । योग तथा आचारशास्त्र मं सुमु 
के लिये बतायी गयी विधियां ही “उपाय है 1 जैसे--एकाकिता, आहार मे संयम तथा 
एक स्थान पर अधिक काक न रहना आदि ॥ ४६॥ 

[ यदि अपवग उक्त समापि से ही निष्यन्न होता ह तो इस न्यायशास्त्र के अध्ययन 
का क्या जाम ?-] इस पर सूत्रकार कहते है 

विद्याओं का अध्ययन तथा उसका अभ्यास ओर उसके मर्भजञो के साथ संवाद्‌ ।॥ ४७ 

उस अपवर्गं के छिए करना चाहिये । "जिससे जाना जाये'--इस करणन्युत्पति से 
आत्मविदयाास्त्र को ज्ञान" कहते है, उसे प्राप्त करना ही अध्ययन एवं धारणा ह । 
निरन्तर शास्त्रोक्त क्रिया, शास्त्रों का अध्ययन एवं चिन्तन करना अभ्यास कहलाता है 1 
तथा प्रज्ञावै श्य के छिए उस विद्या के विद्वानों के सामने जिज्ञासुमाव से श्रद्धा के साथ 
परिदन कर संवाद करते रहने से परजञापरिपाक होता है । यह भरज्ञावं श्य तव समना 
चाहिये जव जिज्ञासु को संशयनिवृतति, अविज्ञात ( विशेषेण बज्ञात ) अथं का वोध, तथा 
प्रमाण से सामान्यतः ज्ञात का तक॑युक्त अभ्युपगम हो जाये । समस्थिति कै लिगि कथि गये 
वाद को "संवाद" कहते ह । अर्थात्‌ तत्त्वुभुत्सा के लिये विहित कथाप्रवर्तन संवाद 
कहुाता है ॥ ४७ 1 

पूर्वसत्रोक्त “उन उन विद्वानों के साथ होनेवाला संवाद इस वाक्यावयव को ओर 
स्पष्ट करते है- 

संवाद को शिष्य, गुर, सहाध्यायी तथा किसी तस्वज्ञानी के साथ जोकि उस 
जिज्ञासु का कल्याण चाहते हं तथा उससे र््या न करते हो भप्त करे ॥ ४८ ॥। 
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३४२ वात्स्यायनमाष्यसहिते न्यायदनं [ ४.अ० २. गा० 


एत्न्निगदेनैव नीतार्थमिति 11 ४८ ॥ 
यदिदं मन्येत-पक्षप्रतिपक्षपरिगरहः प्रतिकूलः परस्येति ? 
्रतिपक्षहीनमपि वा प्रयोजना्थं्माथत्वे ।। ४९ ॥ 
तमभ्युपेयादिति वत्तते । परतः ्जञामुपादित्मानस्तत्वु मुत्साप्कारनेन 
स्वपक्षमनवस्थापयन्‌ स्वदर्शंनं परिशोधयेदिति ॥ ४९ ॥ 
तत्त्वज्ञानपरिपालनप्रकरणम्‌ [ ५०-५१ , 
अन्योन्यप्रत्यनीकानि च प्रावादुकानां दशनानि, स्वपक्षरागेण चैके न्याय- 
मतिवर्तते, तत्र- 
तत््वाध्यवसाथसंरक्षणा्ं जल्पवितण्डे, बीजप् रोहसं रक्षणार्थं 
कण्टकशाखाबरणवत्‌ ॥ ५० ॥ 
अनुतन्तत्वज्ञानानामप्रहीणदोषाणां तदर्थं चटमानानामेतदिति ॥ ५० ॥ 


यह्‌ सूत्र गपने सरू पदो से स्वयं स्पष्ट है, अतः इसका धिक व्याख्यान बपे- 
क्षित नहीं 1 ४८ ॥ 
` यदि सवाद मेँ पक्ष तथा प्रतिपक्ष होने से वह दूसरों ( उक्त रिष्य, गुर, सब्रह्म- 
चारी ) के लिये प्रतिकूल ही होगा-एेसा समकला जाय तो ? 
त्वज्ञान को इच्छा होने पर तत्वनिणंय के लिये प्रतिकूलपक्षहीन ॥ ४९ ॥ 
वह संवाद करे । दूसरे से ज्ञान प्राप्त करने के च्य तथा तत्त्वज्ञान की इच्छा 
प्रकट कर, अपना कोई पक्ष न रखता हुमा अपने ज्ञान का परिष्कार करे ॥ ४९ ॥ 
[ यदि तत्त्वज्ञान के लिये एेसा सात्विक संवाद ही अपेक्षित हं तो जल्प-वितण्डा 
को हाथ जोड़ छे, संवाद मेँ उनको क्या जरूरत पडेगी ? इस पर कहते है-] 
एक वात गौर, विभिन्न दारंनिकों के आत्मविद्या के वारे भँ अपने-अपने मत हँ 
जो कि परस्पर विरुद्ध हँ, उनमें अपने को न उलक्ञाते हए तथा उनमें से अयुक्त को छोड- 
कर युक्त के परिग्रह से अपने ज्ञान का परिष्कार करे । हाँ, उक्त प्रकार के वादियों को 


छोड कर अन्य प्रकार के वादी भी हं जो अपने पक्ष मेँ दुराग्रह रते हृए न्याय का 
अतिक्रमण करते रहते हँ, उन पर- 


लिल्ायु को तत्त्वज्ञान के संरक्षण के लिये जल्प-वितण्डा का भो प्रयोग करना 

चाहिये, जैसे उन्यत्र मतपेक्षित कण्टकशाला का आवरण (काटो का घेरा) भी कषेतररकषण 
कं लिये कभी-कभी अत्यावश्यक होता है ॥ ५० ॥ 

सूत्रकार का यहं आदेश उन जिज्ञासु के चयि है जिनको तत्वज्ञान न हया हो, 

^ जिनके दोष प्रहीण न हुए हो, परन्तु जो उनके प्रहाण के लिगि प्रयास कर रहे हों ।॥५०॥ 
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५१. सु° | तत््वज्ञानपरिपालनप्रकरणम्‌ ३४२ 


विद्यानिवंदादिभिस्च परेणावज्ञायमानस्य-- 
ताभ्यां विगृह्य कथनम्‌ |। ५१॥ 
विगृह्य इति विजिगीषया, न तत्त्वबुमुत्सयेति । तदेतद्‌ विद्यापाकनाथंम्‌, न 
लाभपूजाख्यात्यथंमित्ति ॥ ५१ ॥ 
इति भीवार्स्यायनीये न्यायमाष्ये चतुर्थाध्याये द्वितीयमाद्िकं समाम्‌ 
% समाप्तश्च चतुर्थोऽध्यायः # 
+६। 


या जो प्रतिवादो भिध्याज्ञानावलेपदु विदग्धता से जिज्ञासु की अवज्ञा करने को 


तत्पर हो, उस समय जिज्ञासु 
जल्प-वितण्डा से संवाद करता हुआ विजिगीषा से तत््वकथन करे ॥ ५१ ॥ 

“विगृह्य पद का तात्पर्यं है विजिगीषा से, न किं तत्त्ववुभुत्सा से 1 जल्प-वितण्डा 
का प्रयोग इसलिये किया जाता ह कि वे उक्त दुविदग्ध वादी अपना दृढ प्रतिपक्षी न 
न पाकर साधारण जनता के हृदय से धार्मिक भावनाओं का विलोपदही न करदं । 
वरहा जिज्ञासु को यह कभी न सोचना चाहिये कि इस जल्प-वितण्डा के प्रयोग से सत्कार, 
या धन का छाम होगा, अपितु वह्‌ विद्या की रक्षा के लिये जल्प-वितण्डा का आश्रयण 
लेता रहे ॥ ५१ ॥ 


वातस्यायनीय न्यायमाष्य (सहित न्यायवन)मे चतुर्थं अध्याय का द्वितीय आल्लिक समा 
& चतुथं अध्याय भी समाप्त 8 
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अथ पञ्चमोऽध्यायः 
प्रथममाह्भिकम्‌ [ १-२ ] 
सतप्रतिपक्षदेशनाभासप्रकरणम्‌ [ १-३ | 
(साधम्यंवैधर्म्याभ्यां प्रत्यवस्थानस्य विकल्पाज्जातिबहुत्वम्‌' ( १.२.१८ ), 
इति संक्षेपेणोक्तम्‌, तद्धिस्तरेण विभज्यते । ताः खल्विमा जातयः, स्थापना- 
हेतौ प्रयुक्ते, चतुविंशतिः प्रतिषेघहेतवः-- 
साघम्य॑वेषम्योत्किर्षापकषंवर्ण्यावण्यंविकल्पसाध्यप्राप्त्यप्राप्तिप्रसङ्प्रति- 
हृष्टान्तानुत्पत्तिसंश्षयप्रकरणहेत्वर्थाप्यविशेषोपपत्युपलब्ध्यनुप- 
रुड्धिनित्यानित्यकायंसमाः \ १॥ 
साधर्म्येण प्रत्यवस्थानमविरिष्यमाणं स्थापनाहेतुतः साधम्यंसमः। 


अविशेषं तत्र तत्रोदाहरिष्यामः । एवं वेषम्यंसमभ्रमृतयोऽपि निवक्तव्याः ॥ १॥ 
[ इस न्यायशास्त्र के प्रथमाध्यायस्य प्रथम सूत्र में शस्तरान्तःपाति विषयों का परि- 


गणन कर, तदनन्तर गत चारो अध्यायो मे क्रमशः उन सवके उदेश, लक्षण तथा परीक्षा 
की जा चुकी, अव क्या वाकी रह गया कि जिसके किए यह पञ्चम अध्याय प्रारम्भ 
किया जा रहा हं {--इस पर भाष्यकार प्रसंग उठाते ह--] “"साधम्यं तथा विरुद धर्मं 
से किये जाने वाङ खण्डन को 'जाति' ( भसत्‌ उत्तर ) कहते है, तथा उसके भेद से 
जाति के वहत मेद है "-एेसा हम संक्षेप से पीछे ( १.२.१८ ) कह चुके है । अव उसी 
का विस्तरशः निरूपण क्रया जा रहा ह । ये जातिर्या, जो कि वादी हारा स्थापनाहेतु 
उपस्थित किये जाने पर प्रतिवादी दवारा उसके खण्डन के किए काम मे ायी जाती है, 
चौवीस प्रकार की होती है, जैसे- 


१. साधम्यसम, २. वेधरम्यसम, ३. उत्कषंसम, ४. गपकषंसम, ५. वर्ण्यसम, 
६. अवरण्यसम, ७. धिकल्पसम, ८. साध्यसम, ९, प्राप्त्िसिम, १०. अप्राक्षिसम, ११. 
भसङ्गसम, १२. प्रतिवृष्टान्तसम्‌, १३, अनुत्पत्तिसम, १४. संशयसम, १५. प्रकरणसम, 
१६. हैतुसम, १७. अर्थापत्तिसम, १८. अविकेषसम, १९. उपपत्तिसम, २०. उपलन्ि- 
सम, २१. मनुपलन्धिसम, २२. नित्यसम, २३. अनित्यसम, तया २४. कार्थसम ॥ १ ॥ 

साघम्यं ही से जिसका निषेव क्रिया जा सकता हो, अर्थात्‌ दोनों पक्ष कै किए 
समान हो, किसी एक पक्ष में प्रवल युक्ति न मिलती हो उसे 'साधर््यसम' कहते है । 
यहं अविशेष ( समानता ) आगे के उस उस जाति के उदाहरण में ही बताया जायेगा 
कि कहाँ क्या समानता है ! 


इसी तरह वेषम्य॑सम' भादि गविष्ट शब्दों का मी निर्वचन कर छेना चाहिये ॥१॥ 
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२. सु° ] सत्परतिपक्षदेशनाभासप्रकरणम्‌ ३४५ 
लक्षणं तु- 
साधम्यवेधर्म्याभ्यासुपसंहारे तद्धमंविपयंयोपपत्तेः साधम्य॑वेधम्यंसमौ ॥ २॥ 
साधम्यंणोपसंहारे-साध्यधमंविपयंयोपपत्तेः साधर्म्ेणव प्रत्यवस्थानम- 
विरशिष्यमाणं स्थापनाहेतुतः साघम्यंसमः प्रतिषेधः । निदशंनम्‌-(क्रियावानात्मा, 
्रन्यस्य क्रियाहेतुगुणयोगात्‌; रव्यं लोष्टः क्रियाहेतुगुणयुक्तः क्रियावान्‌, तथा 
चात्मा, तस्मात्‌ क्रियावान्‌" इति । एवमुपसंहते, परः साधर्म्येणेव प्रत्यवतिष्ठते- 
“निष्क्रिय आत्मा; विभुनो द्रव्यस्य निष्करियत्वाद्‌, विमु चाकाशं निष्क्रियं च, 
तथा चात्मा, तस्मान्तिष्करिय.' इति । न चास्ति विरोषहेतुः-क्रियावत्साधर्म्यात्‌ 
क्रियावता भवितव्यम्‌, न पुनरक्रियसाघर्म्याद्‌ निष्करियेणेति । विरोषहेत्व- 
भावात्‌ साधम्यंसमः प्रतिषेधो भवति। 


अथ वेधम्यंसमः-(क्रियाहतुगुणयुक्तो रोष्टः परिच्छिन्नो हृष्टः, न च 
तथाऽऽत्मा, तस्मान्न लोष्टवत्‌ क्रियावान्‌" इति । न चास्ति विरोषहेतुः-क्रिया- 

साधर्म्यं तथा वैघम्यं से वादी द्वारा साध्य का उपसंहार करने पर, प्रतिवादी दारा 
उस साध्यधमं के व्यतिरेक का ( व्याप्त्यनपेक्ष ) केवल साधम्यं वध्यं से उपपादन करना 
'साधरम्यसम' तथा 'वेधम्यंसम' जाति कहलाती हँ ॥ २॥ 

साधर्म्य द्वारा उपसंहार किये जाने पर, साष्यघमं के अभाव का उपपादन न कर 
प्रतिवादी व्याप्त्यनपेश्ष केवर साधर्म्यं से स्थापनाहेतु के समान ही प्रतिषेध उपस्थित कर 
दे उसे “साधर्म्यसम' कहते हैँ 1 उदाहरण के किए आत्मा क्रियावान्‌ है, द्रव्य के क्रिया- 
हेतुगुणयुक्त होने से; खोष्टद्रव्य जैसे क्रियाहेतुगुणयुक्त ह अतः क्रियावान्‌ है, वैसे ही 
आत्मा भी द्रव्य है, अतः वह भी क्रियावान्‌ है'-एेसा वादी दारा साध्य का उपसंहार 
किये जानेपर , प्रतिवादी उदाहरणान्तर के साधर्म्यं ( व्याप्त्यनपेक्ष ) से ही प्रतिषेधात्मक 
प्रयोग करता है-- आत्मा निष्क्रिय है, विभु द्रव्य के निष्क्रिय होने से जैसे आकाश विभु 
तथा निष्क्रिय है, वैसे ही आत्मा भी विभु है, अतः वह निष्क्रिय है 1" यहां वादौ के 
उपसंहार तथा प्रतिवादी के प्रत्यवस्थान मे कोई विशेष अर्थात्‌ हेतु व्याप्तिविशिष्ट नहीं 
है कि जिससे किसी को प्रमाण माना जा सके । अतः यह कैसे निर्य किया जाये कि 
क्रियावत्साघरम्यं से क्रियावान्‌ ही सिद्ध हो; अक्रिय साधर्म्य से निष्क्रिय सिद्ध न हो। यो 
विशेष हेतु न होने से यह साधर्म्य" प्रतिषेष हं । 

इसी मे वधरम्यसम' का उदाहरण सुनिये --(क्रियहेतुगुणयुक्त रुष्ट परिच्छिन्न 
देला जाता हं दैसा आत्मा नहीं देला जाता, अतः वह कोष्ट की तर्हं क्रियावान्‌ नहीं 
है इस भयो भे भी पेसा कोई विषष हेतु नहीं दिलाया गया करि जिससे यहं सिध 
हो सके कि करियावत्साधर्मयं से क्रियावान्‌ ही सिध हो, तथा ज्रियावदवैषम्य स निष्कि न 
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३४६ वात्स्यायनभाष्यसहिते न्यायदर्शने [५ अ० १. आ० ` 


वत्साधर्म्यात्‌ क्रियावता मवित्तव्यम्‌” न पनः क्रियावद्वेधर्म्यादक्रियेणेति । विशेष- 
हेत्वभावाद्‌ वैधम्यंसमः। 


वैषम्येण चोपसंहारे-'निष्किय आत्मा, विभुतवातुः, क्रियावद्‌ द्रव्यमविभु 


हृष्टम-यथा, रोष्टः, न च तथाऽऽत्मा, व इति । वैधर्म्येण प्रत्यव- 

निस्क्रियं द्रव्यमाकाशं त्रियाहेतुगुणरहितं दृष्टम्‌, न॒ तथाऽऽत्मा, 
(ताल 4 इति । न चास्ति विरषहेतुः--क्रियावद्रध्यान्निष्कियेण 
भवितव्यम्‌, न पुनरक्रियवेधर्म्या्‌ क्रियावतेति विशेषहेत्वभावाद्रघम्यसमः । 

अथ साधम्यंसमः-(क्रियावान्‌ ोष्टः क्रियाहेतुगुणयुक्तो दृष्टः, तथा चाऽऽत्मा, 
तस्मात्‌ क्रियावान्‌" इति 1 न चास्ति विशेषहेतुः-क्रियावदेधर्म्यालतिष्कियः, न 
पुनः क्रियावत्सा्र्यात क्रियावानिति । विशेषहेत्वभावात्‌ साधम्यसमः ॥ २॥ 

अनयोरु्तरसम्‌- 

गोत्वाद्‌ गोसिदधिवत्‌ तत्सिद्धिः \॥ ३ \ 

साधम्य॑मात्रेण वैघम्यंमात्रेण च साध्यसाधने प्रतिज्ञायमाने स्यादन्यवस्था, 
हो । विशेष हेतु न होने से यह॒वैधर्म्यसम' प्रतिषेध है । ( साघर्म्यसम के प्रतिषेध में 
आकारा के साथ निष्करियत्वूप साधम्यं से आत्मा का निष्करियत्व सिद्ध किया था, यहाँ 
इस प्रतिषेध मे परिच्छिन्न रोष्ट के साथ अपरिच्छिन्नत्वरूप वैधर्म्य सेही आत्माका 
निष्करियत्व सिद्ध किया जा रहा है, अतः यह वैधम्यसमप्रतिषेध का उदाहरण उचित 
ही हं । ) 

वैधर्म्यं से उपसंहार मे इसरा उदाहरण देते है- हेतु का उदाहरण में वैघम्यं 
से यों उपसंहार करने पर कि आत्मा निष्क्रिय है, विमु होने से, जव कि क्रिपरावान्‌ द्रव्य 
अविसु देखा गया है, जैसे रोष्ट; वैसा जात्मा नहीं है, अतः बह निष्क्रिय हैः ! इस प्रयोग 
का. वैधर्म्य से ही प्रतिषेध करते है--निष्किय द्रव्य आकाश क्रियाहेतुगुणरहित देखा 
गया है, आत्मा वैसा नहो है, ( रथात्‌ क्रियाहेतुगुणसहित है ) अतः वह निष्क्रिय नहीं 
ह । यहाँ कोई विशेष हेतु नहीं दिखाया गया, जिससे हम माने किं क्रियावदर धम्यं से 
निष्क्रिय ही होना चाहिये, न कि अक्रिय वैषम्यं से क्रियावान्‌ | विशेष हेतु न होने से यहं 
(वेधर्म्यसम' ह । 

इसी मे साम्यम का का उदाहरण वैते है-करियावान्‌ लोष्ट क्रियाहेतुगुणयुक्त देखा 
गया है, आत्मा भी वैसा ही है, अतः वह भी क्रियावान्‌ है 1 यहां कोई विरोष हेतु नहीं 
दिलाया गया कि हम समन -क्रियावद्भम्यं से ही निष्किय सिद्ध हो तथा ्रियावतसा- 
घम्यं से क्रियावान्‌ सिद्ध न हो । विशेष हेतु न होने से यह प्रयोग साघ्यसम' हँ ॥ २ ॥ 

इन साधर््यसम तथा वैधर्म्यसम के असदृत्तरत्व में हेतु ( = खण्डन ) बतलाते ह 

गोत्व से गोसिद्धि की तरह उसकी सिद्धि है ॥ ३ ॥ 
केवल साषर्यं था वैषम्यं से साष्यसिद्धि की प्रतिज्ञा मेँ तो गव्यवस्था हो जायगी । 


©06-0. 48108111५/80| 1\48॥ 0661011. 01011760 0 66810011 


^. सू० ] ` उत्कर्षसमादिजतिषट्कप्रकरणम्‌ ३४७ 


सा तु घमंविशेषे नोपपद्यते, गोसाधर्मयोद्‌ गोत्वाज्जातिविशेषाद्‌ गौः सिद्धयति, 
न तु सास्तादिसम्बन्धात्‌' । अदवादिवैधर्म्याद्‌ गोत्वादेव च गौः सिद्धयति, न 
गुणादिभेदात्‌ 1 तच्चैतत्‌ कतव्याख्यानमवयवयप्रकरणे--्रमाणानामभिसम्ब- 
घाच्चैकार्थकार्त्वं समानं वाक्ये" इति ( १.१.३९ ) । हेत्वामासाश्नया . खल्विय- 
मव्यवस्थेति ॥ २ ॥ 
उत्कषंसभादिजातिषद्कप्रकरणम्‌ [ ४-६ | 
साध्यदृष्टान्तयोधंमंविकल्पादुभएसाध्यत्वाच्चोत्कर्षापक्षवर्यावण्यं- 
विकत्पसाध्यसमाः ॥ ४॥ 

दष्टान्तघर्म साध्ये समासजतः उत्करषंसमः। यदि क्रियाहेतुगुणयोगाल्छोष्टवत्‌ 
क्रियावानात्मा, रोष्टवदेव स्पदांवानपि प्राप्नोति । मथ न स्परांवान्‌, खोष्टवत्‌ 
क्रियावानपि न प्राप्नोति 1 विपयथे वा विरोषो वक्तव्य इति । 

साध्ये घर्माभावं दृष्टान्तात्‌ प्रसजतोऽपकषंसमः। रोष्टः खलु क्रियावान्‌ 
विमुदुष्टः, काममात्माऽपि क्रियावान्‌ विभुरस्तु, विपे वा विशेषो वक्तव्य इति। 

ल्यापनीयो व्यः, विपयंयादवर्ः । तावेतौ साध्यदुष्टन्तधम विपयंस्यतो 


~ यापना या व 
किन्तु यह अव्यवस्था धर्मविदोष ( स्वाभाविक ग्याप्तिसम्बन्ध ) में नहीं बनेगी 1 गौ 
की सिद्धि गोसाध्म्य दवारा गोत्वजातिविदेष से होती है, न किं केवल सास्नादि सम्बन्ध 
से । इसी तरह अदवादि वैधर्म्य दवारा गोत्व से ही गौ सिद्ध होती है न कि गुणादिमेव से । 
इन सव वातो का हम पीछे अवयवप्रकरण' ( १. १. २९ ) मेँ विस्तृत व्याख्यान कर चुके 
है कि श्रमणो के अभिसम्बन्व से वाक्य मे एकार्थकारित्व समान ही है' । इस जात्युद्धा- 
वन से की जानेवारी अव्यवस्था का प्रयोग गसत्‌ साधनों ( हेत्वामासों ) मे करना 
चाहिये, न कि सत्साधनों (हेतुओं) में ॥ ३ ॥ 
साध्य तथा हृष्टान्त के धर्मविकल्प से दोनों के ही सिद्ध होने से उत्कर्बसम, अप- 
कर्षसम, वर्ण्यसम, अवरण्यसम, विकल्पसम तथा साध्यसम--ये ६ प्रतिषेध बनते हं 1\४॥ 
दृष्टान्त मेँ अन्य दृष्ट धर्म का साघ्य मे वर्तमान धर्म के साथ आपादन “उत्कर्षसमः 
प्रतिषेध कहकाता ह । जैसे--यदि क्रियाहेतुगुणयोग से लोष्ट कौ तरह आत्मा क्रियावान्‌ 
है तो वह्‌ रोष्ट की तरह स्प्शवान्‌ भी होना चाहिय, यदि स्परशवान्‌ नहीं ह तो लोष्ट 
की तरह क्रियावान्‌ भी नहीं हो सकता । विपर्यय में विशेष हेतु प 8 
मे साध्य स बापादन करना ` व ५ 
वते ष्ट (4 देखा गया है, क्यों न आत्मा को मी एसा ही मान 
ले, विपरीत में विशेष हेतु देना होगा । स = 
पक्ष एवं दृष्टान्त मँ साघरम्यमात्र से पक्षधर्मत्व का निर्णय करना व्यसन 
कहलाता हे ! 
१. प्तास्नादीत्यतद्गुणसंविज्ञानो बहुत्रीहिः तेन व्यभिचारिणः श्व ङ्गावयो गृहयतत 
इति तात्पर्याचार्याः 1 
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३४८ वात्स्यायनमाष्यसहिते न्यायदराने [ ५. अ० १. आ० 


वर््यावण्यंसमो भवतः । व 

साघनघमंयु्ते दुष्टान्ते धर्मान्तरविकल्पात्‌ साध्यम विकल्प प्रसजतो 
विकल्यसमः। क्रियाहेतुगुणयुक्तं किञ्चिद्‌ गुरं यथा लोष्टः, किच््विल्कघु यथा 
वायुः । एवं क्रियाहेतुगुणयुक्तं किञ्चित्क्रियावत्‌ स्यात्‌ यथा लोष्टः, किञ्चिद- 
क्रियं यथा आत्मा । विशेषो वा वाच्य इति । 

हेत्वाद्यवयवसामथ्यंयोगी घमः साध्यः, तं हृष्टान्ते प्रसजतः साध्यसमः । 
ध्यदि यथा छोष्टस्तथाऽऽत्मा प्राप्तस्तं "यथाऽऽत्मा तथा लोष्टः" इति । साध्य- 
क्वायमात्मा क्रियावानित्ति कामं रोष्टोऽपि साध्यः । अथ नेवम्‌, न तहि यथा 
लोष्टः तथाऽऽत्मा" ॥ ४॥ 

एतेषामुत्तरम्‌- 

फिञ्चित्साधर््यादुपसंहारसिदध्वघर्म्यादप्रतिषेधः ॥ ५ ॥ 

सभ्यः सिद्धस्य निह्लवः, सिद्धं च किञ्चित्साधरम्यदुपिमानम्‌-“यथा 
गौस्तथा गवयः' इति । तत्र न रभ्यो गोगवययोधंमंविकल्पर्चोदयितुम्‌ । एवं 
साधके धमे इष्टान्तादिसामथ्यंयुक्ते न लभ्यः साध्यदुष्टान्तयोधंमंविकल्पाद्‌ 
वेधर्म्यात्‌ प्रतिषेधो वक्तुमिति ॥ ५॥ 


दृष्टान्त के सादुरयमात्र से पक्ष मे साध्याभाव का आपादन "भवण्यसम' कहराता ह । 

साधनघरमयुक्त दृष्टान्त मे धर्मान्तरविकल्प से साध्यधर्मविकल्प का आपादन करना 
“विकल्पसम' कहलाता ह 1 जैसे--क्रियाहेतुगुणयुक्त कोई गुर होता ह, जैसे लोष्ट, कोई 
रघु होता ह जसे वायु; इसी तरह क्रियाहेतुगुण-युक्त कोई क्रियावान्‌ होगा, जैसे- 
कोष्ट, कोई अक्रिय भी होगा जंसे--आत्मा' 1 अन्यथा विष मेँ कोई हेतु बतावें । 

हेत्वाद्यवयवसामथ्यंयोगी ध्म॑साध्य होता है, उसका दृष्टान्त मेँ आपादन करना 
(साध्यसम' कहकाता हं । जसे--'यदि जैसा रोष्ट ह वैसा ही आत्मा ह तो जैसा आत्मा 
है वेसा ही रोष्ट भी होना चाहिये, अभी तो आत्मा साध्य ह, तो लोष्ट भी वैसा ही 
होना चाहिये, यदि एसा नहीं है तो जैसा लोष्ट ह वैसा आत्मा नहीं है ।॥ ४ ॥ 

इन छहों जातिप्रतिषेधो का उत्तर है- 

किञ्चित्साघम्यं से उपसंहारसिदधि द्वारा व॑धम्यं से प्रतिषेष नहीं होता ॥ ५ ॥ 


सिद्ध को छिपाया नहीं जा सकता, उसे जैसा है वैसा स्वीकार करना पड़ेगा । 
बे ही सिद्ध कुछ सादृद्य लेकर ही उपमान बनते है, जैसे-“ज॑सी गौ वैसा गवय होता 
है - यहां गौ तथा गवय कै पूरणसादृर्य ( सास्नादिमत्त्वेन ) के ल्य आप आग्रह नहीं 
कर्‌ सक्ते । कुछ न कु गसपरानता तो होगी ही । इस प्रकार साधक धर्म भे दृष्टान्त के 
सभी घमं न मिले तो साध्य तथा दृष्टान्त के धर्मविकल्य से प्रदन तथा प्रतिषेध--दोनों 
ही अनुचित ह ॥ ५॥ 
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८. सू° ] आप्त्प्राप्तिसमजातिद्वयभ्रकरणम्‌ ३४९ 


साध्यातिदेच्ाच्च हष्टान्तोपपत्तेः \॥ ६ ५ 
यत्र॒ छौकिकपरीक्षकाणां वुद्धिसाम्यं तेनाविपरीतोऽर्योऽततिदिदयते प्रज्ञाप- 
नार्थम्‌ । एवं साध्यातिदेशाद्‌ दृष्टान्ते उपपद्यमान साध्यत्वमनुपपन्नमिति ॥ ६ ॥ 
( प्राप्त्यप्राप्तिसिमजातिद्यभ्रकरणम्‌ [ ७-८ | 
प्राप्य साध्यमप्राप्य वा हेतोः प्राप्त्याऽविशिष्ठत्वादप्राप्त्याऽसाधकत्वाच्च 
प्राप्त्यप्राप्तिससो \॥\ ७ ॥ 


हेतुः प्राप्य वा साधयेत्‌, अप्राप्य वा ? न तावत्‌ प्राप्य; प्राप्त्यामविरिष्टत्वा- 
दसाधकः । हयोविद्यमानयो; प्राप्तौ सत्यां कि कस्य साधकं साध्यं वा ! मप्राप्य 
साघकं न भवति, नाप्राप्तः प्रदीपः प्रकारायतीति । प्राप्त्या प्रत्यवस्थानं प्राप्तिसमः; 
अप्राप्त्या प्रत्यवस्थानमप्राप्तिसमः ॥ ७॥ 
अनयोरुत्तरम्‌- 
घटादिनिष्यत्तिदशनात्‌ पोडने चाभिचारादभ्रतिषेधः ॥ ८ ॥\ 


| 4 ----------------- 

साध्य के अतिदेश ( सादृर्य ) से दृष्टान्त को उपपत्ति हो जाती हे॥ ६ ॥ 

जहां साधारण तथा परीक्षक जनों का बुद्धिसाम्य हो उससे अनुकूरु अर्थं अति- 
दिष्ट होता ह । क्योकि छोगो को समक्षना ह । परन्तु साध्यसादुर्य से दृष्टान्त के उपपन्न 
क्रिये जाने पर “साध्यत्व' ही उसका क्या रहेगा ! ॥ ६ ॥ 

[ अव श्राप्तिसम' तथा अप्राप्िसम' का लक्षण करते ह- | 

प्रा्ि मे विशेषता न होनेसे, हतु से साध्य को प्रास्त करया न प्रात कर 
्रा्ठि या अप्रासि द्वारा असाधक होने से शप्रासि सम तथा “अप्राक्षिसम' दोष कहलाते 
ह ॥७॥ 


हेतु साध्य से मिरकर ( संयुक्त होकर ) उसको सिद्ध करता है ! अथवा विना 
मिले ? यदि मिल कर सिद्ध करता है तो दोनों म किसी एक की विोषता न होने से 
कौन सिद्ध करता है, तथा कौन सिदध होता है--इसकी कृ व्यवस्था न रहेगी ! अर्थात्‌ 
रप्ति से उनमें साध्यसाधकमाव नहों रह्‌ सकता । यदि विना संयुक्त हुए सिद्ध करता 
है- यह मानोगे, तो भी साष्यसिद्ध न हो सकेगी 1 दीपक उसी वस्तु व प्रकाशित 
करता है, जिससे वह संयुक्त हो । जिस वस्तु का उसके प्रकाश से संयोग न हो 
उसे सिद्ध नहीं कर पाता । यों पराप्त से प्रतिषेष को श्राप्तिसमः तथा अप्राप्ति से प्रति- 
पेष को अप्राप्तिसम' कते ह ॥ ७ ॥ 

स नं अभिचार दैखे जाने से उक्त प्रतिषेष युक्त 
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उभयथा खल्वयुक्तः प्रतिषेधः । कतुंकरणाधिकरणानि प्राप्य मृदं घटादि- 
कायं निष्पादयन्ति, अभिचाराच्च पीडने सति हष्टमप्राप्य साधकत्वमिति ॥ ८॥ 
प्रसङ्धश्रतिहष्टान्तसमप्रकरणम्‌ [ ९-११ | 
हृष्टान्तस्य कारणानपदेचचात्‌ प्रत्यवस्थानाच्च प्रतिहष्टान्तेन 
प्रसद्धघतिहष्टान्तसमौ ॥ ९ ॥ 
साधनस्यापि साधनं वक्तव्यमिति प्रसद्खेन प्रत्यवस्थानं प्रसर््खसमः 
प्रतिषेधः । (क्रियाहेतुगुणयोगो क्रियावान्‌ रोष्टः' इति हेतुनापदिश्यते, न च 
हेतुमन्तरेण सिद्धिरस्तीति। नाहे 
प्रतिहृष्टान्तेन प्रत्यवस्थानं प्रतिृष्टान्तसमः । क्रियावानात्मा; तुगुण- 
योगाद्‌, लोष्टवत्‌, इत्युक्ते प्रतिदृष्टान्त उपादोयते-क्रियाहेतुगुणयुक्त माकाशं 
निष्कियं दुष्टम्‌" इति । कः पुनराकाशस्य क्रियहेतुगुणः ? वायुना संयोगः 
संस्कारापेक्षः, वायुवनस्पतिसंयोगवदिति ॥ ९ ॥ 
उक्त दोनों ही भ्रकार का प्रतिषेष युक्त नहीं; क्योकि घटादि का निष्पादन कर्ता 
( कुम्भकार ) करण ( दण्ड-चक्र आदि ) तया अधिकरण ( भूतलादि ) इन सके साथ 
मृत्पिण्ड मिकने पर ही होता हं । तो क्या साधकत्व॒ उनका अनुपपन्न हँ ? गौर उधर 
शत्रु के पीडन के ल्यि जो अभिचार (मारण) क्रियाएं की जाती ह उनमें क्रियाकारक के 
साथ शत्रु का सम्मेकन आवश्यक नहीं, फिर भी उन क्रियाओं से शात्रुपीडन देखा जाता 
है । यों प्राप्ति या अप्राप्ति से साध्यसाधनभाव का प्रतिषेध नहीं हो पाता ॥ ८ 11 
[ अव ्रसङ्खसम' तथा श्रतिदष्टान्तसम' का लक्षण करते ह] 
दृष्टान्त के कारणानभिधान से तथा भतिद ्टान्त ॐ प्रतिषेध से करमशः “्सङ्खसम' 
तथा श्रतिद््टन्तसमः प्रतिषेध फहलाते हैँ ॥ ९ ॥ 
यद्यपि दृष्टान्त का दृष्टान्त नहीं हुमा करता, परन्तु वाद में जव दृष्टान्त का 
दृष्टान्त पृच्छा जाये तो उनके भी हेतु तथा दृष्टान्त का प्रसंग आ पडेगा, इसे ्रसंगसम' 
प्रतिषेध कहते हं । जसे 'क्रियाहेतुगुणयोगी क्रियावान्‌ होता है, जसे कोष्ट", यहाँ हेतु नदीं 
कहा गया, हेतु के विना सिद्धि होती नहीं । गतः इस दृष्टान्त मेँ प्रतिवादी पूछता हं 
करि यह क्रियावान्‌ क्यों ह" । यही श्रसङ्खसम' है । 
विरोधी प्रतिद्ष्टान्त से प्रतिषेध ॒श्रतिद्ष्टान्तसम' कहराता है । उसमे भी साधन 
करना जये--'जात्मा क्रियावान्‌ ह, क्रियाहेतुगुणयोग से, रोष्ट की तरह'-एेसा-कहने 
पर प्रतिवादी प्रतिदष्टान्त दे सकता है-क्रियाहेतुगुणयुक्त आकाश निष्क्रिय देखा 
गया है, भतः आत्मा निष्क्रिय हँ, यों प्रतिदृष्टान्त से वह वादी की बात का खण्डन 
करता है । फिर वादी पूता है-“आकाशच में क्रियाहेतुगुण क्या है" ? प्रतिवादी उत्तर 


वेता हे-उस्का वायु के यायसायगेष सो वुवनुस्पिप्गृकीत्स' ॥ ९।। 


११. सऽ ] प्रसङ्खभरतिदृष्टान्तसमप्रकंरणम्‌ ३५१ 

अनयोरु्तरम्‌-- 

भ्रदीपोपावानप्रसङ्कनिवृत्तिवत्‌ तद्विनिवत्तिः ॥ १० ॥ 

इदं तावदयं पृष्टो वक्तुमहंति-अथ के प्रदीपमुपाददते ? किमर्थं वेति ? 
दिदक्षमाणा हद्यदशंनाथेमिति । अथ प्रदीपं दिदुक्षमाणाः प्रदीपान्तरं 
कस्मान्नोपाददते ? अन्तरेणापि प्रदीपान्तरं दृश्यते प्रदीपः, तत्र प्रदीपदज्ेनार्थं ` 
प्रदीपोपादानं निरथंकम्‌ । अथ दृष्टान्तः किमथंमुच्यत इति 7? अग्रज्ञातस्य 
जञापनाथंमिति । भथ दुष्टान्ते कारणापदेशः किमर्थं मृग्यते ? यदि प्रज्ञापना, 
्रजञातो दृष्टान्तः । स खलु 'खोकिकपरीक्षकराणां यस्मिन्लथं बुद्धिसाम्यं स दुष्टान्तः" 
इति । तत्प्ज्ञापनाथंः कारणापदेशो निरथंक इति प्रसङ्खसमस्योत्तरम्‌ ॥ १० ॥ 

अथ प्रतिहष्टान्तसमस्योत्तरम्‌- 

प्रतिहष्टान्तहेतुस्वे च नाहेतुदृष्टान्तः ॥ ११ 

प्रतिदृष्टान्तं बरूवता न विशेषहेतुरपदिक्यते-“अनेन प्रकारेण प्रतिदुष्टान्तः 
साधकः, न दुष्टान्तः' इति । एवम्‌ ्रतिदृष्टान्तहेतुत्वे नाहतुदुष्टान्तः' इत्युप- 
पद्यते । स च कथं हेतुनं स्याद्‌ ? यद्यप्रतिषिद्धः साधकः स्यादिति ॥ ११॥ 


इन दोनों मं से प्रसङ्खसम' का समाधान यह है 

दीपक के ग्रहण मे प्रसङ्गनिवृत्ति की तरह इस प्रसञ्गसम की निवृत्ति है ॥ १० ॥ 

वादी, प्रतिवादी द्वारा उक्त प्रतिषेव करने पर, उससे यह पृछे-प्रदीप को कोन तथा 
वयो चाहते है"? बह कहेगा--देखना चाहने वाले, दद्य विषय को देखने के सिये । तव 
उससे पृचयि--वे देखना चाहनेवाले उस प्रदीप को देखने के चयि दूसरा प्रदीप क्यो 
नहीं चाहते ?' वह कटेगा दूसरे प्रदीप के विना मी यह प्रदीप दीखता है अतः वहाँ 
भदीप को देखने के लिये दुसरे प्रदीप का ग्रहण निरर्थक है । तव फिर उसमे पूरे कि 
'दष्टान्त किस लिये दिया जाता है" ? वह करेगा भप्रज्ञात के ज्ञापन के च्यि' 1 फिर 
दृष्टान्त मे कारणाभिधान क्यों चाहते हो ? यदि ्रज्ञापन के चयि, तो दृष्टान्त तो जाना 

ह ते हो कि जहाँ रछौकिक तथा परीक्षक-दोनों का बुद्धिसाम्यं 
ताप 01 व वतलाने के खये कारणाभिधानं निरर्थक 
ही ह" 1 यह उक्त श्रसङ्खसम' का समाधान हं ॥ १० ॥ 

अव "प्रतिदुष्टान्तसम' का समाधान सुनिये-- 

भ्रतिदृ्टन्त के समाधानसामण्यं से दृष्टान्त असाधन नहीं हे ।॥ ११ ॥ 

प्रतिदृष्टान्त पस्थित करने वाके प्रतिवादी दारा किसी विक्ेष हेतु का अभिधान 
नहीं किया जाता कि इस प्रकार १तिदृष्टान्त साध्य का साधकं है, अपितु दृष्टान्त नहीं प 
यो, प्रतिदष्टान्त का साधकत्व मानने वारे को दृष्टान्त का भी साधकत्वं मानना ह 
पड़गा । भ ृष्टान्तहेतु क्यों 1 ? ध कि दृष्टान्त किसी बलवत्तर 
प्रमाण न ५ अतः ्रतिदष्यान्त ष्टान्त के रहते हए भी दुष्टान्त का साधकत्वं अवश्य 
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अनुत्पत्तिसमप्रकरणम्‌ [ १२-१३ | 
्ागुत्यततेः कारणाभावावनुत्यत्तिसमः ॥ १२ \॥ 

(अनित्यः शब्दः प्रयत्नानन्तरीयकत्वाद्‌ घटवत्‌" इत्युक्ते, अपर आह-- 
्रागुत्ततेरनुतपन्ने शब्दे प्रयत्नानन्तरीयकत्वमनित्यत्वकारणं नास्ति, तदभावाद्‌ 
नित्यत्वं प्राप्तम्‌, नित्यस्य चोत्पत्िर्नास्ति । अनुत्यत्या प्रत्यवस्थानम्‌ अनु- 
त्पत्तिसमः ॥ १२ ॥ 


अस्योत्तरम्‌-- ध उ 
तथाभावादुतपत्नस्य कारणोपपत्तेनं कारणप्रतिषेधः \\ १२ ॥ 


तथाभावादत्पन्नस्येति--उत्पन्नः खल्वयम्‌ "शब्दः" इति भवति, प्रागुत्पत्तेः 
शब्द एव नास्ति । उत्पन्नस्य शब्दभावाच्छब्दस्य सतः प्रयत्नानन्तरीयकत्वम- 
नित्यत्वकारणमुपपद्यते, कारणोपपत्तरयुक्तोऽयं दोषः-श्रागुत्त्तेः कारणा- 
मावातु' इति ॥ १३ ॥ 
संश्चयसमप्रकरणम्‌ [ १४-१५ | 
सामान्यहष्टान्तयोरेन्द्ियकत्वे समाने नित्यानित्यसाधर्म्यात्‌ संशयसमः ॥ १४ ॥ 


“अनित्यः शब्दः प्रयत्तानन्तरीयकत्वाद्‌ घटवतु' इत्युक्ते, हेतौ संशयेन 


अव अनुत्पत्तिसम" का लक्षण करते हं-- 
उत्पत्ति से पूवं कारण के अभाव से "अनुत्पत्तिसम" प्रतिषेध होता ह ॥ १२ ॥ 
जंसे--शब्द अनित्य ह, प्रयत्न के पस्चात्‌ होने से, घट को तरह" यह कहने पर 
प्रतिवादी कहता “उत्पत्ति से पर्वं उसमे शब्द अनुत्पन्न है, प्रयत्न के पर्चात्‌ होना 
अनित्यता का कारण नहीं है, उक्त कारण के अभाव से शब्द में नित्यत्व आ जायेगा, 
नित्य की उत्पत्ति हमा नहीं करती" । यों अनुत्पत्ति से प्रतिषेध अनुत्पत्तिसम क- 
लाता हं ॥ १२॥ । 
इसका समाधान है- 
 उत्यन्न के पश्चात्‌ “शब्द' कहलाने से तया तभी कारणोपपत्ति से यह कारणाभाव 
भ्रतिषेध नहीं बनेगा 1। १३॥ 
उत्यन्न होने पर ही यह "शब्द" कहलाता है; क्योकि उत्पत्ति से पूर्वं वहं “शव्द 
था ही नहीं ! उत्पन्न होने से शब्द का प्रयत्न के पञ्चात्‌ होना अनित्यत्वकारण वनता 
ध ५ ए पात से आपका उत्पत्ति से पूवं कारणाभाव वाला प्रतिषेध अयुक्त 
संशयसम' का लक्षण-- 
सामान्य ओर दृष्टान्त में एन्दरियकत्व समान होने से नित्यानित्य सावु्य से 
(संशयसम' प्रतिषेष होता है ॥ १४॥ 
„शब्द जनिर््यहे्थत्वव्कषर्पारठल्भप्ठीते के ्ीर0धट कीशतिरह' एेसा प्रयोग 


१५. सु° ] संशयसमप्रकरणम्‌ ३५३ 


प्रत्यवतिष्ठते-सति प्रयत्तानन्त रीयकत्वे अस्त्येवास्य नित्येन सामान्येन साधम्यं 


मैन्द्रियकत्वम्‌, अस्ति च धटेनानित्येन । अतो नित्यानित्यसाधरम्यादनिवृत्तः 
संशय इति ॥ १४॥ 


अस्योत्तरम्‌-- 


साधर्म्यात्‌ संशये न संशयो वेधर्म्यादुमयथा वा संशयेऽत्यन्तसंशयप्रसङ्खो 
नित्यत्वानभ्युपगमाच्च सामान्यस्याप्रतिषेधः ॥ १५ ॥ 

विशेषाद्‌ वेधर्म्यादवधायंमाणेऽथे शुरुषः' इति, न स्थाणपुरुषसाधर्म्यात्‌ 
संरयोऽवकाशं रभते । एवं वेधर्म्याद्विशेषात्‌ प्रयत्नानन्तरीयकत्वादवधायंमाणे 
राब्दस्यानित्यत्वे नित्यानित्यसाधर्म्यात्‌ संशयोऽवकाशं न लभते । यदि वें 
लमेत, ततः स्थाणुपुरषसाधर्म्यानुच्छेदादत्यन्तं संशयः स्यात्‌ । गृह्यमाणे च 
विशेषे नित्यं साधम्यं संशयहेतुरिति नाभ्युपगम्यते । न हि गृह्यमाणे पुरुषस्य 
विशेषे स्थाणुपुरूसाधम्थं संशयहेतुभ॑वति ॥ १५॥ 


देने पर उसमे संशय करके उसका प्रतिषेध किया जा सकता हँ कि इसके प्रयत्न के 
पञ्चात्‌ उत्पन्न होने पर भी, जैसे गोत्वादि जाति इन्द्रिगोचर होने पर भी नित्य हैः 
तथा घटादि इन्द्रियगोचर होने पर भी अनित्य है, अतः नित्य सामान्य तथा अनित्य घट 
म रेन्दरिकत्व साधर्म्यं ह । यों ` नित्यानित्यसाधर्म्यं से इसमें संशय वना ही रह्‌ 
गया ? ॥ १४ ॥ 


इसका समाधान यह है- 
साधम्यं से संशय होने पर उसे वध्यं से भिटाया जा सकता है, दोनों ही तरह से 
संशय मानने पर कभी संशय मिटेगा ही नहीं; अपि च, नित्यत्व के उनभ्युपगम के 
पश्चात्‌ साघम्थं से उक्त प्रतिषेध युक्त नहीं ।1 १५ ॥ 
विभेदक वैधर्म्य ( असमानता ) से निरिचित किये अर्थ मे पुनः “पुरुष' इस ज्ञान में 
स्थाणु-पुरुष के सादुर्यमात्र से संशय का अवसर नहीं होता । इसी तरह वैघम्यं से जैसे भ्रयत्त 
के प्चात्‌ उत्पन्न होने के कारण शब्द मेँ अनित्यत्व निरिवित हो जाने पर नित्यानित्य- 
सादृश्यमात्र से संशय को भवसर नहीं मिरु पाता । यदि तब भी संशय होता रहेगा तो 
स्थाणुपुरुष का साधारण सादृश्य कभी नष्ट होगा ही नही, यों संशय भी सदा बना 
रहेगा- यह एक अनिष्ट अनवस्था पैदा हो जायेगी 1 मेद के गृहीत हो वान मी 
नित्यसादृद्य संशयहेतु बना रहे- यह नहीं माना जा सकता; कर्कि रोक मं यहं नहीं 
देला जाता करि पुरुष का विरोष ( मेदक ) से विशेष धम का सन हो जाने पर भी 
स्थाणु-पुरुषसाधर्म्य संशयहेतु "खूप मे उपस्थित रहे ॥ १५ ॥ 
अव ्रकरणसम' का लक्षण करते है-- 
न्याश6 जाहि) ५५७५। 1\/2 ©0॥&601. 0101260 0\/ 66810011 


३५४ वार्स्यायनभाष्यसहिते न्यायदर्शने [५. अ० १. आ० 


प्रकरणसमप्रकरणम्‌ [ १६-१७ | 
उभयसाधर्म्यात्‌ः प्रङ्गियासिद्धेः प्रकरणसमः ॥ १६ ॥ 

(भयेन नित्येन चानित्येन च साधर्म्यात्‌ पक्षप्रतिपक्षयोः प्रवृत्तिः = प्रक्रिया । 
“अनित्यः शब्दः प्रयत्नानन्तरीयकत्वाद्‌ घटवत्‌” इत्येकः पक्ष प्रवत्तंयति, दित्तीयद्च 
नित्यसाघर्म्ात्‌ । एवं च सति श्रयत्नानन्तरोयक्त्वात्‌ इति हेतु रनित्यस्ाघर्म्य- 
णोच्यमानो न भ्रकरणमतिवत्तते । प्रकरणानतिवुत्तेनिणंयानतिवतंनम्‌ । समानं 
चैतन्नित्यसाधर्म्येणोच्यमाने हेतौ । तदिदं प्रकरणानतिवृरया प्रत्यवस्थानं प्रकरण- 
समः। समानं चैतद्र्म्येऽपि, उभयवैधरम्यात्‌ प्रक्रियासिद्धः प्रकरणसम इति ॥१६॥। 

अस्योत्तरम्‌- 

प्रतिपक्षा भ्रकरणसिद्ध प्रतिषेधानुपपतिः प्रतिपक्षोपयत्तेः ॥ १७ ॥ 
उभयसाधर्म्यात्‌ प्रक्रियासिद्धि ब्रुवता प्रतिपक्षात्‌ प्रक्रियासिद्धिरक्ता भवति, 
यद्युभयसाधम्य॑म्‌, तत्र एकतरः प्रतिपक्ष इत्येवं सत्युपपन्नः प्रतिपक्षो भवति । 
अ्रतिपक्षोपपततेरमुपपन्चः प्रतिषेधः । यदि परतिपक्षोपपत्ति, प्रतिषेधो नोपपदयते । 
अथ प्रतिषेधोपपत्तिः, प्रतिपक्षो नोपपद्यते; यतः प्रतिपक्षोपपत्तिः, प्रतिषे- 

दोनो कं साधम्यं से प्रक्रियासिद्धि होने पर ्रकरणसम' प्रतिषेष होता हे ॥१६॥ 

उभय--नित्य तथा अनित्य के साथ सादुक्य होने से पक्ष तथा प्रतिपक्ष की प्रवृत्ति 

्रक्रिया" कहलाती ह । जैसे-"शब्द अनित्य है, प्रयत्न के पर्चात्‌ उत्पन्न हीने से, घट 
की तरह' यह एक पक्ष कहता ह । तथा दूसरा ( प्रतिपक्षी ) पूर्वोक्त नित्यसाधर्म्य से 
उसे “नित्य कहता है । इस प्रकार श्रयतन के पश्चात्‌ उत्पन्न होने से' यह हेतु अनित्य- 
साधर्म्य से कहा जाता हा प्रकरण प्रक्रिया को अतिक्रान्त नहीं करता । अतिक्रम न होने 
से निर्णय अतिक्रमण नहीं कर सकता; क्योकि यह बात ॒नित्यसाधर्म्य से कहे गये हेतु मं 
भी तुल्य ही पड़गी । यो, प्रकरणानतिक्रम से प्रतिषेध करना “्रकरणसम' कहलाता ह 1 
यह सव प्रक्रिया वैधरम्यं मे भी समञ्च छेनी चाहिये । नित्य तथा अनित्य के ववर्य 

से प्रक्रियासिद्धि होने पर भी श्रकरणसमः प्रतिषेध होता ह 1 १६ ॥ 

इसका उत्तर है-- 


प्रतिपक्ष से प्रकरणसिद्धि होने पर प्रतिपक्ष को उपपि होने से प्रतिषेध का उपपादन 
नहीं होता ॥ १७ ॥ 


उभयसादुर्य से प्रक्रियासिद्धि कहने वाके के द्वारा प्रतिपक्ष ( स्थापनावादी ) से ही 
भ्क्रियासिद्धि कही जाती ह । जब उभयसादु्य है तो उनमें से किसी मेँ बाध अवदय 
होगा, तव एक प्रतिपक्ष होगा ( एक की पराजय होगी ) ही, वही वास्तविक प्रतिपक्ष 
ह । जव भ्रतिपक्ष बन गया तो श्रकरणसम" दोष कहँ रहा ! यदि श्रकरणसम' है तो 


१. “साधर्म्यादित्युपलक्षणम्‌, उमयवंधर्म्यादित्यपि द्रष्टव्यम्‌" इति तात्पर्यतः । 
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१९. सू° ] अहेतु समप्रकरणम्‌ - ३५५ 


धोपपत्तिरुचेति विप्रतिषिद्धमिति । ततत्वानवधारणाच्च प्रक्रियासिद्धिः; विपर्यये 
प्रकरणावसानात्‌ । तत्त्वावधारणे ह्यवसितं प्रकरणं भवतीति ॥ १७॥ 
अहेतुसमप्रकरणम्‌ [ १८-२० ] 
ज्ेकाल्यासिद्धेहेतोरहेतुसमः ॥ १८॥ 

हेतुः = साधनम्‌, तत्‌ साध्यात्‌ पूवं पदचातु सह वा भवेत्‌ ? यदि पूर्वं साधनम्‌, 
असति साध्ये कस्य साधनम्‌ ? अथ पञ्चाद्‌, भसति साधने कस्येदं साष््रम्‌ ? 
अथ युगपत्‌ साध्यसाधने, द्योविद्यमानयोः कि कस्य साधनं क कस्य साध्यमिति 
हतुरदेतुना न विशिष्यते ! महेतुना सा्रम्ात्‌ प्रत्यवस्थानम्‌ - अहेतुसमः॥ १८ ॥ 

अस्योत्तरम्‌- 

न हितुतः साध्यसिद्धसत्रैकास्थासिदधिः ॥ १९॥ 

न व्रेकाल्यासिद्धिः; कस्मात्‌ ? हेतुतः साध्यसिद्धः । निवंतंनोयस्य निर्वृत्ति, 
विज्ञेयस्य विज्ञानम्‌-उभयं कारणतो हद्यते, सोऽयं महान्‌ प्रत्यक्षविषय उदाहरण- 
मिति । यत्तु खलृक्तम्‌-असति साध्ये कस्य साधनमिति ? यत्त॒ निववत्यंते यच्च 
विज्ञाप्यते तस्येति ॥ १९ ॥ £ 
प्रतिपक्ष कहां वना ! वाध होने के कारण प्रतिपक्ष भी वने गौर प्रकरणसमप्रयुक्त प्रति- 
षेध भी रह्‌ जाये- ये दोनों वातं परस्पर विरुद्ध ह । प्रमाता जव॒तक अनुसन्धान से 
तत्त्व का अवधारण नहीं कर सकता, तभी तक प्रक्रिया रहती ह । इस प्रकरणसम में 
प्रतिषेध नहीं वनता । तत्त्व का निरचय हो जाने पर प्रक्रिया (प्रकरण) कंसी ! ॥ १७ ॥ 

अहेतुसम' का लक्षण करते है 
ह हेतु साध्य के तीनों कालो मे सिद्ध न होने के कारण अहैतुसम' वोष कहलाता 

॥ १८ ॥ 

हेतु अर्थात्‌ साधन । वह्‌ साघ्य से पहले, वाद में, या साय मे- कहां रहे ? यदि 
पहर साधन (ज्ञापक) तथा साथ्य (ज्ञाप्य) बाद में. तो साध्य के विना साधन किसका ! 
यदि वादमें ह तो साधन के न रहते यह साध्य किसका ! यदि साघ्य साधन एक्‌ साथ 
है तौ दोनों के विद्यमान रहते कौन किसका साधन तथा कोन किसका साध्य है इसका 
निर्णय कौन करेगा; वयोकि हेतु अहेतु से विभे् नहीं होता । यो, हेतु के साथ साधम्य 
से प्रतिषेध “अहेतुसम' ह ॥ १८ ॥ 

इसका समाधान है- 

हेवु से साष्यसिद्धि हो जाने से तरैकाल्यसिद्धि नहीं है॥ १९॥ र 
व्ैकाल्यासिद्धि नहं है; क्योकि हेतु से साध्य की सिद्धि हो जाती ह । कायं का कारण 
तथा ज्ञाप्य का ज्ञापन दोनों ही अपने-अपने कारणों से देखे जाते है यहं ोकपरतयक्ष- 
सिद्ध वात ह । यह्‌ जो कहा कि--'साष्य के न होने पर साधन किसका १ तो हम कहते 
है जो उत्पन्न क्रिया जाता है तथा जो विज्ञापित किया जाता है उसका ! ॥ १९ ॥ 
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३५द६ | वात्स्यायनभाष्य्साहिते न्यायदर्शने [ ५. ब० १. आं० 


्रतिषेधानुपपत्तेश्च प्रतिषेदधव्याप्रतिषेधः ॥। २० ॥\ 


पूरव पश्चादयुगपदरा प्रतिषेध इति नोपपद्यते । प्रतिषेधानुपपत्तेः स्थापनाहेतुः 


सिद्ध इति ॥ २० ॥ 
अर्थापत्तिसमप्रकरणम्‌ [ २१-२२ | 
अर्थापत्तितः प्रतिपक्षसिद्धेरर्थापत्तिसमः। २१॥ 

"अनित्यः शब्दः प्रयत्नानन्तरीयकत्वाद्‌ घटवत्‌" इति स्थापिते पक्षे 
अर्थापत्त्या प्रतिपक्षं साधयतोऽर्थापत्तिसमः । यदि प्रयत्नानन्तरीयकत्वादनित्य- 
साधर्म्यात्‌ अनित्यः शब्दः" इतयर्थादापद्यते-नित्यसाधर्म्यात्‌ "नित्यः" इति, अस्ति 
त्वस्य नित्येन साधम्यंम्‌-अस्पशंत्वमिति ॥ २१॥ 

अस्योत्तरम्‌- 

अनुक्तस्यार्थापत्तः पक्षहानेरपपत्तिरनुक्तत्वादनेकान्तिकत्वाच्चार्थापततेः ॥ २२ ॥ 
अनुपपाद्य सामथ्यंमनुक्तमर्थादापद्यते इति बरुवतः पक्षदहानेरुपपत्तिरनुक्तत्वात्‌, 
अनित्यपक्षसिद्धावर्थापन्नं नित्यपक्षस्य हानिरिति! मनैकान्तिकत्वाच्चार्थापततः । 


ओर प्रतिषेष की अनुपपत्ति से प्रतिषेदधव्य का प्रतिषेध नहीं बनता । २० ॥ 
जसे आपके कथनानुसार साध्य तथा साधन का साध्यत्व ओर साधनत्व पूरव-पर्वात्‌- 
सहभाव में नहीं वनता तो "पहले, वाद मे या साथ मे प्रतिषेध" वाली वात उपपन्न कंसे 
करोगे ? प्रतिषेध उपपन्न न होने से स्थापनाहेतु सिद्ध हो गया ॥ २० ॥ 
“अर्थापत्तिसम' का लक्षण करते है-- 
अर्थापत्ति से प्रतिपक्ष कौ सिद्धि “अर्थापत्तिसम' प्रतिषेध कहलाता है ॥ २१ ॥ 
“शब्द अनित्य है, प्रयत्न के पञ्चात्‌ उत्पन्न होने से, घट की तरह"-यों पक्ष 
स्थापित करने पर अर्थापत्ति से प्रतिपक्ष स्थापित करने वाले का “अर्थापत्तिसम' प्रतिषेध 
कहदाता है 1 यदि भरयत्न के पदचात्‌ उत्पन्न होने मे अनित्यसादु्य से शब्द अनित्य हं 
तो यह्‌ भी अर्थादापन्न होता है किं नित्यसादु श्य से वह नित्य भी हो सकता है; वयोकि 
इसका नित्य के साथ भी अस्प्त्वरूम सादृश्य तो ह ही ॥ २१ 1 
इसका समाधान यह है 
अनुक्त को अर्थादायन्न कहा जाने से तथा अनैकान्तिक होने से अर्थापत्ति से पक्षहानि 
ही बनती हे ॥ २२॥ 
। अर्थापत्ति द्वारा सामर्थ्य का उपपादन करते हृए अनुक्त का भी अर्थादापादन मानने 
वाङ को अपने पक्ष की हानि ही उठानी पड़गी; क्योकि उसके पक्ष में भी अनुक्त का 
आपादन किया जा सकता है । अतः उत्पन्न होने से शब्द अनित्य है' इसका अर्थापत्ति 
चे “अस्पृष्ट होने से वह नित्य है- एसे पक्ष की हानि अथदिव सिद्ध हो जाती ह । 
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२४. सु° ] अविशेषसमप्रकरणम्‌ । ३५७ 


उभयपक्षसमा चेयमर्थापत्तिः--यदि नित्यसाधर्म्यादस्पशंत्वादाकादावच्च नित्यः 
शब्दः, अर्थादापन्नम्‌--नित्यसाधरम्यात्‌ प्रयत्नानन्त रीकत्वादनित्यः' इति । न चेयं 
विपयंयमात्रादेकान्तेनार्थापत्तिः, न खलु वै “वनस्य ग्राव्णः पतनम्‌" इति अर्थादा- 
पद्यते--्रवाणामपां पतनाभावः' इति ॥ २२॥ 


अविदेषसमध्रकरणम्‌ [ २३-२४ ] 
एकधर्मोपपत्तेरविशेषे सर्वाविरेषप्रसङ्खात्सद्भावोपपत्तेरविेषसमः ॥ २३ ॥ 

एको धर्मः प्रयत्नानन्त रीयकत्वं शब्दघटयोरुपपद्यत इत्यविरोषे उभयोर- 
नित्यत्वे सवंस्याविशेषः प्रसज्यते । कथम्‌ ? सद्धावोपपत्तेः। एको धमः सद्धावः 
सवंस्योपवद्यते, सद्धावोपपत्तेः सर्वाविशेषप्रसङ्गात्‌ प्रत्यवस्थानस्‌-अविरोष- 
समः ॥ २३॥ 

जस्योत्तरम्‌-- 

कवचिद्धर्मानुपपत्तेः क्वचिच्चोपपत्तः प्रतिषेधाभावः ॥ २४ ॥ 

यथा साध्यहष्टान्तयोरेकधमंस्य प्रयत्तानन्तरीयकत्वस्योपपत्तेरनित्यत्वं 
. अर्थापत्ति के अनैकान्ति* होने से भी उसे स्वपक्षहानि उठानी पड़ सकती ह । एसी 
अर्थापत्ति दोनों पक्षों मेँ समान रूप से उठायी जा सकती है । यदि नित्यसाधम्यं तथा 
अस्पर्शत्व से आकाशवत्‌ शब्द का नित्यत्व अर्थादापन्न किया जा सकता ह तो प्रयत्न के 
परचात्‌ उत्पन्न होने से वहाँ अनित्यत्व भी अर्थादापन्न किया जा सकता हे । यहं अर्थापति 
विपर्ययमात्र का सहारा ऊेकर सर्वत्र नहीं उठायी जा सकती । उदाहरण के छ्यि-ठोस 
शिखा का पतन देख कर अर्थायत्ति से हम यह विपरीत कंसे सिद्ध कर सकते ह कि द्रव- 
द्रग्य ( जख ) का पतन नहीं होता ! ॥ २२ ॥ 

अव अविरोषसम' का लक्षण करते है-- 

सामान्य में एक धर्म कौ उपपत्ति से अविशेषतया सम्पूणं मं प्रसङ्ग से सवृभाव कौ 
उपपत्ति होना "अविरेषसम' प्रतिषेध कहलाता हे ।। २३ ॥ 

श्रयत के प्र्चात्‌ उत्पन्न होना"-यह एक घमं शब्द तथा घट मे सामान्य ह, इस 
अनुगत सामान्य धर्म से दोनों के अनित्यत्व होने पर॒ सवका सामान्य घर्म अनित्यत्व 
उपपन्न होता है; क्योकि वह सामान्य सर्वे 'सत्‌' जातिसदुश हँ । अतः एक धरं “सत्‌' 
होता हमा इस सद्धावोपपत्ति मेँ सवका सद्भाव उपपन्न करने रूगेगा । यँ स्ंसामान्य 
प्रसङ्खं मे प्रतिषेष करना “अविशेषसम' कहलाता ह ॥ २३ ॥ 

इसका समाधान है- 

उस एक घ्म की कहीं उपपत्ति, कहीं अनुपपत्ति होने से प्रतिषेध नहीं बनता ॥२४॥ 

जैसे सार्य तिथी "दष्टन्ि "धितम क वश्वपिष्डलन्नहोनेग षस घमं की उपपत्ति 


३५८ वात्स्यायनमाष्यसहिते न्यायदनि [ ५. अ० १. जा० 


धर्मान्तरमविरेषेण, नैवं सवंभावानां सद्भावोपपत्तिनिमित्तं धर्मान्तरमस्ति 
येनाविरोषः स्यात्‌ । 
अथ मतम्‌ “अनित्यत्वमेव धर्मान्तरं सदुभावोपपत्तिनिमित्तं भावानां सर्वत्र 
स्यात्‌ः-इति ? एवं खट वै कल्प्यमाने अनित्याः स्वे भावाः सद्‌भावोपपत्तेरिति 
पक्षः प्राप्नोति, तत्र प्रतिज्ञाथंव्यतिरिक्तमन्यदुदाहरणं नास्ति, अनुदाहरणर्च 
हेतुनास्तीति । प्रतिज्ञेकदेशस्य चोदाहरणत्वमनुपपननम्‌--न हि साध्यमुदाह्रणं 
भवति । सतश्च नित्यानित्यभावादनित्यत्वानुपपत्तिः । तस्मात्‌ 'सद्भावोपपत्तः 
सर्वाविदोषप्रसङ्गः" इति निरमिधेयमेतद्वाक्यमिति । सर्व॑भावानां सदुमावोपपत्तेर 
नित्यत्वमिति बरृवताभ्ज्ञातं शब्दस्यानित्यत्वस्‌, तत्रानुपपन्नः प्रतिषेध इति ॥२॥ 
उपपत्तिसमप्रकरणम्‌ [ २५-२६ | 
उभयकारणोपपत्तेरुपपत्तिसमः ॥ २५ ॥ 
यद्यनित्यत्वकारणमुपपद्यते शब्दस्येत्यनित्यः शब्दः, नित्यत्वकारण- 
मप्युपपद्यतेऽस्यास्यशंस्वमिति नित्यत्वमप्युपपद्यते । उभयस्यानित्यत्वस्य नित्य- 
त्वस्य च कारणोपपत्त्या प्रत्यवस्थानम्‌ उपपत्तिसमः॥ २५ ॥ 
भस्योत्तरम्‌- 
से अनित्यत्व धर्मान्तर अविदोषततया माना गया है, इस प्रकार सभी भावों का सद्धावो- 
पपत्तिमात्र से धर्मान्तिर कल्पित नहीं होता, जो कि "अविशेष" हो सके । यदि यह मान 
छं कि सभं भावों का सद्धावोपपत्तिनिमित्तक घर्मान्तर अनित्यत्व हीह ? इस मत के 
मानने पर समी माव सद्धावोपपत्ति से अनित्य है" यह पक्ष बनेगा, यहाँ प्रतिज्ञावाक्याथं 
के अतिरिक्त ओौर कोई उदाहरण नहीं है, उदाहरण के विना हेतु नहीं बनता । दूसरे, 
प्रतिज्ञा का एकदेशवाक्य उदाहरण के रूप मे स्वीकार नहीं किया जाता; क्योकि साघ्य 
उदाहरण नहीं हुमा करता । यहां साध्य सत्‌ कहीं नित्य है, कहीं अनित्य, अतः वह 
एकान्ततः अनित्य नहीं बन सकता । अतः “सद्भाव से सभी अनित्य होने रगेगे"--यह 
मत अर्थशून्य ही हं । सभी मावो मे सद्धावोपपत्ति द्वारा अनित्यत्वं मानने से शब्द का 
अनित्यत्व भी सिद्ध होता हं, अतः उसके चयि उक्त प्रतिषेष करना कठ्नि होगा ॥ २४1 
अव उपपत्तिसम" का लक्षण करते है-- 
दोनों कारणों की उपपत्ति से उपपत्तिसम" वोष कहलाता है ॥ २५ ।। 
यदि शन्द का अनित्यत्वं कारण उपपन्न होनें से वह॒ अनित्य है तो उसका अस्प 
होने से नित्यत्व कारण भी उपपन्न हो सकता है, यों दोनों कार्णो- नित्यत्व, अनित्यत्व- 
की उपपत्ति से एकतर पक्ष सिद्ध नहीं होता, यह प्रतिषेध “उपपत्तिसम कह- 
खाता ह ॥ २५ ॥ 
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२८. सु° | उपकब्धिसमप्रकरणम्‌ २५९ 


उपपत्तिकारणाम्यनुन्ञानादभ्रतिषेधः ।॥ २६ ॥ 


'उभयकारणोपपत्ते इति बवता नानित्यत्वकारणोपपत्तेरनित्यत्वं प्रति- 


विध्यते, यदि प्रतिषिध्यते, नोभयकारणोपपत्तिः स्यात्‌ । उभयकारणोपपत्ति- 
वचनादनित्यकारणोपपत्तिरभ्यनुज्ञायते, अभ्यनुज्ञानादनुपपन्नः प्रतिषेधः | 


व्याघातात्‌ प्रतिषेध इति चेत्‌ ? समानो व्याघातः । एकस्य नित्यत्वानित्यत्व- 


प्रसङ्खं व्याहतं ब्रुवतोक्तः प्रतिषेध इति चेत्‌ ? स्वपक्षपरपक्षयोः समानो व्याघातः। 
स च नेकतरस्य साधक इति ॥ २६॥ 


उपलब्धिसमप्रकरणम्‌ [ २७.२८] 
निदिष्टकारणाभावेऽप्युपलम्भादुपरब्धिसमः ॥ २७ ॥ 
निर्दिष्टस्य प्रथत्नानन्तरीयकत्वस्यानित्यत्वकारणस्याभावेऽपि वायुनोदनाद्‌ 


वक्षशाखाभङ्गजस्य शब्दस्यानित्यत्वमुपरभ्यते। निर्दिष्टस्य साधनस्याभवेऽपि 
साध्यधर्मोपरुव्ध्या प्रत्यवस्थानम्‌-अनुपरुन्धिसमः ॥ २७1 


अस्योत्तरम्‌- 
कारणान्तरादपि तद्र्मोपपत्तेरप्रतिषेधः ॥ २८ ॥ 
"्रयत्नानन्तरीयकत्वात्‌'-इति ब्रुवता कारणत उत्पत्तिरभिधीयते, न कायस्य 


उपपत्तिकारण की स्वीकृति से उक्त प्रतिषेध नहीं बनता ॥ २६ ॥ 

“दोनों कारणों की उपपत्ति से" एेसा कहनेवाठे का अनित्यत्वकारणोपपत्ति की 
मान्यता से अनित्यत्वं प्रतिषिद्ध नहीं होता । यदि प्रतिषिद्ध होता ह तो 'उभयकारणो- 
पपत्ति" नहीं वनेगी; क्योकि उभयकारणोपपत्ति से माप अनित्यत्वकारणोपपत्ति स्वीकार 
करते ही है, इस स्वीकृति से प्रतिषेध नहीं वनता । एक ही मे नित्यत्व तथा नित्यत्व 
बताकर वचनविरोध दवारा उक्त प्रतिषेध किया जा रहा है-एेसा नहीं कह सकते; 
वर्योकि उक्त वचनविरोध स्वपक्-परपक्च में समान ही है, वह्‌ किसी एक पश्र का साधक 
नहीं हो सकता ॥ २६ ॥ 

अव "उपखन्धिसम' का लक्षण करते हं- 

निष्ट कारण का अभाव होने पर भी उपरूब्ि से “उपलब्धिसम प्रतिषेध 
कहराता हे ।॥ २७ ॥ 

शव्द मँ प्रयलनानन्तरीथकस्वरूप निदिष्ट अनित्यत्वकारण का अभाव होने पर भी 
वायुप्ररित वृक्ष की शाखा के दरटने से जो शब्द होता है उसकी तरह उसका अनित्यत्व 
उपख्न्ध होता है, अतः निदिष्ट साधन के अभाव चे मी साध्यधर्मोपिरुन्धि से प्रतिषेष 
-उपरुन्धिसम' कहलाता है ॥ २७ ॥ 

इसका उत्तर है-- 

कारणान्तर द्वारा उस धमं की उपपत्ति होने से ( उसी कौ सिद्धि होती हे, अतः 
उक्त) प्रति्ध नहीं बनता । २८ ॥ 

दाब्दानिरतयविभरसंभे"्रय्नामन्तसषकत्न हेतु ेऽको,सिदछ क्षिका है उसमं कारण 


३६० बात्स्यायनमाष्यसहिते न्यायदर्शने [ ५. अ०१. गा° 


कारणनियमः। यदि च कारणान्तरादप्युपपद्यमानस्य शब्दस्य तदनित्यत्व- 
मुपपद्यते, किमन्र प्रतिषिध्यत इति ! ॥ २८ ॥ 
बनुधरुन्धिसमप्रकरणम्‌ [ २९३१ | 
न प्रागुच्चारणाद्‌ विद्यमानस्य शब्दस्यानुपरज्िः, कस्मात्‌ ॥ आवरणाद्य- 
नुपरन्धेः । यथा विद्यमानस्योदकादेरथंस्याऽऽ्वरणादेरनुपरन्धिः, न॑वं शब्दस्या- 
ग्रहणकारणेनाऽऽवरणादिनाऽ्नुपकन्धिः, गृह्य त॒ चैतदस्याग्रहुणकारणमुदका- 
दिवत्‌, न गृह्यते, तस्मादुदकरादिविपरोतः शब्दोऽनुपकभ्यमान इति| 
तदनुपरब्धेरनुपलम्मादभावसिद्धौ तद्विपरीतीपपत्त रनुपरब्धिसमः ॥ २९ ॥ 
तेषामावरणादीनामनुपकन्धिर्भोपकभ्यते, अनुपलम्भान्नास्तीत्यमावोऽस्याः 
सिद्धयति । अभावसिद्धौ हेत्वभावात्‌ तद्विपरोतमस्तित्वमावरणादीनामवधायंते, 
तुद्विपरीतोपपत्तेयंसरतिज्ञातम्‌-“न प्रागुच्चारणाद्वि्यमानस्य शब्दस्यानुपरुव्विः' 
इति, एतन्न सिद्धयति । सोभ्य हेतुरावणाद्यनुपलब्धेरित्यावरणादिषु चाऽऽवरणा- 
दयनुपलब्धौ च समयानुपरन्ध्या प्रत्यवस्थित्तोऽ्नुपरुन्धिसमो भवति ॥ २९ ॥ 
अस्योत्तरम्‌- 
अनुपलम्भात्मकत्वादनुपलन्धेरहेतुः ॥ ३० ॥ 
से कायं की उत्पत्ति कही गयी है, न कि कार्यकारणविरोषनियम वतखाया गया हँ 1 यदि 
वहाँ किसी अन्य हेतु से उत्पन्न उस शब्द मेँ अनित्यत्व सिद्ध हो जाये तो किसका प्रतिषेध 
किया जाता ह । ॥ २८ ॥ 
अब अनुपरुन्विसम' का लक्षण कर रहे है-- 
उच्चारण से पूर्वं भी शब्द विद्यमान ही है तो उसकी अनुपरुन्धि नहीं होगी; 
क्योकि उसके आवरण की उपरुन्धि नहीं होती । जैसे विद्यमान उदक की आवरण से 
अनुपरुन्धि होती है, एसे शब्द का अग्रहणकारण आवरणप्रयुक्त उपङब्ध्यभाव नहीं हँ । 
यदि होता तो उसका भी उदकादि के आवरण की तरह अग्रहणकारण आवरण गृहीत 
होता, गृहीत. होता नही, अतः मानना पड़ेगा कि उदकादि की अनुपलब्धि से विपरीत 
(असत्‌ होने से) राब्द को अनुपलब्धि हं । 
आवरण को अनुपलन्धि के से उसके अभाव की रि - 
ल (त ५ व ५ सिद्धि होने पर त्विष 
उन आवरणादिकों की अनुपङम्वि उपलब्ध नहीं होती, उपलब्ध न होने से इस 
अनुपरुन्वि का अभाव सिद्ध होता है । अभाव सिद्ध होने पर हेत्वभाव से तद्विपरीत 
1 का व ० होता ह । यों इस तद्िपरीतोपपादन से आपका पूरव 
प्रतिज्ञात “उच्चारण से पूर्वं वि्यमान शब्द की अनुपरन्धि नहीं होगी- 
नहीं होता । यों यह “अनुपकब्ि' हेतु गावरणादि तया व ता 1 
सिदध करे भे निर्य करले दे रहा हं, अतः यहा "अनुपलब्धिसम" प्रतिषेष है ॥ २९ ॥, 
इसका उत्तर है-- ` 


अनुपल क. अनुपु कपास दोपे सेह खहेत | ॥ 


३१. सू° | अनुपरन्िसमप्रकरणम्‌ ३६१ 


मावरणाचनुपलच्धर्नास्ति; अनुपलम्भादित्यहेतुः। कस्मात्‌ ? अनुप- 
लम्भात्मकत्वादनुपलब्धेः । उपलम्भाभावमात्रत्वादनुपलव्धेः । यदस्ति तदुप- 
लन्धेविषयः, "उपलन्ध्या तदस्ति" इति प्रतिज्ञायते । यन्नास्ति तदनुपलब्धेविषयः, 
“अनुपलभ्यमानं नास्ति" . इति प्रतिज्ञायते । सोऽयमावरणादनुपलब्धेरनुपलम्भ 
उपरब्ध्यभावेऽनुपलन्धौ स्वविषये प्रवतंमानो न स्वं विषयं प्रतिषेधयति । 
अप्रतिषिद्धा चावरणादयनुपलच्धिहतुत्वाय कल्पते । आवरणादीनि तु विद्यमान- 
त्वादुपलब्धेविषयाः, तेषामुपरब्ध्या भवितव्यम्‌ । यत्तानि नोपलभ्यन्ते तदुपलब्धेः 
स्वविषयप्रतिपादिकाया अभावादनुपलम्भादनुपङन्धेविषयो गम्यते--न सन्त्या- 


व्रणादीनि शब्दस्याग्रहणकारणनीति। अनुपकम्भादनुपरन्धिः सिद्धयति, 
विषयः स तस्येति ॥ ३० ॥ 


ज्ञानविकत्पानां च भावाभावसंवेदनादध्यात्मम्‌ ॥ ३१ ॥ 

हेतुरिति वरत्तते। शरीरे शरीरिणां ज्ञानविकल्पानां भावाभावौ 

आवरणाद्यनुपलन्धि अनुपलम्भ होने से नहीं है--यह अहेतु है; क्थोकि अनुपरुन्धि 
अनुपलम्भस्वरूप ह । अर्थात्‌ अनुपलन्धि उपलम्भाभावमात्र ह । हम इतनी प्रतिज्ञा करते 
हैँ कि यहाँ जो उपरुष्धि का विपय ह “उपलब्धि से वह है"; जो नहीं है वह अनुपरन्धि 
का विपय ह । “अनुपलस्यमान वह्‌ नहीं है' । अतः यह आवरणादि का अनुपलम्म 
उपखन्ध्यभावरूप स्वविषय अनुपङृन्धि मे प्रवृत्त होता हआ अपने विषय (अनुपरुन्धि) 
का प्रतिषेध नहीं कर 7 । यों आवरणा्यनुपरुन्धि अप्रतिषिद्ध होती हुई हतु बन सकती 
है । आवरणादि तो विद्यमान होने के कारण उपलन्धि के विषय ह, न कि अनुपकब्धि 
के । अतः उनकी उपकन्धि ही होनी चाहिए । जव वे उपङब्व नहीं होते तत्र उनकी 
अनुपरुव्वि अभावग्यवस्थापिका वन जाती है, यों मनुपरुन्धि नहीं; अपितु स्वविषय की 
प्रतिपादक उपरष्धि का अभाव अर्थात्‌ योग्यानुपरव्ि ही अभाव को वोधित करती है । 
तात्पर्यं यह है कि स्वविषयप्रतिपादक उपलब्धि के अभाव से आवरणादि कौ उपङन्धि 
नहीं होती अतः उनका अभाव कैसे हो पायेगा ? इस पर कहते है--अनुपलम्भ से अनुप- 
न्धि का विषय गृहीत होता है ¦ बतः ज्ञात होता है कि अनुपरन्ि मेँ आवरणादि शाब्द 
के अग्रहणकारण हो सकते है । उपलन्धिनिषेधक अनुपलम्म प्रमाण से जावरण की 
अनुपरन्धि होती हुई अपने अनुपलम्भ का विषय सिद्ध होती ह ॥ ३० ॥ 

ज्ञानविकत्पों कं भाव (सत्ता) तथा अभाव के आत्मा मे अनुभव सं भी ॥ ३१ 1 

यह हेतु नहीं हो सकता । प्राणियों के मन दारा आत्मा से ज्ञानविकल्पों के भावाभाव 


~~~ -=---~ 


(५ अनुपलम्भातूपरम्धिनिषेधकात्‌ '्रमाणाक्नुपलन्धिरावरणस्य सिध्यति इति 
.तात्पयङ्तः | | 
२. “विषयः स तस्य! उपलन्धिनिषेघकस्य प्रमाणस्यानु परुञ्चिः, ततश्च आवरणाच्- 


भाव इति दरव्यम ति तीतपिथतै 0 @०॥९५॥0. 0101260 0४ ©068700ी1† 


३६२ बात्स्यायनभाष्यसहिते न्यायदर्शने [ ५. अ० १. आ 


सवेदनीयौ- अस्ति मे संशयज्ञानम्‌, नास्ति मे संशयज्ञानम्‌" इति । एवं भतयक्षानु- 
मानागमस्मतिज्ञानेषु । सेयमावरणाचयनुपलन्धिरपन्ध्यभावः स्वसंवेयः-- नास्ति 
से ाब्दस्याऽ्वरणाद्युपन्धिः इति, नोपलभ्यन्ते शन्दस्याग्रहुणकारणान्या- 
वरणादीनीति । तत्र यदुक्तम्‌-"तदनुपलन्धेरनुपलम्मादभावसिद्धि” इति, एतस्नो- 
पपद्यते ॥ ३१ ॥ 
अनित्यसमप्रकरणम्‌ [ २२-२४ | 
साधरम्याततुल्यधर्मोपपततः सर्वानित्यत्वप्रसङ्खादनित्यसमः | ३२ ॥ 
अनित्येन घटेन साधर्म्यात्‌-“भनित्यः शब्द इति ब्रुवतोऽस्ति घटेनानित्येन 
स्व॑भावानां सावम्यंमिति सवंस्यामित्यमनिष्टं सम्पद्यते । सोभयमनित्यत्वेन 
प्रत्यवस्थानात्‌--अनित्यसम इति ॥ ३२ ॥ 
अस्योत्तरम्‌- 
साधर्म्यादसिद्धेः प्रतिषेधासिद्धिः प्रतिषेध्यसाधर्म्याच्च ॥। ३३ ॥ 


्रतिज्ञाद्यवयवयुक्तं वाक्यं पक्षनिवंतंकम्‌, प्रतिपक्षलक्षणं प्रतिषेधः, तस्य 
पक्षेण प्रतिषेध्येन साधम्यं प्रतिज्ञादियोगः । तद्यदयनित्यसाधर्म्यादनित्यत्वस्या- 


2.2 ( 


अनुमूत होते रहते है, जैसे--'यहाँ मुञ्ञे संशयज्ञान ह' “यहां नहीं हँ । इसी तरह प्रत्यक्ष, 
अनुमान, आगम तथा स्मृति में मी ज्ञानविकल्प समञ्च लेने चाहिये । आवरणद्यनुपकव्धि 
के रूप मेँ उपलब्ध्यभावस्वरूप से स्वसंवेद्य किया जाता हं, जेसे-- मुञ्चे शब्द की आवरः 
णाद्यपरन्धि नहीं हो रही ह ।' शब्द के रूप मेँ अग्रहणकारण आवरणादि उपकब्ध नहीं 
होते । अतः आपका यह कहना किं उसकी अनुपलन्धि के अनुलम्म से उसका अभाव सिद्ध 
होता है-उचित नहीं ।॥ ३१ ॥ 

अव “अनित्यसम' का लक्षण कर रहे ह 


सादृश्य से तुल्यधमं को उप त्ति द्वारा सब में अनित्यत्व के प्रसंग से "अनित्यसम 
प्रतिषेष बनता हे । ३२ ॥ 


जैसे अनित्य घट के साधम्यं से शब्द अनित्य है'-एेसा कहने पर प्रतिवादी यहं 
कहं कि “घट भी एक पदार्थं है, उसके साथ पदार्थत्वेन साधर्म्य होने से सव पदार्थं अनित्य 
होगे । उसका यहु अनित्यत्व से प्रतिषेध "अनित्यसम" कहलाता ह ॥ २२ ॥ 

इसका उत्तर- 

साधम्यं से असिद्धि मानने पर प्रतिषेष्यसाधम्यं से प्रतिषेध की भो असिद्धि होने 
लगेगी ॥ ३३ ॥ 


प्रतिज्ञ ्यवयवयुक्त वाक्य पक्ष स्थापित करता ह । प्रतिषेधवाक्य प्रतिषेधस्थापक है, 
उसका प्रतिपेष्यःधश के'परम"परतितङ्कवग्रमःते साध दैः" मवर्ापण्यदि अनित्यसाधर्म्य 


३५. सू° ] अनित्यसमप्रकरणम्‌ ३६३ 


सिद्धिः ? साव्यादसिद्धः प्रत्िषेधस्थाप्यसिद्धिः; प्रतिषेध्येन साधरम्यादित्ति ॥२२॥ 
दृष्टान्ते च साध्यसाधनभावेन प्रज्ञातस्य धर्मस्य हेतुत्वात्‌ तस्य चोभयथा 
भावान्नाविज्ञेषः 11 ३४ ॥ 

दृष्टान्ते यः खलु धमः साध्यसाधनभावेन प्रज्ञायते, स हतुत्वेनाभिधीयते। 
स चोभयथा भवति-केनचित्‌ समानः, कुतरिचद्विरिष्टः । सामान्यात्साधम्य, 
द वैषम्यम्‌ । एवं साधम्यंविेषो हेतु्नाविदोषेण साधर्यमात्रम, 
व्रंवा। साघरम्यंमात्रं॒वेधम्यंमात्रं चाऽऽधित्य भवानाह--'साधर्म्यात्‌ 
तुल्यघर्मोपपत्त : सर्वानित्यत्वप्रसङ्गादनित्यसमः' इति, एतदयुक्तमिति । 

अविशेषसमप्रतिषेषे (५. १. २४) च यदुक्तं तदपि वेदितव्यम्‌ ॥ ३४॥ 

नित्यसमप्रकरणम्‌ [ ३५-३६ | 
नित्यमनित्यभावादनित्ये नित्यत्वोपपत्तेनितव्यसमः ॥ २५. \\ 

“अनित्यः शब्दः' इति प्रतिज्ञायते, तदनित्यत्वं क शब्दे नित्यमथानित्यम्‌ ? 
यदि तावत्‌ सवंदा भवति, घम॑स्य सदा भावाद्धमिणोऽपि सदा भाव इति नित्यः 
से अनित्यत्वासिद्धि मानोगे तो साधर्म्यं से भी प्रतिषेघ की असिद्धि होगी, कारण उसमें 
प्रतिषेष्यसाधरम्य भी हं । 

अथ च-- 

दृष्टान्त मे साध्य साधन भाव से प्रज्ञात धमं के हेतुत्व से तथा उसके उभयथा रहने 
से भी प्रतिषेध नहीं बनता 1 ३४ 1 

दृष्टान्त में जो धर्मं साध्यसाधनभाव से प्रज्ञात होता है, वह हितु' कहलाता हं । वह्‌ 
उभयथा होता है--फिसी के साथ वह उने सामान्य रूम साधर्म्य से होता है, किसी के 
साय विशिष्ट ( मेदक ), अर्थात्‌ वह्‌ दोनों मं नहीं रहता है । सामान्य से वह “साधर्म्य 
तथा विदोष से "वैषम्य कहकाता है 1 इस प्रकार, साधम्य॑विरेष से कहा जानेवाला हेतु 
सामान्यतया सर्वत्र साधर्म्यं या वैधर्म्यं नहीं होता । अतः आप का केवल साधम्यं तथा 
वैधर्म्यं को छेकर्‌ यह कहना कि-“साधरम्य से समानघर्मोपादन दारा सव कुछ की 
अनित्यत्वप्रसवित से अनित्यसम" होता है"--अयुक्त ही ह । ६ 

पूर्वोक्त ( ५.१.२४ ) अविशेषसम' जाति का प्रतिषेध करते समय हमने जो कुछ 
कहा है, उसे यहाँ भी समन्ञ केना च।हिये ॥ ३४ ॥ 

“नित्यसम" का लक्षण करते है-- 

अनित्यत्व के नित्य रहने तथा अनित्य मं नित्यत्व उपपन्न होने से 'नित्यसम' प्रति- 
षेष होता हे ।॥ ३५ ॥ 

"शब्द अनित्य है" देसी प्रतिज्ञा की जा रही है, यहां यहं अनित्यत्व शब्द मे नित्य 
रहता है या गी (भेदि. दती हषो देखन "करेऽघका०श्पेक्षित होने से 


३६४ वात्स्यायनभाष्यसहिते न्यायददनि [ ५. अ० १.आ० 


शाब्द इति। अथ न स्वंदा मवति, अनित्यत्व्याभावाच्चित्यः शब्दः । एवं 
नित्यत्वेन प्रत्यवस्थानात्‌-नित्यसमः ॥ ३५ ॥ 

अस्योत्तरम्‌- 

प्रतिषेध्ये नित्यमनित्थभावादनित्येऽनित्यत्वोपपत्त प्रतिषेधाभावः ॥ ३६ ॥ 

प्रतिषेध्ये शब्दे नित्यमनित्यत्वस्य भावादि्युच्यमाने, अनुज्ञातं शब्दस्या- 
नित्यत्वम्‌ । अनित्येऽनित्थत्वोपपत्तेशच नानित्यः शब्द इति प्रतिषेधो नोपपद्यते । 
अथ नाभ्थुपणम्यते नित्यमनित्यत्वस्य भावादिति हेतुं भवतीति हैत्वभावात्‌ 
प्रतिषेधानुपपत्तिरिति । 

उत्पन्नस्य निरोधादभावः-शब्दस्यानित्यत्वम्‌, तत्र॒ परिग्ररनानुपपत्तिः। 
सोऽयं प्रदलः-तदनित्यत्वं कि शब्दे सवंदा भवति, अथ न?" इत्यनुपपन्नः, कस्मात्‌? 
उत्पन्नस्य यो निरोधादभावः शाब्दस्य तदनित्यत्वम्‌, एवं च सत्यधिकरणाधेय- 
विभागो व्याघातान्नास्तीति । 

नित्यानित्यत्वविरोधाच्च । नित्यत्वमनित्यत्वं च एकस्य धर्मिणो धर्माविति 
विरुध्येते, न सम्भवतः । तत्र यदुक्तम्‌-नित्यमनित्यत्वस्य भावाद्‌ नित्य एवः 
तदवतंमानाथंमुक्तमिति ॥ ३६ ॥ 


तद्वान्‌ धर्मी भी नित्य रहेगा तो अनित्य शब्द नित्य हो गया ! यदि सदा नहीं रहता तो 
अनित्यत्व के अभाव से पुनः शब्द नित्य हो गया । यों नित्यत्व से प्रतिषेध 'नित्यसम 
कहराता हं ॥ ३५ ॥ 
इसका उत्तर-- 
प्रतिषध्य में अनित्यभाव सर्वदा रहने सं अनित्य में भी अनित्यत्बोषपत्ति बन जाने 
से प्रतिषेष नहीं होगा ॥ ३६ ॥ 
श्रतिषेष्य शाब्द मेँ अनित्यत्व के नित्य रहने से" एेसा कहने पर शब्द का अनित्यत्व 
स्वीकार कर छया गया, इस प्रकार अनित्य शब्द मेँ अनित्यत्वोपपत्ति से "शाब्द अनित्य 
नहीं ह ' यह प्रतिषेध नहीं वनता । यदि एेसा नहीं मानते तो अनित्यत्व क नित्य होने से 
वह हेतु नहीं बनेगा, यों हेत्वभाव से प्रतिषेध नहीं वनेगा । 
शब्द के अनित्यत्व से तात्पर्यं हं उत्पन्न के निरोध से अभाव । इस स्थिति मेँ प्रन 
ही नहीं बनता किं क्या शब्द में नित्यत्व सर्वदा रहता है या नहीं ? वर्योकिं 
, उत्पन्न के निरोध से अमाव रूप शब्द मे अनित्यत्व रहेगा कंसे ? वह ह नहीं । इस 
भ्रकार परस्पर विरोष से माधाराधेयविभाग नहीं है । 
नित्यानित्यविरोघ से भी । एक धर्मी में नित्यत्व अनित्यत्व- ये दो धर्म विश्दध होने 
से असम्भव हैँ । अतः वह कहना किं “अनित्यत्वं के नित्य रहने से वह॒ नित्य ही है- 
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३८. सू० ] कार्यसमप्रकरणम्‌ ३६५ 


कायंसमप्रकरणम्‌ [ २७-३८ ] 
प्रयत्नका्यनिकत्वात्‌ कायंसमः ॥ २७ ॥ 

प्रयत्नानन्तरीयकत्वादनित्यः शब्द इति-यस्य प्रयत्नानन्तरमात्मलाभः 
तत्‌ खल्वमूत्वा भवतति, यथा घटादिकायंम्‌, अनित्यमित्ति च भूत्वा न भवती- 
त्येतद्‌ विज्ञायते | एवमवस्थिते प्रयत्नकार्यनिकत्वादिति प्रतिषेध उच्यते । 
प्रयत्नानन्तरमात्मराभस्च दष्टो घटादीनाम्‌, व्यवधानापोहाच्चामिनग्यक्तिव्यं- 
वहितानाम्‌, तत्कि प्रयत्नानन्तरमात्मलाभः शब्दस्य, आहोऽभिव्यवितिरिति ?- 
विशेषो नास्ति । कार्याविरेषेण प्रत्यवस्थानम्‌--कायंसमः ॥ ३७ ॥ 

अस्योत्तरम्‌- 

कार्यान्यत्वे प्रयत्नाहेतुत्वमनुपरन्धिकारणोपपत्तेः" ॥ ३८॥ 


सति कार्यान्यत्वे अनुपरुन्धिकारणोपपत्त : प्रयत्नस्याहेतुत्वं शब्दस्याभि- 
व्यक्तौ । यत्र प्रयलान्तरमभिव्यवि्िस्तव्रानुपरुन्धिकारणं व्यवधानमुपपद्यते, 
व्यवधानापोहाच्च ' प्रयत्नानन्तरभाविनोभ्यंस्योपरन्धिलक्षणाऽभिव्यक्तिमंवती- 
ति। न तु शब्दस्यानुपरुल्धिकारणं किल्चिदुपपद्यते, यस्य प्रयत्नानन्तर- 

"कार्यसम' का लक्षण करते हँ- 

भ्रयतन से उत्पादित कार्यो के अनेक होने से भी शब् अनित्य है 1 ३७ ॥ 

“्रयत्न के पश्चात्‌ उत्पन्न होने से शब्द अनित्य हं--यह स्थापनावाक्य हं । जिसकी 
प्रयत्न के वाद सत्ता होती है, वह पहले न होता हुमा होता है जसे-घटादि । 
“अनित्य' उसे कहते ह जो होकर न हो 1 एसा मानने पर, प्रयत के अनेक कायं होने 
से सूप्रोक्त प्रतिषेध कहा जाता है । जम एक प्रयत्नानन्तर आत्मलाभ तो घटादि का 
देखा जाता हँ । दूसरा प्रयत्नानन्तर व्यवधान के अपोह से व्यवहितं की 'अभिन्यविति' 
देखी जाती ह । इनमें से प्रयत्नानन्तर शब्द का आत्मकाम ह या अभिन्यक्ति--इसमें कोई 
निरचायक हेतु नहीं दिया । यँ कारयसामान्य से प्रतिषेष “कार्यसम' कहलाता ह ॥ ३७ ॥ 

इसका उत्तर ह॑-- 


कायंद्ैविष्य होने पर भी प्रयत्न का अहितुत्व ही है; अनुपलन्धिकारणोपपादन होने 
से॥ ३८ ॥ 
कारयद्विष्य होने पर भी, अनुपरुन्धिकारणोपपादन पहले हो चुका है, अतः शब्द 
की अभिव्यक्ति मे प्रयत्न का गहेतुत्व ही ह । जहां अभिव्यक्ति प्रयत्नानन्तर है, वहाँ 
अनुपरुन्धिकारण ग्यवधानरूप होने से उपप्च होता है । वहां व्यवधानापोह से प्रयत्नान्तर- 
भावी अर्थं कौ उपङन्बिलक्षण अभिव्यक्ति होती है, शब्द ॑का अनुपरन्धिकारण एसा कोई 
व्यवधान उपपन्न नहीं होता है, जिससे प्रयत्नानन्तर व्यवधान के अपोह से 
~~~ 


१. “अनुपलन्धिकारणानुपपत्तेः- इति पाठा० । 
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३६६ वात्स्यायनभाष्यसहिते न्यायदर्शने [ ५. अ० १. आ० 


मपोहाच्छब्दस्योरुन्धिलक्षणाऽभिव्यनितर्भवतीति | तस्मात्‌ “उत्पद्यते शब्दो . 


नाभिव्यज्यते" इति ॥ २८ ॥ 
षट्पक्षीप्रकरणम्‌ [ ३९४० । 

हेतोक्चेदनकान्तिकत्वमुपपाद्यते, अनैकान्तिकलत्वादसाधकः स्याद्‌ इति । यदि 

चानैकान्तिकत्वादसाधकत्वम्‌ः; 
प्रतिषेधेऽपि समानो दोषः ॥ ३९ ॥ 

प्रतिषेधोऽप्यनैकान्तिकः । किञ्चित्‌ प्रतिषेधति, किञ्चिन्नेति--अनेकान्ति- 
करत्वादसाधक इति] मथ वा-शब्दस्यानित्यत्वपक्ष प्रयत्नानन्तरमुत्पादो 
तामिव्यक्तिरित्त विरोषहेत्वभावः। नित्यत्वपक्षेऽपि प्रयत्तानन्तरमभिव्यव्ति- 
नोत्पाद इति विरशेषहेत्वमावः। सोऽयमुभयपक्षसमो विशेषहेत्वमाव इ्युभय- 
मप्यनैकान्तिकमिति ॥ ३९ ॥ 

सर्वंत्रैवम्‌ ॥ ४०॥ 


-------------__ न ब्व व -----~- 
चन्द की उपरन्धिरुक्षण अभिव्यक्ति होती हो 1 अतेः यही मानना चाहिये कि ' शब्द 


उत्यन्न होता ह न कि अभिव्यक्त ॥ ३८ ॥ 

[ इस प्रकार चौबीस जातियों का क्रमशः लक्षण तथा प्रत्याख्यानोपाय वताते हुए, 
हाब्दानित्यत्व भी साथ-साथ सिद्ध कर दिया गया । अव षटुपक्षीरूप कथाभास का प्रसंग 
उढा रहे है-- | 

“शब्द अनित्य है, प्रयत के पद्चात्‌ उत्पन्न होने के कारण, घट की तरह --यह्‌ 
स्थापनावादी का प्रथम पश्च ह 1 यहाँ हतु मे व्यभिचार दोष दिखाकर व्यभिचार होने 
से प्रयत्नानन्तरीयकत्व हेतु शब्दानित्यत्व सिद्ध नहीं कर सकता' यह हितीय पक्ष प्रति- 
वादी का है 1 यदि व्यभिचार होने से हेतु साध्य का साधक हतो 

प्रतिषेध मं भो समानदोष है ॥ ३९ ॥ 

प्रतिषेध मी व्यभिचरित है; क्योकि वह किसी में नित्यत्व का प्रतिषेध करता है, 
किसी में नहीं । यों अनेकान्तिक होने से प्रतिषेध भी असाधक है । यह तीसरा पक्ष ह । 

अथवा-रब्दं के अनित्यत्वपक्ष मे प्रयत्न के पदचात्‌ उत्पाद है, अभिव्यक्ति नही- 
इसमें कोई विरोष हेतु नहीं दिया गया । उधर नित्यत्वपक्ष मेँ श्रयत्न के परचात्‌ अमि- 
व्यक्ति है, उत्पाद नहीं -इसमें भी कोई विशेष हैतु नहीं दिया गया । इस प्रकार, दोनों 
ही पक्षों मेँ विशेषहेत्वभाव समान है, अतः यहाँ अनैकान्तिकं दोष है ॥ ३९ ॥ 

[ प्रसङ्गोपात्त एक वात बीच में ही कह रहे हँ-- ] 

सर्वत्र एेसा ही हे ।॥ ४० ॥ 
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४२. सु° ] षट्पक्षीप्रकरणम्‌ ३६७ 


सर्वेषु साधम्यप्रमृतिषु प्रतिषेषहेतुषु यत्र यत्राविकेषो हश्यते, तत्रोभयोः 
पक्षयोः समः प्रसज्यत इति ॥ ४० ॥ 


प्रतिषेधविप्रतिषेषे प्रतिषेधदोषवद्‌ दोषः ॥ ४१ ॥ 


योऽयं प्रतिषेधेऽपि समानो दोषः-अनैकान्तिकत्वमापदयते, सोभ्य प्रतिषेधस्य 
प्रतिषेधेऽपि समानः । तत्र अनित्यः शब्दः प्रयतनानन्तरीयकत्वात्‌" इति साधन- 
वादिनः स्थापना, प्रथमः पक्षः । श्रयत्नकार्यानिकत्वात्‌ कायंसमः' इति दूषण- 
वादिनः प्रतिषेवहेतूना द्वितीयः पक्षः, स च श्रतिषेधः' इत्यच्यते । तस्यास्य 
श्रतिषेधेऽपि समानो दोषः' इति तृतीयः पक्षो "विप्रतिषेधः" उच्यते । तस्मिन्‌ 
प्रतिषेधविप्रततिषेधेऽपि समानो दोषोऽनेकान्तिकतवं चतुथः पक्षः ॥ ४१॥ 
प्रतिषेधं सदोषमभ्युपेत्य प्रतिषेधविप्रतिषेधे समानो दोषप्रसङ्को मतानुज्ञा ।\४२॥ 

प्रतिषेधं द्वितीय पक्षं सदोषमभ्युपेत्य तदुद्धारमनुक्त्वाऽनुज्ञाय प्रतिषेध 
विप्रतिषेधे तृतीयपक्षे समानमनेकान्तिकत्वमिति समानं दषणं प्रसजतो 
दूषणवादिनो मतानुज्ञा प्रसज्यत इति पञ्चमः पक्षः ॥ ४२॥ 

सभी 'साधम्यसम' प्रभृति प्रतिषेधहेतुओं ( जातियों ) में, जहां जहां विशेष नहीं 
दिखायी देता, वहा दोनों ही पक्षों मेँ समान दोष आता ह ।। ४० ॥ 

[ पुनः प्रकृत मे आते है-- ] 

प्रतिषेध के विप्रतिषेध ( खण्डन ) में प्रतिषेध के समान ही दोष ह ।॥ ४१ ॥ 

यह जो प्रतिषेध में सर्वत्र समान दोष--ग्यमिचार-- बतलाया था, वह प्रतिषेध के 
खण्डन में भी समान ही ह । यह चतुथं पक्ष हुम । 


यहाँ क्रमशः--१. प्रयत्न के पद्चात्‌ उत्पन्न होने से शब्द अनित्य हे'- यह प्रथम- 
पक्ष हं । २. श्रयत्न के अनेके कार्य होने से यहां कार्यसम दोष है -यह हतुपुरस्सर 
प्रतिषेधात्मक द्वितीयपक्ष है । ३. दोनों पक्षो मे व्यभिचारदोष समानरूप से है- यह 
विप्रतिषेधात्मक तृतीयपक्ष है । तथा ४. श्रतिषेध का खण्डन करने में मी व्यभिचाररूप 
समान दोष ह'--यह चतुर्थपक्न हं ॥ ४१ ॥ 

अव पञ्चमपक्ष कहते है- 

दोषयुक्तं को प्रतिषेष मानकर प्रतिषेध के विप्रतिषेध में समानदोष प्रसङ्गं उठाना 
“मरतानुज्ञा' ( निग्रहस्थान या स्वीकृति ) है ॥ ४२ ॥ 

प्रतिषेधपरक द्वितीय पश्च को दोषयुक्त मानकर उसका खण्डन न कहु कर, अपितु 
स्वीकार फरके प्रतिषेध के खण्डनपरक तृतीय पश्च मे समान अनेकान्तिकत्व है, अतः एसा 
कहुनेवाञे को दूपण प्रसक्त होने की दशा में दोषवादी की "मतानुज्ञा" प्रसक्त हुई 1 यह 


पञ्चम पक्ष ह ॥ ४२॥ 
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३६८ वात्स्यायनमाष्यसहिते न्यायदर्शने [ ५. अ० १. आ 


स्वपक्षलक्षणापेक्षोपपततयुपसंहारे हितनिरदेशे परपक्षदोषाभ्यु पगमात्‌ समानो 
दोष इति 1 ४३ ॥ 


स्थापनापक्षे प्रयत्कार्यानिकत्वादिति दोषः स्थापनाहेतुवा दिनः स्वपक्ष- 
लक्षणो भवति 1 कस्मात्‌ ? स्वपक्षसमुत्थत्वात्‌ । सोऽयं स्वपक्षलक्षणं दोष- 
मपेक्षमाणोऽनुद्धुत्यानुज्ञाय प्रतिषेधेऽपि समानो दोष इत्युपपद्यमान दाष परप्ष 
उपसंहरति । इत्थं चानेकान्तिकः प्रतिषेध इति हेतु निदिशति । तत्र स्वपक्ष 
लक्षणपिक्षयोपपद्यमानदोषोपसंहारे हेतुनिदेशे च सत्यनेन परपक्षोऽभ्युपगतो 
वत्ति । कथं कृत्वा ? यः परेण ्रयत्लकायनिकल्वादित्यादिनाऽनेकान्तिक 
उबतः, तमनुदधृत्य श्रतिषेषेऽपि समानो दोषः” इत्याह । एवं स्थापनां सदोषा- 
मभ्युपेत्य प्रतिषेधेऽपि समानं दोषं भसजतः परपक्षाभ्युपगमात्‌ समानो दोषो 
वति । यथा परस्य प्रतिषेधं सदोषमभ्युपेत्य ्रतिषेधविप्रतिषेधेऽपि समानो 
दोषप्रसद्ो मतानुज्ञा प्रसज्यत इति, तथाऽस्यापि स्थापनां सदोषामभ्युपेत्य 
्रतिषेचेऽपि समानं दोषं भरसजतो मतानज्ञ प्रसज्यत इति । स खल्वयं षष्ठः पक्षः। 
तत्र खलु स्थापनाहेतुवादिनः प्रथमतृतीयपञ्चमपक्षा, प्रतिषेधहेतुवादिनः 
द्वितीयचतुष्ठपकषाः। तेषां साष्वसाधताया मस्या तेषां साध्वसाधुत्तायां मीमास्यमानायां चतुर्थषष्ठयोर्था- 
जपने पक्ष मे दोषके लक्षणको अयेक्षासे हितु कं निर्देश मे, परपक्ष में दोष 
मानने से अयवा उपपादन कं उपसंहार से, दोष देखने में समान दोष हे । ४३ ॥ 
श्रयत क पद्चात्‌ उत्पन्न होने से शब्द अनित्य है--इस स्थापनापक्त मे प्रयत्न- 
कायनिकत्वहेतु से दोषोद्मावन स्थापनाहेतुवादी (रतिपक्षी) का स्वपक्षलक्षण ह; व्योकि 
बह इसी हेतु से अपना पक्ष समुपस्थापित कर रहा है । वह स्थापनावादी स्वपक्षलक्षण 
दोष को समक्ता हुमा भी उसे न हटाकर, यों उसे स्वीकार करता हुमा श्रतिषेध मे भी 
समान दोष है एेसा कहकर, उपपन्न दोष को परपक्ष मे उपसंहृत करता है, गौर इष 
तरह अ्तिषेव अनैकान्तिक हेतुदोष का निर्देश करता ह । वहां स्वपक्षलक्षण की अपेक्षा 
से उपपद्यमान दोष का उपसंहार तथा हेतु का निर्देश होने पर परपक्ष मेँ दोष स्वीकृत 
होता है । कँसे ? वह प्रपिपक्षी हारा का गया '्रयत्नकायों के अनेक होने से' इत्यादि 
हतु मँ अनैकान्तिक दोष का खण्डन किये विना, भतिषेध मे भी समान दोष है--एसा 
कहता ह । इसी तरह प्रतिपक्षी की सदोष स्थापना को स्वीकार कर प्रतिषेधमें भी 
समान दोष दते हृए परयकष को स्वीकार करता है, अतः उक्त मत मेँ भी समान दोष आता ` 
है । अतः जैसे प्रतिपक्षी के प्रतिषे को सदोष समञ्षकर प्रतिषेष के विप्रतिषेध में समान 
दोष "मतानुज्ञा" प्रसक्त होता है, उसी तरह इसके स्थापनापक्ष को भी सदोष मानकर 
रिरेच मं समान दोष प्रसक्त करने वाले को "मतालङ्ञा' भ्रसक्त होगी । यह्‌ पष्ठ पकं । 
यहाँ- प्रथम, तृतीय तथा पञ्चम पक्ष स्थापनाहेतुवादी कै है; तथा द्वितीय, चतुरं 
एवं षष्ठ प भ्रतिपेषहेतुवादी के है 1 इन पक्षो को साधुता, असाधुता का विचार करने 
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यान 


४३. सूु° | षट्पक्षीप्रकरणम्‌ ३६९ 


- विशेषात्‌ पुनसक्तदोषप्रसङ्खः। चतु्थंपक्षे समानदोषत्वं परस्योच्यते-प्रतिषेध- 


विप्रतिषेधे प्रतिषेधदोषवदोष इति; षष्ठेऽपि परपक्षाभ्युपगमात्‌ समानो दोष 
इति समानदोषत्वमेवोच्यते, नाथंविरोषः करिचिदस्ति । समानस्तृतीयपञ्चमयोः 
पुरुक्तदोषप्रसङ्गः । तत्तीयपक्षेऽपि श्रतिषेधेऽपि समानो दोषः' इत्ति समानत्व- 
मभ्युपगम्यते । पञ्चमपक्षेऽपि प्रतिषेधविप्रतिषेधे समानो दोषप्रसङ्खोऽभ्यु- 
गम्यते, नाथंविशेषः करिचदुच्यत इति । तत्र पञ्चमषष्ठपक्षयोः अर्थाविरोषात्‌ 
पुनसक्तदोषः, तुतोयचतुथंयोमंतानुज्ञा, प्रथमद्वितीययोविशेषहेत्वमाव इति- 
षटुपक्ष्यामुभयोरसिद्धिः। 

कदा षट्पक्षी ? यदा प्रतिषेधेऽपि समानो दोषः' इत्येवं प्रवत्तते, तदोभयोः 
पक्षयोरसिद्धिः । यदा तु “कार्यान्यत्वे प्रयत्नाहतुत्वमनुपुन्धिकारणोपपत्तेः' इत्यनेन 
तृतीयप्नो युज्यते, तदा विशेषहेतुवचनातु श्रयत्नानन्तरमात्मलाभः शाब्दस्य 
नाभिव्यक्तिः' इति सिद्धः प्रथमपक्षः, न षट्पक्षी प्रवत्तत इति ॥ ४२३॥ 

इति ्रीवात्स्यायनीये न्यायभाष्ये पञ्चमाघ्यायस्याद्यमाह्िकम्‌ 
© 


पर चतुथं तथा पष्ठ पक्ष मे अर्थं भिन्न न होने से पुनश्क्त दोष है; क्योकि चतुर्थं पञ्च 


मँ प्रतिषेध के खण्डन में ्रतिषेध दोष की तरह दोष ही है-एेसा कहकर दूसरे को 
समानदोप दिया जाता है, तथा षष्ठ पक में मी "परयक्ष की स्वीकृति से समान दोष ही 
ही है- एसा कहने से समानदोषत्व के अतिरिक्त कोई नयी वात नहीं कही गयी । इसी 
प्रकार तृतीय तथा पञ्चम पक्ष भँ भी पुनर्क्त दोष ही हँ । तृतीय पक्ष में श्रतिषेध में 
भी समान दोप है" एसा कहने से समानत्व ही कहा जा रहा है, तथा पञ्चमपक्ष सेमी 
प्रतिषेध के खण्डन म समानदोष-प्रसङ्ख स्वीकार किया जा रहा है, कोई नयी वात नहीं 
कही जा रही । इस प्रकार पञ्चम तथा षष्ठ पक्ष में भिन्न अथं न होने से पुनरुक्त दोष 
है, तृतीय तथा चतुथं भं मतानुज्ञा है, प्रथम तथा द्वितीय मे विशेषहेत्वभाव है यों इस 
पट्पक्षी मे वादी, प्रतिवादी दोनों मे से क्रिसी कं मी पक्ष की सिद्धि ( तत्त्वनिर्णय ) 
नहीं होगी । 

यह्‌ षटपक्षी कव होती है ? जव श्रतिषेध मे समान दोष है'--एेसा कहा जाता है, 
तव दोनों ही पक्षो की असिद्धि है 1 किन्तु जव कार्यान्यत्व मं प्रयत्नाहेतुत्व अनुपरुन्धि- 
कारणोपपादन से सिद्ध है-एेसा तीसरा पश्च रखा जाता है तब विशेषहेतु-वचन से 
शब्द का प्रयत्न के पदचात्‌ उत्पन्न होना ही सिद्ध होता है, न कि अभिन्यक्ति । यों 
प्रथम पक्ष ही सिद्ध है--ेसा तत्वनिर्णय हो जाता ह । तव यह षट्पक्षी प्रवृत्त नहीं 
होती ॥ ४३ ॥ 

वात्स्यायनीय न्यायभाष्य (सहित न्यायदरक्न) में पञ्चमाध्याय का प्रथमाह्खिक समाप 
@ 
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३७० वात्स्यायनभाष्यसहिते व्यायदर्नि [ ५. अ० २. गा 


[ द्वितीयमाह्धिकम्‌ ] 
विप्रतिपतयप्रतिपत्योधिकल्पा्िग्रहस्थानबहुत्वमिति सङ्क्षेपेणोक्तम्‌ 
- ( १.२.२०), तदिदानीं विभजनीयम्‌। निग्रहस्थानानि खदु पराजयवस्तून्य- 
पराघाधिकरणानि प्रायेण प्रतिज्ञायवयवाश्नयाणि तत्त्ववादिनमतत्त्ववादिनं 
चाभिसम्प्छवन्ते । तेषां विभागः-- 

प्रतिज्ञाहानिः प्रतिज्ान्तरं प्रतिज्ञाविरोधः परतिज्ञासंन्यासो हित्वन्तरमर्थान्तरं 
निरथंकमविज्ञाताथंमपा्थंकमप्राप्तकालं न्युनमधिकं पुनसकतमननुमाषणमन्लानम- 
प्रतिभा विक्षेपो मतानूज्ञा पयंनुयोज्योपेक्षणं निरयोज्यानुयोगोऽपसिद्धान्तो हैत्वा- 
मासाहच निग्रहस्थानानि ॥ १ ॥ 
तानीमानि द्वाविशतिधा विभज्य लक्ष्यन्ते ॥ १ ॥ 
तिग्रहस्थानपञ्चकप्रकरणम्‌ [ २-६ | 
्रतिदष्टान्तधर्माम्यनुज्ञा स्वहष्टान्ते प्रतिज्ञाहानिः \॥ २ ॥ 
साध्यधर्मप्रत्यनीकेन धर्मेण प्रत्यवस्थिते प्रतिदुष्टान्तधममं स्वहष्टान्तेऽभ्यनु- 


“विप्रतिपत्ति तथा प्रतिपत्ति के विकल्प से वहुत से निग्रहस्थान है" एेसा हम पीछे 
( १. २. २० ) संक्षेप से बता आये ह । उसका अब विस्तार से वर्णन करना चाहिये । 
निग्रहस्थान वे होते है जिनमें जकडे जाने से वादी या प्रतिवादी पराजय पा सकते हं । 
ये निग्रहस्थान पराजयाधिकरण ह तथा प्रतिज्ञादि अवयवो का साश्चय स्यि रहते हं । 
ओर वादी प्रतिवादी को किङ्कर्तव्यविमूढ बनाते है, अतः इनका ज्ञान भी होना आवर्यक 
ह । उन निग्रहस्थानों का विभाग ( परिगणन ) यह है-- 

१. प्रतिज्ञाहानि, २. प्र तिज्ञान्तर, ३. प्रतिज्ञाविरोध, ४. प्रतिन्ञासंन्यास, ५. हेत्व- 
न्तर, ६. अर्थान्तर, ७. निरर्थक, ८. अविज्ञाताथं, ९. अपार्थक, १०. अप्राष्तकाल, 
११. न्यून, १२. अधिक, १३. पुनख्क्त, १४. अननुभाषण, १५. अज्ञान, १६. अप्रतिभा, 
१७. विक्षेप, १८. मतानुज्ञा, १९. पर्यनुयोनज्योपेक्षण, २०. निरनुयोज्यानुयोग, २१. अप- 
सिदृषान्त तथा २२. हेत्वाभास-ये निग्रहस्थान हे ।। १ ॥ 

इन वाईस प्रकार से व्रिभक्त निग्रहस्थानो का वक्ष्यमाण सूत्र मे छक्षण करेगे ॥१॥ 

उनमें प्रथम श्रतिज्ञाहानि' निग्रहस्थान का लक्षण कर रहे है- 

परपक्ष के धमं को मानना अपने पक्ष भं ्रतिज्ञाहानि' कहलाता हे ॥ २ ॥ 

वादी स्थापनापक्ष उपस्थित करता है, तब प्रतिवादी वादिसाघ्यरूप धर्म का विरुद 
धम से प्रत्याख्यान करता है, ओौर प्रतिदृष्टान्त भी कहता है । अव यदि वादी प्रति- 
वादयुक्त प्रतिदृष्टान्तधमं (साष्यविरुढध धर्म) को ( स्वदृष्टान्त मे ) स्वीकार कर ठेता हौ 
तो भ्रतिज्ञा को छोड़ बढता ह यह्‌ उसकी प्रतिज्ञाहानि ह । उदाहरण के, लिये--न्द्रियक्‌ 
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राब्दो घटवत्‌" इति कृते, अपर आह--दुष्टमेन्द्रिकत्वं सामान्ये नित्ये, कस्मान्न 
तथा शब्दः इति प्रत्यवस्थिते, इदमाह-यन्द्रियकं सामान्यं नित्यं कामं घटो 
नित्योस्तु' इति । स खल्वयं साधकस्य दृष्टान्तस्य नित्यत्वं प्रसञ्जयन्तिगमनान्तमेव 
पक्षं जहाति, पक्षं जहतप्रतिजञां जहातीत्युच्यते; परतिज्ञाश्चयत्वात्‌ पक्षस्येति ॥ २॥ 
प्रतिज्ञातां प्रतिषेधेधर्म॑विकल्पात्‌ तदथं निर्देशः प्रतिज्ञान्तरम्‌ 1 ३ ॥ 

्रिज्ञातार्थः अनित्यः शब्द एेन्दरियकत्वात्‌ घटवत्‌" इत्युक्ते योऽस्य प्रतिषेषः 
्रतिहृष्टन्तेन हेतुव्यभिचारः'सामान्यमैन्द्रियकं नित्यम्‌" इति तारिमदच प्रतिज्ञाताथं- 
प्रतिषेधे धमंविकल्पादिति हष्टान्तप्रतिष्टान्तयोःसाधर्ययोगे धर्मभेदात्‌.सामान्य- 
मेन्द्रियकं संगतम्‌, एेन्द्रियकस्त्वसवंगतो घटः” इति धममंविकल्पात्तदथंनिरदेश इति 
साध्यसिद्धयथंम्‌, कथम्‌ ? यथा घटोऽसवेगतः, एवं शब्दोऽप्यसवंगतो धटवदेवा- 
नित्य इति । ॥तत्रानित्यः शब्द' इति पूर्वा प्रतिज्ञा, असवंगतः' इति द्वितीया 
प्रतिज्ञा प्रतिज्ञान्तरम्‌ । तत्कथं निग्रहस्थानमिति ? न प्रतिज्ञायाः साधनं 
्रतिज्ञान्तरस्‌, किन्तु हैतुृष्टन्तौ साधनं प्रतिज्ञायाः, तदेतदसाधनोपादान- 
मनथंकमिति । आनथंक्यान्निग्रहस्थानमिति ॥ ३॥ 


होने से शब्द अनित्य है, घट की तरह-एेसा प्रयोग करने पर प्रतिवादी कहै-- “यह्‌ 
एेन्द्रियकत्व सामान्य नित्य मे भी देखा गया है, तो शाब्द भी नित्य क्यों न मान च्या 
जाये", इसे सुनकर वादी के क्र “यदि देन्द्रियकसामान्य नित्य है तो क्यो न घट भी 


नित्य मान लिया जाये !' यों यह्‌ वादी प्रतिवाचुक्त एेन्द्रियकत्व हेतु से नित्यत्व स्वीकार 
कर अपने पक्ष को निगमनान्त॒तक सिद्ध न कर सका । यों पक्ष को छोडता हुमा वह 
अपनी प्रतिज्ञा से भी च्युत हो गया; क्योकि प्रतिज्ञा पक्षाधित ही होती है॥ २॥ 

प्रतिज्ञात अथं का निषेध होने पर धममविकल्प से उस अथं के निर्देश को श्रतिज्ञान्तर 
निग्रहस्थान कहते हँ ॥ ३ ॥ 

वादी (वंशेषिक) वारा “शब्द अनित्य है, एेन्द्रियक होने से, घट की तरह यह 
प्रतिज्ञाताथं कहने पर, इसका “सामान्य एेन्द्रियक नित्य होता है' इस प्रकार प्रतिदृष्टान्त 
से प्रतिवादी (मीमांसक ने) प्रतिषेध किया, इस एेन्दरियक में अनित्यत्व के प्रतिषेध मे प्रति- 
वादी द्वारा सामान्य एेन्द्रियक सर्वगत होता है, यह दुष्टान्त ओर प्रतिदष्टान्त में साधम्यं 
होते हए भी घर्मविकल्प है, जैसे सामान्य सर्वगत है । घट असर्वगत इस दशा मेँ अस्वं 
गतत्व मान कर "घट असर्वंगत होने से अनित्य है तो शब्द भी असर्वगत है, वह भी घट 
की तरह अनित्य है" । इसके पूर्वं शब्द अनित्य हँ" यह प्रतिज्ञा थी, अभी “शब्द असर्वंगत 
है यह दुसरी प्रतिज्ञा हई ! इसे ही शरतिज्ञान्तर' कहं देते हँ । यहं निग्रहस्थान कंसे 
हा ? प्रतिज्ञा का साधन '्रतिज्ञान्तर' नही, अपितु हेतु दृष्टान्त होते हँ, वह न देकर 
प्रतिज्ञा का साधन करना ्रतिज्ञान्तर' ह । यों साधन प्रकट न करने से ्रतिज्ञा निरर्थक 
हो गयी गौर वादी याब दुनि ्ु्थात्‌ हं ॥ २॥ 
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प्रतिज्ञाहैत्वोविरोधः प्रति्चाविरोषः॥\ ४ ॥ 
गुणव्थतिरिक्तं द्रव्यमिति प्रतिज्ञा, रूपादतोऽ्यान्तरस्यानुपकब्धेरिति 
हेतुः, सोऽयं ्रतिज्ञाहेत्वोविरोधः। कथ्‌ यदि गुणव्यतिरिक्तं द्रव्यस, 
रूपादिभ्योऽ्यान्तरस्यानुपलव्धर्नोपपदयते 1 अथ ङपादिभ्योऽर्यान्तरस्यानुपरन्धिः, 
"गुणव्यतिरिक्तं द्रव्यम्‌” इति नोपपद्यते, गुणव्यतिरिकतं च द्रवयं रूपादिभ्यक्चा- 
ान्तरस्यानुपलब्िरिति विरुध्यते = व्याहन्यते, न सम्भवतीति ॥ ४ ॥ 
पक्षप्रतिषेष प्रतिज्ञातार्थापनयनं परतिज्ञासन्यासः ॥ ^ \॥ 
“अनित्यः शब्द रेन्द्रियकल्वात्‌" इत्यक्त परो बरूयात्‌--“सामान्यमेन्द्ियक न. 
चानित्यमेवं शब्दोऽप्यैन्दरियक्रो न चाित्यः इति । एवं प्रतिषिद्ध पक्षे यदि 
ब्रूयात्‌--'कः पूनराह्‌ अनित्यः शब्दः” इति ! सोभ्य प्रतिज्ञाता्थनिह्ववः प्रतिज्ञा 
संन्यास इति ॥ ५॥ 
अवि्ोषोवते हेतौ प्रतिषिद्धे विेषमिच्छतो हेत्वन्तरम्‌ \\ ६ ॥\ 
निद्धेनम्‌-“एकप्रकृतीदं व्यक्तमु' इति प्रतिज्ञा, कस्माद्धेतोः ? एकप्रकृतीनां 
विकाराणां परिमाणात्‌ । मुतपूवंकाणां हारावादीनां इष्टं परिमाणम्‌ । 
वाद यह मवति तवान्‌ विकार इति, टं च तिका १ म~ 


परतिज्ञा तथा हेतु का परस्पर चिरोष '्रतिन्ञाविरोधः कहलाता है ।। ४ ॥ 
द्रव्य गुणग्यतिरिक्त है --यह प्रतिज्ञा हई । “रूपादि से अर्थान्तर की उपरव्धि 
न होने सेः यह हेतु है । यहां ्रतिज्ञा-हेतु का विरोध हं । कैसे ? यदि द्रव्य गुण- 
व्यतिरिक्त है तो रूपादि से मर्थान्तर की अनुपरुव्धि उपपन्न नहीं होती 1 तथा यदि 
रूपादि से अर्थान्तर की अनुपरन्धि है तो रव्य गुणव्यतिरिक्त है'--यह उपपन्न नहीं 
होता । द्रव्य गुणव्यतिरिकत हो तथा रूपादि से अर्थान्तर की अनुपरन्धि मी हो ये दोनों 


विषय परस्पर विरद है, याँ विरुढ होने से ये दोनों वाते (प्रतिज्ञा गौर हेतु) एक साथ 
सम्भव नहीं ।॥ ४ ॥ 


स्वपपतितेध होने पर अतिजञाता्थ को छिपाना 'प्रतिज्ञा-संन्थास' कहलाता ह ॥ ५ ॥ 
९ शबद अनित्य है, एेन्द्रियक होने से' एेसा कहने पर प्रतिवादी कहै-- सामान्य 
क ध नहं है; इसी तरह शब्द भी एन्द्ियक है; वह्‌ मी अनित्य नहीं । 
प्रतिषिद्ध होने पर वादी यदि यह क -'हमने कव कहा कि शब्द अनित्य है !' यह 
प्रतिज्ञातार्थनिङ्कव (उसको छाना या उससे हट जाना) रतिज्ञासंन्यास' व ॥५॥। 
सामाभ्य रूप से उक्त हतु के प्रतिषिद्ध होने पर उसमें कछ “विश्ेष' लगाकर सिद्धि 
चाहने वाले का ेतवनतरः निग्रहस्थान होता है ॥ ६॥ ` 
उदाहरण- वादी ( साङ्कखयमतानुयायी ) की प्रतिज्ञा है- 
है- व्यक्त एकप्रकृति है " 
किस हे से? 'एक्महृतिक विकारो कै परिमाण होने से" । मृत्तिका से बने शरावादि 
मँ परिमाण देखा जाता है, जितने प्रकार की प्रकृति का संस्थान होता है उन सभी का 


विकार देखा जाता हं 1 मत्ये मँ 
-0. 1, इल्‌ तिक परि 1 देखा जाता है ॥ यह्‌ परिमाण 
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अस्ति चेदं परिमाणं प्रतिव्यक्तम्‌, तदेकप्रकृतीनां विकाराणां परिमाणात्पश्यामः- 
व्यक्तमिदमेकप्रकृतीति । 
अस्य व्यभिचारेण प्रत्यवस्थानम्‌-नानाप्रकृतीनामेकप्रकृतीनां च विकाराणां 
हृष्टं परिमाणमिति । एवं प्रत्यवस्थिते आह-एकप्रकृतिसमन्वये सत्ति शरावादि- 
विकाराणां परिमाणदशंनात्‌, सुखदुःखमोहसमन्विततं हीदं व्यक्तं परिमितं 
गृह्यते, तत्र प्रकृत्यन्तररूपसमन्वयाभावे सत्येकप्रकृतित्वमिति । 
तदिदमविशेषोक्ते हेतौ प्रतिषिद्धे विशेषं ब्रुवतो हेत्वन्तरं भवति । सति च 
हेत्वन्तरभावे पूवस्य हेतोरसाधकत्वान्निग्रहस्थानम्‌, हेत्वन्तरवचने सत्ति यदि 
हेत्वथंनिदर्शनो हष्टान्त उपादीयते ? नेद व्यक्तमेकप्रकृति मवति; प्रकृत्यन्तरो- 
पादानात्‌ । अथ नोपादोयते ? दृष्टान्ते हित्वथंस्यानिदरितस्य साधकाभावानु- 
पपत्तेरानथंक्याद्धेतो रनिवृत्तं निग्रहस्थानमिति ॥ ६ ॥ 
निग्रहस्थानचतुष्कप्रकरणम्‌ [ ७-१० ] 
भक्ृतादथदिप्रतिसम्बद्धार्भमर्थान्तरम्‌ ॥ ७ ॥ 
यथोक्तलक्षणे पक्षप्रतिपक्षपरिग्रहे हेतुतः साध्यसिद्ध प्रकृतायां ब्रूयात्‌ नित्यः 
शब्दो ऽस्परंत्वादितति हेतोः । हेतुर्नाम हिनोतेरधातिस्तुनि प्रत्यये ृदन्तपदम्‌, 
प्रत्येक में व्यक्त हँ । यों एकप्रकृतिक विकारो के परिमाण से साख्यानुयायी मानते है-- 
“यह व्यक्त एकप्रकृति है' । 
प्रतिवादी ईसका व्यभिचार से निषेध करता है--“नानाप्रकृतिक तथा एकगहृतिक 
एसे दोनों तरह के विकारो का परिमाण लोक मे देखा जाता है' । यों, प्रतिपेध कयि 
जाने पर वादी फिर कहता है -“एकप्रकृतिसमन्वय होने की अवस्था मे शरावादि विकारो 
मँ परिमाण देखा जाने से, सूख-दुःख-मोह-समन्वित यह्‌ व्यक्त वििण्टतगरा ही गृहीत 
होता है, तात्पयं यह है कि इस हेतु में प्रकृत्यन्तररूप समन्वय के भभाव होने पर एक- 
प्रकृतित्व ह" । । व 
यों यह्‌, सामान्यस्पेण उक्त हेतु के प्रतिपिद्ध होने पर, देतुविेप का छ़॒ करने 
पर वादी का हैत्वन्तर हो जाता ह । हेत्वन्तरत्व हो जाने पर हतु य हा जान 
से बह निग्रहस्थान हो गया । हत्वन्तरवचन होने पर भी, यदि दतवर्थनिदर्न ( साध्य 
साघनभाव का व्याप्यव्यापकभाव से निदर्यान ) के दिये दृष्टान्त का उपादान क्रिया 
जाता हं तो प्रकृत्यन्तरोपादान की संभावना से यह्‌ व्यक्त का एकमरकृतित्व नहीं सिद्ध 
होता । तथा यदि उपादान नहीं किया जाता तो अनिदधित्त दित्वर्थ म साधकत्व का 
उपपादन न होने से दृष्टान्त का हेतु निग्रहस्थान रह ही गया ॥ ६ ॥ 
रकृत भयं से असम्बद्ध अथं कहना “बर्यान्तर' निग्रहूस्यान है ॥ ७1 ६ 
यथोक्तटक्षण पश्षग्रतिपशषपरिग्रह मे हेतु से साघ्य-सिद्धि करना चाहने पर कोई कटे 


क 


चब्द नित्य है' । बह ते धरति पनान्देद-दण अह ८द् दकूलहि गतो वृढ च' 
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पदं च नामाख्यातोपसगं निपाताः, अभिधेयस्य क्रियान्तरयोगाद्िरिष्यमाणरूपः 
राब्दो नाम क्रियाकारकसमुदायः, कारकसंख्याविशिष्टक्रियाकालयोगाभि- 
धाय्याख्यातम्‌, धात्वथंमात्रं च कालाभिधानविरिष्टम्‌, प्रयोगेष्वर्थादभिद्य- 
मानरूपा निपाताः, उपसूज्यमानाः क्रियावद्योत्तका उपसर्गां इत्येवमादि- 
तदर्थान्तरं वेदितव्यमिति ॥ ७ ॥ 
वर्णक्रसनिदेशवलिरर्भकम्‌ ॥ ८ ॥ 

यथा "नित्यः शब्दः कचटत्तपाः, जबगडदकात्वात्‌, ज्ञभञ्घढघषवत्‌” इति | 
एवम्भकारं निरथंकम्‌। अभिधानाभिधेयभावानुपपत्तौ अथंगतेरभावाद्‌ वर्णा 
एवं करमेण निदिद्यन्त इति ॥ ८ ॥ 

परिषस्रतिवादिम्यां त्रिरभिहितमप्यविज्ञातमविज्ञाता्थम्‌ ॥ ९ ॥ 
यद्राक्यं परिषदा प्रतिवादिना च त्रिरभिहिततमपि न विज्ञायते दिष्ट 


( स्वा. ११, पाणिनीय धातुः ) इस धातु से कमिमनिजनिगाभायादिभ्यङ्च' इस कृदन्त 
( उणादि ) सूत्र से "तु" प्रत्यय होकर निष्पन्न हुमा ह । पद चार प्रकार के होते ह १. 
नाम, २. आख्यात ( तिडन्त ), ३. उपसं, तथा ४. निपात । अभिधेय के क्रियान्तर 
सम्बन्ध होने पर विशिष्यमाण रूप “शब्द' नाम कहलाता ह । क्रियाकारक समुदाय या 
कारक एवं संख्यावि शिष्ट क्रिया-कारसम्बन्ध को वतकाने वाला “आख्यात कहराता 
ह । उसमें केवल घात्वथं काराभिधानविशिष्ट होता है । “निपात, प्रयोगो मे अर्थो से 
अमिद्यमान रूप होते है 1 घातु के समीप में पहले प्रयुक्त होनेवारे “उपस्गं' कहकाते 
है । इत्यादि अर्थान्तर जानना चाहिये 1 यहं अर्थान्तरनिग्रहस्थान-- वादी, प्रतिवादी-- 
दोनो को ही हो सकता है 1 ७ ॥ 
वर्णक्रमनिर्दह को तरह अवाचक-प्रयोग "निरथंक' कहलाता हं ।॥ ८ ॥ 
जैसे-+कचटतप शाब्द नित्य है, ज व ग ड द श होनेसे, क्ञभनमघढघद़की 
तरह, इस प्रकार का अवाचकं प्रयोग 'निर्थक' कहलाता ह । अभिधानामिषेय की 
ध ५५ से अर्थबोध नहीं होगा-एेसा मानकर यहाँ वणं का ही क्रमशः निर्देश 
दसी तरह भाषानमिज्ञ॒ वादी को अपनी भाषा मं हेतु देना भी "निरथंक' निग्रह- 
स्थान हं ॥ ८ ॥ 
परिषत्‌ तथा प्रतित्रावी द्वारा तोन बार कहने पर भी यदि न -समक्च पावे तो उसे 
अविज्ञातां" निग्रहस्थान कहते हे ॥ ९ ॥ 
जो वाक्य परिषत्‌ तथा प्रतिवादी द्वारा तीन वार बोलने पर मी न समञ्च मे आवे. 
क्योकि या तो वह वाक्य दिरुष्टपद हो, जैसे--उवेत दौडता है"; या अप्रतीत प्रयोग हो, 


, यथा वृक्षस्तष्ठति, वृक्षं च्छिनत्तीति भि्नक्रियाधोगादिकषिष्यमाणरूपो वृक्ष- 
गच्छः -इति तात्प त्नरा्त्रीफकण्तन्नि४अ्पत्सम्पादिता ॥ 


१२. सू° | निग्रहस्थानत्रिकप्रकरणम्‌ ३७५ 


राब्दमप्रतीतप्रयोगमतिद्रतोच्चरितमित्येवमादिना कारणेन तदविज्ञातम्‌- 
अविज्ञात्ताथंम्‌ । असामथ्यंसंवरणाय प्रयुक्तमिति निग्रहस्थानमिति ॥ ९ ॥ 
पौर्वापर्यायोगावप्रतिसम्बद्धाथंमपाथंकम्‌ । १० ॥ 

यत्रानेकस्य पदस्य वाक्यस्य वा पौर्वापर्येणान्वययोगो नास्ति इत्यसम्बद्धाथं- 
त्वं गृह्यत तत्समुदाया्थस्यापायादपाथेकम्‌ 1 यथा--दरा दाडिमानि, षडपूपाः, 
कुण्डम्‌, अजाजिनम्‌, पल्पिण्डः, मथ रोरुकमेतत्‌, कुमार्याः पाय्यम्‌, तस्याः 
पिता अप्रतिरीन इति ॥ १० ॥ 

निग्रहुस्थानतनिकप्रकरणम्‌ [ ११-१३ ] 
अवयवविपर्यासवचनमप्राप्तकालम्‌ ॥ ११ ॥ 


प्रतिज्ञादीनामवयवानां यथालक्षणमथंवशात्‌ क्रमः, तत्रावयवविपर्यासिन 
वचनमप्राप्तकारमसम्बद्धा्थं निग्रहस्थानमिति 1 ११॥ 
हीनमन्यतमेनाप्यवयवेन न्युनम्‌ ॥ १२॥ 


प्रतिज्ञादीनामन्यतमेनाप्यवयवेन हीनं न्यूनं निग्रहस्थानम्‌; साधनामावे 
साध्यासिद्धिरिति ॥ १२॥ 


~ ------------ 
जसे “जर्फरीतु, तुफरीतु" आदि; या बहुत शीघता मे बोला जाता हो । इन अवस्थायों मं 
वह्‌ अविज्ञातवाक्य “अविज्ञातार्थ' कहकाता है 1 एेसा प्रयोग अपना असामर््यं छिपाने के 
किए प्रयुक्त किया जाता है ॥ ९ ॥ 
पौर्वापयं सम्बन्ध से असभ्वद्धा्थक को “अपार्थक कहते है ।॥ १० ॥ 
जहां अनेक पदों या वाक्यों का पौर्वापयं से अन्वयसम्बन्ध न॒ वनता हौ उसे 
असम्बद्धा्थं ( परस्परसाकाक्षत्वरहित ) कहते है । उस समुदाय का कोई अर्थन लगने 
से वह “अपार्थक' निग्रहस्थान है । जैसे--"दस अनार, छ्हं पए, करण्ड, अज की चम, 
पललपिण्ड, यह रौरुक है, कुमारी का पेय, उसका पिता अप्रतिशीन ( वृद्ध ) है'-इत्यादि 
किरुष्ट ( असम्बद्ध ) शब्दप्रयोग से एक वाक्य वो दिया जाये जो किं अपार्थक 
( परस्परासम्बद्धार्थक ) है ॥ १० ॥ - 
` अवयवो का विपर्यस्त वचन “अप्राप्काल' कहलाता हँ ।॥ ११ ॥ 
्रतिज्ञादि पाचों अवयवो का लक्षणनिरदेशानुसार अथं की आकांकषावश क्रम नियत्‌ 
है । वहां अवयव-विपर्यास से बोलना असम्ब्द्ा्थक होता ह अतः वह॒ “अग्राप्तकाङ 
निग्रहस्थान कहराता ह ॥ ११ ॥ 
५ किसी एक क से हीन को "न्यून" निग्रहस्थान कहते हँ ॥ १२1 
्रतिज्ञादि अवयवो मँ से किसी एक अवयव से हीन प्रयोग को “न्यून लि्हस्थान 
कहते है; वरयोकरि अबयवन्यूनता मे साधनोपपादन न होने से साध्य की सिद्धि नहीं 
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हेतुबाहरणाधिकमधिकम्‌ ॥ १२ ॥ 
एकेन कृतत्वाद्‌ अन्यतरस्यानथंक्यमिति तदेतन्नियमाभ्युपगमे वेदित- 
व्यमिति ॥ १२३ ॥ 
पुनरक्तनिग्रहस्थान्रकरणम्‌ [ १४-१५ ] 
शब्दाथंयोः पुनवचनं ुनखक्तमन्यत्रानुवादात्‌ \॥ १४ ॥ 
अन्यत्रानुवादात्‌ शन्दपुनरुक्तमथंपुनरक्तं वा, नित्यः शब्दो नित्यः शब्द इति 
शब्दपुनरुक्तम्‌ । अर्थपुरक्तम्‌-अनित्यः शब्दो नि रोधधमेको ध्वनिरिति ॥ १४॥ 
अनुवादे स्वपुनख्वतं शब्दाभ्यासादथं विशेषोपपत्तेः * ॥ १५ ॥ 
यथा हेत्वपदेशात्‌ प्रतिज्ञायाः पुनवचनं निगमनमिति ॥ १५॥ 
अर्थादापन्नस्य स्वशब्देन पुनवचनम्‌ ॥ १६ ॥ 
पुनरुक्तमिति भ्रकृत्तम्‌। निदचंनम्‌--उत्पत्तिधमंकत्वादनित्यमित्युत्वा 
अर्थादापन्तस्य योऽभिधायकः शब्दस्तेन स्वशब्देन ्रूयाद्‌--अनुत्पत्तिधमंकं नित्यम्‌ 
इति, तच्च पुनरुक्तं वेदितव्यम्‌ । अथंसम्परत्ययारथे शब्दप्रयोगे प्रतीतः सोऽर्थोऽ्था- 
पत्त्येतति ॥ १६॥ . 


हेतु तथा उदाहरणं की अधिकता से अधिक' निग्रहस्थान कहत्मता हें ।। १३ ॥ 


एकं ही हेतु तथा उदाहरण से काम चल जाने पर भी पुनः हेतु आदि का प्रयोग 
अधिक' निग्रहस्थान कहलाता है । परन्तु परिषद्‌ या प्रतिवादी की जिज्ञासा होतो 
अधिक हेतु या उदाहरण दिये जा सकते ह, तव निग्रहस्थान नहीं होता 1 १३ ॥ 

शब्द या अयं का पुनव चन “धुनख्क्त' कहलाता हे; अनुवाद को छोड़ कर 11 १४ ॥ 

अनुवाद को छोड़कर, पुनरुक्त निग्रहस्थान “शब्द पुनसवेत' तथा “अर्थ-पुनरक्त'- 
यों वो प्रकार का है । जसे शब्दं नित्य है, शब्द नित्य हँ--यह "रनब्दपुनरुक्त' हआ । 
“शब्द अनित्य हे, ध्वनि निरोधधर्मक है'- यह “अर्थपुनसुक्त' हुमा ॥ १४॥ 

अनुबाद में वो बार बोलना धुनस्क्त' नहीं होता, क्योकि वहां शब्द के दुहराने 
से अर्थविशेष का बोव होता है ।। १५ ॥ 

जसे हेतुकथन के अनन्तर प्रतिज्ञा का पुनः दुहराना "निगमन" कहलाता है ॥ १५ ॥ 

अथांदापन्न ( अथं से गृहीत ) का स्वशब्द से पुनर्वचन भी ॥ १६ ॥ 

'पनरुक्त' कहराता हं । उदाहरण ह जैसे--उत्पत्तिषर्मक होने से अनित्य है'-- 
कहकर अ्यादापन्न वस्तु के वोघकं शब्द को पुनः कहना कि “अनुत्पत्तिधर्मक अनित्य 
होता हं ।' यह अर्थादापन्न का पुनर्वचन 'ुनसक्त' समदना चाहिये । अर्थज्ञान के छिए 
श्द-परयोग होने पर जिस अथं को सवगत कराता ह बह अर्थ अर्थापत्ति से भी गृहीत हो 
_ सकता € । भतः उसका पुनः ह । अतः उसका पुनर्वचन निग्रहस्थान माना गया हे ॥ १६॥ 


१. न्यायसुचीनिबन्धेऽसं 


द (॥ वातिकस्वारस्येनान्र 
च्थेऽसगृहीतमपं सने वातिकस्वारस्येनात्र गहत 
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२०. सू° | उत्तरविरोधिनिग्रहस्थानचतुष्कभ्रकरणम्‌ ३७७ 


उत्तरविरोधिनिग्रहस्थानचतुष्कप्रकरणम्‌ ¶ [ १७-२० ] 
विज्ञातस्य परिषदा ॥ १७ ॥ 


विज्ञातस्य वाक्याथस्य परिषदा, प्रतिवादिना वा त्रिरभिहितस्य यदभत्य- 
च्चारणं _ तदननुमाषणं नाम निग्रहस्थानमिति । अप्रत्युच्वारयन्‌ किमाश्रयं 
परपक्षप्रतिषेषं ब्रूयात्‌ 1 1 १७॥ 

अविज्ञातं चाज्ञानम्‌ ॥ १८ ॥ 

विज्ञाता्थंस्य परिषदा, प्रतिवादिना त्रिरभिहितस्य यदविज्ञानं तदज्ञानं 

निग्रहस्थानमिति । अयं खल्वविज्ञाय कस्य प्रतिषेधं ब्रूयादिति ॥ १८ ॥ 
उत्तरस्याप्रतिपत्तिरप्रतिमा ॥ १९ ॥ 
परपक्षप्रतिषेध उत्तरम्‌, तद्यदा न प्रतिपद्यते तदा निगृहीतो भवति ॥ १९॥ 
कायव्यासङ्खात्‌ कथाविच्छेदो विक्षेपः ॥ २०॥ 

यत्र कततंव्यं ्यासज्य कथां व्यवच्छिनति--“इदं मे करणीयं विद्यते तस्मिन्न 
वसिते पर्चात्कथयामि' इति विक्षेपो नाम निग्रहस्थानम्‌ । एकनिग्रहावसानायां 
कथायां स्वयमेव कथान्तरं प्रतिपद्यत इति ॥ २०॥ + 


परिषद्‌ हारा जाने हुए अथं का परिषद्‌ द्वारा जते हृद्‌ मर्थं का तीन बार कहे नाने पर ग्री उच्चत्लप्र ल्ल 
"अननुभाषण' निग्रहुस्थान कहताता है ॥ १७ ॥ 

परिषद्‌ वारा जाने अथं को प्रतिवादी द्वारा तीन वार कहे जाने पर भी (ज्ञात 
वाक्यार्थ का ) उच्चारण न करना “अननुभाषण' निग्रहस्थान कहंाता ह । ( वादी } 
उच्चारण नहीं करता है तो किसका सहारा लेकर प्रतिवादी का खण्डन करेगा ! ॥१७॥ 

जिसे न समञ्च पाये बह "अज्ञान" निग्रहस्थान कहलाता है ॥ १८ ॥ 

प्रतिवादी हारा तीन वार उक्त तथा परिषद्‌ वारा ज्ञात अथं को वादी जब न समज्ञ 

पावे वह्‌ अज्ञान" निग्रहस्थान ह । यह विना जाने किसका खण्डन करेगा ! ॥ १८ ॥ 
उत्तर न देना “अप्रतिभा निग्रहस्यान कहलाता हे ।॥ १९ ॥ 

परपक्ष का खण्डन “उत्तर' कहकाता हं, उसे जब नहीं समञ्षता या वह्‌ नहीं स्फुरित 
होता ह तो वादी निगृहीत हो जाता ह ॥ १९॥ 

कार्य-व्यासवितव्याज से कथाविच्छेद करना "विक्षेप" निग्रहुस्यान कहता हे ॥२०॥ 

जहाँ अन्य कार्य मे व्यासक्ति दिखाकर कथा ( वाद ) को रोक दे कि “भाज तो अव 
मजे कुछ कारय है, उसको पूरा कर उत्तर दे सकू गा" यह "विक्षेप नग्हस्यान कहलाता 
है 1 यद्यपि कार्यव्यासङ्ग से कथा रोक देने पर स्पष्टतः यह तो सिद्ध नहीं होता किं 
वादी को उत्तर नहीं आया, अतः कथा से उठ गया; क्योकि हो सकता हँ कि कार्यावसान 
के वाद वह उचित उत्तर दे सके, परन्तु इस वतमान कथा मं तो उत्तर न दे पाने से 
अभी तो उसका निग्रह हो ही गया । जव कार्यावसानान्तर उत्तर देगा तो वह प्रारम्भ 


दूसरी कथाका ही कदचग्ा41 ५२१० 0611011. 0111760 0 66810011 


३७८ बात्स्यायनमाष्यसहिते न्यायदशंने [ ५. अ० २. आ० 


मतासुज्ञादिनिग्रहस्थानत्रिकप्रकरणम्‌ [ २१-२२ ॥ 
स्वपक्षे दोषाभ्युपगमात्‌ परपक्षे दोषपरसद्धो मतानुज्ञा ॥ २९ ॥ 
यः परेण चोदितं दोषं स्वपक्षेऽभ्युपगम्यानुद्धृत्य वदति- भवत्पक्षेऽपि 
समानो दोष इति-स स्वपक्षे दोषाभ्युपगमात्‌ परपक्षं दोषं प्रसञ्जयन्‌ परमत- 
मनुजानातीति मतानुज्ञा नाम निग्रहस्थानमापद्यत इति ॥ २१॥ 
निग्रहस्थानप्राप्तस्यानिग्रहः पयंनुयोज्योपेक्षणस्‌ 1 २२ ॥ 
पयंनुयोज्यो नाम निग्रहोपपत्या चोदनीयः, तस्योपेक्षणं निग्रहस्थानं प्राप्तोऽ 
सीत्यननुयोगः । एतच्च कस्थ पराजय इत्यनुयुक्तया परिषदा वचनीयम्‌, न खलु 
निग्रह प्राप्तः स्वकौपीनं विवृणुयादिति ॥ २२॥। 
अनिग्रहस्थाने निग्रहस्थानाभियोगो निरनुयोज्यानुयोगः \। २२ ॥ 
निग्रहस्थानलक्षणस्य मिध्याऽ्यवसायादनिग्रहस्थाने निगृहीतोऽसीति परं 
वनु निरजुयोज्यानुयोगान्निगृहीतो वेदितव्य इति ॥ २३ ॥ 
कथकान्योषतिनिरूप्यनिग्रहस्थान्टयप्रकरणम्‌ [ २४.२५ ] 
सिद्धान्तमभ्युपेत्यानियमात्‌ कथाप्रसङ्खोऽपसिद्धान्तः ॥॥ २४॥ 


स्वपक्ष में दोषस्वोकृति से परपक्ष मे दोष दखाना "मतानुज्ञा निग्रहस्थान ह ॥२१॥ 


जो प्रतिवादी द्रारा उठाये गये दोष को अपने मत में स्वीकार करके उसको खंडित 
न कर कहै-“आपके पक्ष में यह दोष हे", तों वहु अपने पक्ष मं दोष स्वीकार करता 
हभ तथा परपक्ष में दोष दिखाता हुमा परपक्च को स्वीकार करता हँ, यह “मतानुज्ञा 
निग्रहस्थान हं ॥ २१॥ 


निग्रहस्थानप्राप्त वादी का निग्रह न करना “पयनुयोज्योपेक्षण' निग्रहस्थान हैँ ।।२२॥ 

पर्यनुयोज्य का अथं है निग्रहोपपादन से अभियोज्य ( तिरस्करणीय ) । उसकी 
उपेक्षा अर्थात्‌ "तुम निग्रहस्थान को प्राप्त हो गये हो' एेसा न कहना यही अननुयोग है । 
यहाँ किसकी पराजय हुई यह परिषद्‌ को ही निर्णय करना चाहिये । अन्यथा जो निगृहीत 
हो चुका, वह्‌ स्वयं अपना निगृहीतत्व क्यों स्वीकार करेगा ! ॥ २२ ॥ 

अनिग्रहस्थानप्राप् को निगृहीत करना “निरनुयोज्यानुप्रयोग' निग्रहस्थान 
कहलाता हे ॥ २२ ॥ 


निग्रहरस्थानलक्षणक मिथ्याध्यवसाय से अनिग्रहस्थान में मी परपक्च को “तुम निग्रह- ` 


स्थान को प्राप्त हो चुके हो'--एसा कहनेवारा "निरनुयोज्यानुयोग' निग्रहस्थान से 
निगृहीत हो जाता ह ॥ २३॥ 

सिद्धान्त की प्रतिज्ञा करके उसमें नियम से न रह कर अन्य रीति से वाद उठाना 
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२४. सू° | कथकान्योवितिनिरूप्यनिग्रहस्थानद्वयप्रकरणम्‌ ३७९ 
कस्यचिदथंस्य तथाभावं प्रतिज्ञाय प्रतिज्ञात्ाथविपयंयाद्‌ अनियमात्‌ कथां 
प्रसञ्जयतोऽपसिद्धान्तो वेदितव्यः । यथा "न सदात्मानं जहाति, न सतो विनाशः, 
नासदात्मानं रभते, नासदुत्पद्यते' इति सिद्धान्तममभ्युपेत्य स्वपक्षं व्यवस्थापयति- 
ˆ एकप्रकृतीदं व्यक्तं विकाराणामन्वयदशंनात्‌ । मृदन्वितानां शरावादीनां 
दुष्टमेकभ्रकृतित्वम्‌, तथा चायं व्यक्तभेदः सुखदुःखमोहान्वितो हृयते, तस्मात्‌ 
समन्वयदशंनात्‌ सुखादिभिरेकप्रकृतीदं शरीरम्‌" इति । एवमुक्तवाननुयुज्यते-अथ 
प्रकृतिविकार इति कथं लक्षितव्यमिति' ? यस्यावस्थितस्य धर्मान्तरनिवृत्तौ 
वर्मान्तरं भरवतंते सा प्रकृतिः, यच्च धर्मान्तरं प्वतंते निवतंते वा स विकार इति| 
सोऽयं प्रतिज्ञाताथंविपर्यासादनियमात्‌ कथां प्रसञ्जयति, प्रतिज्ञातं खल्वनेन- 
नासदाविभंवति न सत्तिरोभवतीति । सदसतोइच तिरोभावाविर्मावमन्तरेण न 
कस्यचिसप्वृत्तिः प्रवृत्युपरमरच भवति । मृदि खल्ववस्थितायां मविष्परति शरा- 
वादिलक्षणं घर्मान्तरमिति प्रवृत्तिभंवति, अभूदिति च प्रवृत्त्युपरमः, तदेतन्मृदधर्मा- 
णमापि न स्यात्‌ । एवं प्रत्थवस्थितो यदि सत्तरचात्महानमसतस्चात्मलाभम- 
भ्युपेति तदस्यापसिद्धान्तो निग्रहस्थानं भवतति, अथ नाभ्युपति पक्षोऽस्य न 
सिध्यति ॥ २४॥ 
किसी अर्थके तथात्व ( तद्वस्तुनिष्ठितत्व ) को प्रतिज्ञात कर उस अथं से विपरीत 
अनियम से कथा-प्रसङ्ख करने वाके का “अपसिद्धान्त' निग्रहस्थान समक्चना चाहिये । जसे 
कोई वादी "सत्‌ अपने स्वत्व को नहीं छोडता, सत्‌ का नाश नहीं होता, असत्‌ स्वरूप मे 
नहीं रहता, असत्‌ उत्पन्न नहीं होता ।' इस सिद्धान्त को स्वीकार कर स्वपक्ष स्थापित 
करता ह--"यह्‌ व्यक्त एक-पर कृति है, विकारो में प्रकृति का सम्बन्ध देखा जाने स | 
मृत्तिकान्वित शरावादि खोक भँ एकप्रकृतिक देखे जाते ह, तथा च- यह व्यक्तमेद 
( शरीर ) सुखदुःखमोहान्वित देखा जाता हँ, अतः इस समन्वयवरशंन से यह्‌ शरीरः 
सुखादि के समन्वय से एक्रकृति ह एसा कहनेवाठे इस वादी को २ चाहिये- 
“यह प्रकृति हं, यह विकार है ?--यह भेद कैसे करे ? जिसके रहते धर्मान्तर की 
निवृत्ति होने पर धर्मान्तिर प्रवृत्त होता हँ वह '्रकृति' होती हँ तथा जो धर्मान्तर प्रवृत्त 
तथा निवृत्त होता रहता है, वह॒ "विकार कहलाता हँ । यो, प्रतिज्ञातां के विपर्यास 
दारा वादी नियम-भङ्खं कर कथा प्रारम्म करता है । इसे प्रतिज्ञा को थी-असत्‌ का 
आविर्भाव नहीं होता, सत्‌ का तिरोभाव नहीं होता“ । सत्‌ असत्‌ के तिरोभाव, आविर्माव 
के बिना किसी की प्रवृत्ति तथा निवृत्ति नहीं होती ! मृत्तिका के रहने पर ही शरा- 
वादिलक्षण धर्मान्तर होगा, अतः प्रवृत्ति हो जाती है, था" इस तरह विनाश हो जाता 
है 1 यह स्थिति मृत्तिका के विकारो मं ( उत्पाद-विनाश ) नहीं हो (४. ॥ इस तरह 
प्रतिषेध करने वादी सत्‌ का नाश तथा असत्‌ का उत्पाद स्वीकार करता है, 
तो यह स निग्रहस्थान हो जायेगा; यदि नहीं स्वीकार करता है तो 
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वात्स्यायनमाष्यसहिते न्यायदर्शने [ ५. अ० २. आ० 


हेत्वाभासाश्च यथोक्ताः ॥ २५ ॥ 


हेत्वामासार्च निग्रहस्थानानि । 

कि पुनखक्षणान्तरयोगाद्‌ हेत्वाभासा निग्रहस्थानत्वमापन्नाः , यथा प्रमाणानि 
प्रमेयत्वम्‌ ? इत्यत आह- यथोक्ता इति । हेत्वाभासकक्षणनव निग्रहस्थानभाव 
इति । 


त॒ इम प्रमाणादयः पदार्था उदिष्टा लक्षिताः परीक्षिताश्चेति ॥ २५॥ 


३८० 


योऽक्षपादमुषि न्यायः प्रत्यभाद्‌ वदतां वरमू । 
तस्य वात्स्यायन इदं भाष्यजातमवततयत्‌ ॥ 


इति भीवात्स्यायनीये न्यायभाष्ये पञ्च मोऽध्यायः समाप्तः 


% समाप्तं चेदं न्यायदशेनम्‌ ® 
@ 


ओर यथोक्त हेत्वाभास भी ॥ २५ ॥ 


निग्रहस्थान हं 1 

क्या जैसे प्रमेयादि लक्षण के योग से प्रमाण कभी-कभी प्रमेय वन जाते हैँ, उसी 
तरह हेत्वाभास भी किसी अन्य लक्षण के योग से निग्रहस्थान वनते हैँ ? तो उनका रक्षण 
सूत्रकार को कहना चाहिये था ? इसी के समाधान के लये सूत्र मेँ यथोक्त" पद दिया 
हे । अर्थात्‌ पूर्वोक्त हेत्वाभास-लक्षणों से ही उनमें निग्रहस्थानत्व आ जायेगा । 


इस प्रकार ये प्रमाणादि पदाथं क्रमशः गिना दिये गये, उनका लक्षण कर दिया 
गया, तथा तत्त्वजिज्ञासु जनों के हिताथं उनकी यथातथ परीक्षा कर दी गयी ॥ २५ ॥ 


यह न्यायशास्त्र ऋषिश्वेष्ठ अक्षपाद (गोतम) को अलौकिक शक्ति द्वारा ज्ञानगोचर 
इभा था, उसी न्यायशास्व क माष्यरूप इस व्याख्यान की वात्स्यायन ने रचना की ॥। 


बात्स्यायनीय न्यायभाष्य( सहित न्यायवर्ान )मे प्म अध्याय का 
दवितीय आह्भिक समाप्त 


% पञ्चम अध्याय मो समाप्त 


& न्यायदशरनु समाप्त 
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वाचस्पत्यनुकूलोऽयं दीयते साक्षरकूमः ॥ 
अणुश्यामतानित्यत्ववदेतत्‌० २७१ अभिव्यक्तौ चामिभवात्‌ 
बणुर्यामतानित्यत्ववद्रा ३१४ अभ्यासात्‌ 
अत्यन्तप्रायैकदेशा० ११९ अभ्युपेत्य कामेदे० 
अथ तत्पूवंकं त्रिविधमनुमानं० २१ अयसोऽयस्कान्ताभिगमस० 
अध्यापनादप्रतिषेधः १५१ अरण्यगुहापुकिनादिषु° 
अनर्थापत्ताव्थपित्त्य ० १३८ अर्थादापन्नस्य स्वशाब्देन० 
अनचस्थाकारित्वादनवस्था० ३३० अ्थपित्तितः प्रतिपक्षासिद्धेऽ 
अनवस्थायित्वे च १६५ अथपित्तिरप्रमाणमनं° 
अनिग्रहस्थाने निग्रहु° ३७९ अरातचक्रदशंन० 
अनित्यत्वग्रहाद्‌ बुद्धे० २३७ अवयवनारोऽप्यवयव्युप० 
अनिमित्ततो भावोत्पत्तिः २८४ अवयवविपर्यासवचनम० 
जनिमित्तनिमित्तत्वान्ना २८५ अवयवान्तरमावेऽप्यवृत्े° 
अनियमे नियमान्नानियमः १६६ अवयवावयविप्रस ङ्गंश्चैव० 
अनुक्तस्यार्थापत्तेः° ३५६ अविज्ञातं चाज्ञानम्‌ 
अनुपलम्भात्मकत्वाद० १९० अविज्ञात्ततत्त्ेऽ्ेर 
अनुपलम्भात्मकत्वादनुप० ३६० अविशेषाभिदहितेऽथं वक्तु° 
अनुपलम्भादप्यनुपलन्धि° १५० अविदोषे वा किञ्चित्साधम्यं 
अनुवादे त्वपुनरुक्तं ३७६ अविरोषोक्ते हेतौ प्रतिषिद्धं ° 
अनुवादोपपत्तेदच १२९ भव्यक्तग्रहुणमनवस्था० 
उनेकद्रव्यसमवायात्‌° १९९ भव्यवस्थात्मनि व्यवस्थित० 
अनैकान्तिकः सव्यमिचारः ६३ अव्यूहाविष्टम्भविभूत्वानि° 
अन्तबंहिद्च कायं० ३२७ असत्यं नाभाव इति 
अन्यदन्यस्मादन्य० १५३ अस्परत्वात्‌ ` 
अपरीक्षिताभ्युपगमाततद्िरोष० ४६ गस्पशेत्वादभतिषेधः 
अपवर्गऽप्येवं प्रसद्खः ३३९ अश्रवणकारणानुपलब्धेः 
अप्तेजोवायूनां पूवं% २१५ 
लप्रतिघातात्सध्निकर्षोपपत्तिः २०४ भआकाशव्यतिभेदात्तदनुपपत्तिः 
भा 6 द आकाशासवंगतत्वं वा 
मप्रप्यगरहण काचाभ्रपटल० २०२ भृतिः व प 
मभावाद्धावोु्ति; १००१५०० 1 4.9 0 


 सुत्र-सूची 
अस्मद्गृहीतो ग्रन्थेऽस्मिन्‌ गौतमः सूत्रसंग्रह । 


२०२ 
१५२ 
१२८ 
१९१ 
२२३९ 
२७६ 
२५६ 
१३८ 
२६१ 
१८२ 
२७५ 
३२२ 
२५ 
२७७ 
# ९1 
६९ 
७३ 
३७२ 
२५३ 
७७ 
३२७ 
९१४१ 
१५० 
१५७ 
१५४ 


३२६ 
३२७ 
१७१ 
१७३ 


३८२ 
आत्मनित्यत्वे प्रेत्य २७८ कमंकारित्तद्चेन्दरियाणां० 
मात्सप्रेरणयहच्छा० २२३९ कर्माकाशसाधर्म्या° 
आत्मशरीरेन्दरियाथंबुद्धिमनः० २५ कर्मानवस्थायिग्रहणात्‌ 
आदर्शोदकयोः प्रसाद० २०६ कारणद्रव्यस्य प्रदेश 
आदित्यरद्मेः स्फटिकान्त० २०४ कारणान्तरादपि तदधरमो° 
आदिमत्त्वादेन्द्रियकत्वात्‌ १४३ कायव्यासङ्गात्कथाविच्छेदो° 
आप्तोपदेशः शब्दः २४ कार्यान्यत्वे प्रयत्नाहेतुत्व० 
आप्तोपदेदासामर्थ्या० १२२३ कालात्ययापदिष्टः कालातीतः 
मआश्रयव्यतिरेकाद्‌ वृक्ष ३०० कालान्तरेणानिष्पत्ते० 
किचित्साधर्म्यादुप० 
इच्छाद्रेषप्रयत्नसुखदुःख० २७ कतत्ताकत्तंव्यतोपपत्ते° 
इन्दरियान्तरविकारात्‌ १८२३ कृर्स्नेकदेशावृत्तित्वाद० 
इन्दरियाथपञ्चत्वात्‌ २१० कृष्णसारे सत्युपलम्भाद्‌० 
इन्द्रियाथंस्निकर्षत्पनन १७ कुडयान्तरितानुपलन्धे० 
इन्द्रियेमंनसः० २३६ केरसमूह तैमिरिकोपलन्धि° 
क्रमनिरदेशादप्रतिषेधः 
दरवरः कारणम २८२ क्रमवृत्तित्वादयुगपद्‌० 
क्वचिद्धर्मानुपपत्तेः० 
उत्तरस्याप्रतिपत्तिरप्रतिभा २७७ क्वचिद्विनाङकारणानुपकब्धेः० 
उत्पादव्ययददंनात्‌ ३०० कवचि्िवृत्तिदशंनादनिवृत्ति० 
उदाहरणसाधर्म्यात्‌ साध्य ४८ 
य ५१ क्षीरविनाशे कारणानुपलब्धि° 
क ९५९ कुदादिमिः प्वतंनाच्च 
उपलभ्यमाने चानुपलब्धे १५४ न्धक्रद्पाकव्यूहाव° 
उभयकारणोपपत्तंर० ३५८ गन्धत्वाचव्यतिरेकाद्‌० 
उभय्‌ साधर्म्यात्‌ प्रक्रियासिद्धः ३५४ गन्धरसरूपस्पर्ीरब्दाः० 
उभयोः पक्षयोरन्यतरस्या० ६५२ गन्धरसरूपस्पर्शशब्दानां ° 
गुणान्तरापत्त्युपमदं० 
णक्रेदाप्रवृत्यनुबन्धाद यु 
0 वाद = ३०५ गोत्वाद्‌ गोसिद्धिवत्तत्सिद्धिः 
एकधमोपिपत्तेरविदोषे ३५७ 
एकविना द्वितीयाविनाशा० १८२ धटादिनिष्पततिदर्शनात्‌ 
एकस्मिन्मेदाभावाद्‌ ३२२ ध्राणरसनचक्षुस्त्वक्‌ ° 
= पायन २१५ 
| : र्युकतः २६७ वचेष्टन्द्रियार्थाश्रयः शरीरम्‌ 
एन्दियकत्वादरूपा° २५९ जातिविरोषे चानियमातु 
06-0. 481108111\/80| 1481| 00661011. 01011760 0 €6810011 


न्यायदर्शन- 


२०० 
२२२ 
२५२ 
१४७ 
२५९ 
३७७ 
२६५ 

६७ 
२९८ 
३४८ 
११९ 
२३२१ 
१९७ 
२०४ 
२३२३ 
२८१ 
२२६ 
२५७ 


२३२ 
९४ 


२३० 


२३८ 
१९५ 


२११ 

३० 
२९४ 
१६६ 
२४६ 


२३४९ 
२९ 


२८ 
१२६ 


7 इ" १ क, - १, व १.8 


सूव्रसूची 


ज्ञस्येच्छादवेषनिमित्त° 
ज्ञातुर्ञानसाधनोपपत्तेः° 
ज्ञानग्रहणाभ्यासस्तद्विद्येस्च ० 
ज्ञानलिङ्खत्वादात्मनो° 
ज्ञानविकल्पानां च० 
ज्ञानसमवेतात्मप्रदेरा० 
ज्ञानायौगपद्यादेकं 


तं शिष्यगुरुसब्रह्मचारि० 
तत्कारित्वादहेतुः 
तत्त्रिविधं वाक्छलं सामान्य 
तत्तरेराइयं रागदेषमोदा० 
तत्प्रामाण्ये वा न सवंप्रमाण० 
तत्प्रामाण्ये वा०, 
तत्त्वप्रधानमेदाच्च० 
तत्त्वभाक्तयोर्नानात्व° 
तत्त्वाध्यवसायसंरक्षणार्थ° 
तत्सम्बन्धात्फङनिष्पत्ते० 
तत्सिद्धेरखक्षितेष्वहेतुः 
तथाऽत्यन्तसंशयस्तद्धमं० 
तथा दोषाः 
तथाभावादुत्पन्नस्य० 

तथा वैधर्म्यात्‌ 
तथाऽऽहारस्य 
तथेत्युपसंहारादुपमान° 
तदत्यन्तविमोक्षोऽपवगंः 
तदटृष्टकारितमिति° 
तदनित्यत्वमगनेर्दाह्य° 
तदनुपलन्धेरनुपम्मा० 
तदनुपन्धेरनुपलम्भाद० 
तदनुपलबन्धेरहेतुः 
तदन्तराखानुपरन्धे° 
तदप्रामाण्यमनृत० 
तुदमावदचापवगे 


२४३ 
१८६ 
२४१ 

९७ 
२३६१ 
२३७ 


३६० 
१९८ 
१५१ 
१२६ 
२४० 


[ ३८३ 
तद भाषः सात्मकप्रदाहेऽपि १७९ 
तदभावे नास्त्यनन्यता १५३ 
तदयोगपद्यलिङ्गत्वाच्च० ९८ 
तदथं यमनियमाभ्यामात्म० २४० 
तदसंशयः पूरवंहेतुप्रसिद्धत्वात्‌ ३२० 
तदात्मगुणत्वेऽपि तुल्यम्‌ २३५ 
तदात्मगुणसद्धावादप्रतिषेवः १८४ 
तदाश्रयत्वादपुथग्‌० ३२१ 
तदूपरुन्धिरितरेतरद्व्य० २२१ 
तद्विकल्पाज्जातिनिग्रहस्थान० ७५ 
तद्विनिवुत्तर्वा प्रमाण० ९२ 
तद्विपर्ययाद्वा विपरीत्तम्‌ ५० 
तद्रयवस्थानं तु भूयस्त्वात्‌ २२० 


तद्रयवस्थानादेवात्मसद्धावाद० १७७ 


तन्तराधिकरणाभ्युपगम० ४४ 
तन्निमित्तं त्ववयव्यभिमानः ३१९ 
तयोरप्यभावो वतंमानाभावे० ११६ 
तल्लिङ्गत्वादिच्छा० २४४ 
तल्लक्षणावरोधादप्र्तिषेधः २८७ 
ताभ्यां विगृह्य कथन्‌ ३४२ 
तेनेव तस्याग्रहणाच्च २२१ 
ते विभक्त्यन्ता: पदम्‌ १६८ 
तेषां मोहः पापोयान्‌ २७६ 
तेषु चावृत्तेरवयव्यभावः ३२१ 
तेर्चापदेगो ज्ञानविशेषाणाम्‌ ९९ 
त्वक्पर्यन्तत्वाच्छरीरस्य २५९ 
त्वगग्यतिरेकात्‌ २०७ 
तरैकाल्याप्रतिषेधङ्च° ८७ 
त्रैकाल्यासिद्धः प्रतिषेधानुपपत्तिः ८६ 
तरेकाल्यासिद्धेहंतोरहेतुसमः ३५५ 
दशंनस्पशंनाभ्यामेकाथं 9 १७५ 
दिग्देदकाङाकाशेष्वप्येवं° ९७ 
दुःखजन्मप्रवत्तिदोषमिथ्या० १२ 


6-0. 48108011\/80| 148} 06101. 01011760 0४ &€6800011 


३८४ ] 


दुःखविकल्पे सुखाभिमानाच्च 
हष्टानुमिततानां नियोग० 
दष्टान्तविरोधादप्रतिषेषः 
दृष्टान्तस्य कारणानपदेशात्‌ 
दृष्टान्ते च साध्यसाधन० 
दोषनिमित्तं रूपादयो 
दोषनिमित्तानां तच्त्वज्ञानाद० 
्रव्यगुणधमंमेदाच्चोप० 
द्रव्यविकारवंषम्यवृद्‌ 
रवये स्वगुणपरगुणोप० 
द्विविघस्यापि हेतो° 


धर्मविकल्पनिर्दशेऽयंसद्धाव० 
धारणाऽऽकर्षणोपपत्तेदच 


न कमंकतुंसाधन° 
न कर्मानित्यत्वात्‌ 
न कारणावयवभावात्‌ 
न का्यध्ियकतुंवधात्‌ 


न केदनखादिष्वनुपलब्धेः 
नक्तञ्चरनयनरदिमदर्हानाच्च 
न क्टेशसन्ततेः 
न गत्यभावात्‌ 
न घटाद्‌ घटानिष्पत्त: 
न घटाभावसामान्यनित्य० 
न चतुष्ट्वम्‌ एेतिह्यार्थापत्ति 
न चावयव्यवयवाः 
न चैकदेशोपरुन्धिरवयवि° 
न तदनवस्थानात्‌ 
न तदथबहुत्वात्‌ 
न तद्थन्तिरभावात्‌ 
न तदादुगतित्वान्मनसः 
न तद्विकाराणां सुवणं° 
न दोषलक्षणावरोधा० 
न निष्पन्नावद्यम्भावित्वात्‌ 


२०४ 
२० 
१८२ 
२३५० 
३६३ 
२१८ 
३१८ 
१९९ 
१६१ 
२५६ 
१६० 


७२ 
१०७ 


१२७ 
१५१ 
२९७ 
१८० 
२५८ 
२०३ 
२१४ 
२२७ 
२७९ 
१४१५ 
१३६ 
३२२ 


1 


१ ९४ 


१७० 
२१० 

७३ 
२३९ 
१६२ 
२७७ 
३३९ 


ल्यायद्शंन- 


न पयसः परिणाम० २३९१ 
न पाकजगुणान्तरोत्पत्तं £ २५७ 
न पाथिवाप्ययोः० २१६ 
न पूत्रपशुस्त्रीपरिच्छद ° ३०१ , 
न पुरुषकर्माभावे २८३ 
न प्रत्यक्षेण यावत्तावदप्युप० १०३ 
न प्रदीपप्रकाशवत्तत्सिद्धेः ९२ 
न प्र्योऽणुसद्धावात्‌ ३२५ 
न प्रवृत्तिः प्रतिसन्धाय० ३१३ 
न बुद्धिलक्षणाधिष्ठान° २१२ 
न युगपदग्रणात्‌ २२५ 
न युगपदनेकक्रियोपलग्चैः २६१ 
न युगपदर्थानुपकबन्धेः २०९ 
न रात्रावप्यनूुपलब्धेः २०२ 
न रूपादीनामितरेतर० २५९ 
न लक्षणावस्थितापेक्षा° १४१ 
न विकारधर्मानुपपत्तेः १६१ 
न विनष्टेभ्योऽनिष्पत्तेः २८१ 
न विषयव्यवस्थानात्‌ १७६ 
न व्यवस्थानुपपत्त : २८९ 
न शब्दगुणोपलन्धेः २२१ 
न सङ्कल्पनिमित्तत्वाच्च २३१५ 
न सङ्कल्पनिमित्त्वाद्रागादीनाम्‌ १९३ 
न सद्यः कालान्तरो° २९८ 
न सवंगुणानुकन्धेः ३१५ 
न साध्यसमत्वात्‌ र 
न सामयिकत्वाच्छब्दा्थं० १२५ 
न सुखस्याप्यन्तरालनिष्पत्तः ३०२ 
न स्मरणकारानियमात्‌ २३९ 
न स्मृतेः स्मतंग्यविषयत्वात्‌ १८३ 
न स्वभावसिद्धिरपेक्षिकत्वात्‌ २९५ 
न स्वभावसिद्धेरमावानाम्‌ २९३ 
न हेतुतः साध्यसिद्धेः० ३५५ 


06-0. 48108॥11५/86| 14111 (0661001. 1911266 0\/ &6819011 


सूत्रसुची 

नाकृताभ्यागम्रसङ्गात्‌ २७१ नियमानियमौ तु° 
नाकृतिव्यक्त्यपक्षत्वा० १७२ निरवयवत्वादहतुः 
नाणुनित्यत्वात्‌ १५१ निदिष्टकारणाभावे० 
नातीतानागत्तयोः० २८१ नेतरेतरधमंप्रसङ्गात्‌ 
नातीतानागतयो रिरे ११६ नेन्द्रियाथंयोस्तद्विनारोऽपि° 
नातुल्यप्रकृतीनां ° १६१ नैकदेशत्राससाहृ्येभ्यो° 
नात्मप्र्तिपत्तिहेतुनां° १८६ नेकप्रत्यनीकभावात्‌ 
नात्ममनसोः सस्निकर्षामावे° ९६ नेकस्मिन्नासास्थिव्यवहिते० 
नानित्यतानित्यत्वात्‌ २८६ नोत्पत्तिकारणानपदेशात्‌ 
नाचुमीयमानस्य प्रत्यक्षतो १९८ नोत्पत्तितत्कारणोपलब्धेः 
नानुवादपुनरुक्तयो विदोषः १३२ नो त्पत्तिनिमित्तत्वान्माता० 
नानेकलक्षणेरेकभाव° २९० नोत्पत्तिविनाश० 
नान्तःरारीरवृत्ति २३८ नोत्पैतत्तिविनाशकारणो० 
नान्यत्र प्रवृत्त्यभावात्‌ १९१ नोष्णशीतवर्षाकाकनिमित्तत्वात्‌ 
नान्यत्वेऽप्यभ्यास० १५२ न्यूनसमाधिकोपङन्धे 
नाप्रत्यन्ने गवये प्रमाणाथं० १२० 

नाभावघ्रामाण्यं० १४० म 
नाथंविशेषप्राबल्यात्‌ १०१ प्रं वा त्रे 
नाथंविरोषप्राबल्यात्‌ ३३८ परवादिष्वारम्भनिवृत्ति° 
नासन्न सन्न सदसत्‌ २९९ परिदोषाद्यथोक्त॒० 
निःश्वासोच्छवासो° १९५ परिषत्प्रतिवादिभ्यां० 
निग्रहस्थानप्राप्तस्यानिग्रहः० ३७८ परचास्सिद्धो न प्रमाणेभ्यः० 
नित्यमनित्यभावादनित्ये° ३६३ पाणिनिमित्तप्ररेषा० 
नित्यत्वप्रसङ्गश्च० २७० पात्रचयान्तानुपपत्तेदच ` 
नित्यत्वेऽविकारादनित्यत्वे १६३ पाथिवं गुणान्तरोपलब्धेः 
नित्यस्याप्रत्याख्यानं २८६ पाथिवाप्यतेजसं° 
नित्यानामतीन्द्रियत्वा° १६४ पूनर्त्पत्तिः प्रेत्यभावः 
निमित्तनेमित्तिकभावाद० २७७ पवकृतफलानुबन्धा° 
निमित्तने मित्तकोपपत्तेर्च° २७७ पूरणप्रदाहपाटनानुप° 
निमित्तानिमित्तयोरर्था० २८५ पूर्वं हि प्रमाणसिद्धौ° 
नियमइच निरनुमान १८७ पूरवंकृतफलानुबन्धात्तदुत्पत्तिः 
नियमहेत्वभावाद्यथा० २२९ पूरेपूवंगुणोत्कर्षात्तत्तत्‌ 
नियमानियमविरोधृगदी मम, 7५०६ १६५ पवुयस्तमुत्यनुबृन्धु 1268 0\/ €810011 


त्या० द० : २५ 


[ ३८५ 


२४५्‌ 
२९७ 
२५९ 
२०५ 
२३४ 
११४ 
२७६ 

१८१ 
२३६ 
२८७ 
र 

२८७ 

२३० 

१९० 

१६० 


३७२ 
१८९ 
३२६ 
रय 


२४८ 
३७४ 

८३ 
१५६ 
३१२ 


१९५. 


१९५ 
२३२ 
२६३ 
१२४ 
८२ 
२६३ 
२१९ 
१८८ 


३८६ ] न्नायदर्शन- 
पुथक्वावयवेभ्योऽवतते ३२१ प्रमाणतश्चार्थप्रतिपत्तेः ३३२ 
पृथिव्यापस्तेजो वायुराकाशमिति० ३० प्रमाणतः सिद्धे : प्रमाणाननां० ९१ 
पौर्वापर्यायोगादप्रतिसम्बद्धाथं० ३७५ प्रमाणप्रमेयसशयप्रयोजन° ५ 
्कृतादर्थादप्रतिसम्बद्धाथं० ३७३ प्रमाणानुपपत्त्युपपत्तिभ्याम्‌ ३२२ 
्रकृतिविवृद्धौ° १६० प्रमेया च तुखा प्रामाण्यवत्‌ ८९ 
प्रकरुत्यनियमात्‌ १६६ प्रयत्नकार्यानिकत्वात्कायंसमः ३६५ 
प्रणिधाननिबन्धाभ्यास° २५० प्रवत्तंनालक्षणाः दोषाः ३२ 
प्रणिधानलिङ्गादिज्ञानाना० २४१ प्रवृत्तिदोषजनिततोऽथः फलम्‌ ३४ 
प्रतिज्ञाताथप्रतिषेवधम° ३७१ प्रवृत्तियंथोक्ता २७४ 
प्रतिज्ञाहानिः प्रतिज्ञान्तरं० ३७० प्रवृत्तिवाग्बद्धिः ३२ 
प्रतिज्ञाहेतुदाहरणोपनयनिगम० ४७ प्रसिद्धसाधर्म्यात्साध्यसाधन° २३ 
मरतिज्ञाहेत्वोविरोधः० ३७२ प्रसिद्धसाधर्म्यादुपिमान° १२० 
प्रतिहृष्टान्तधर्माभ्यनुज्ञा° २७० प्रागुच्चारणादनुपखन्धे १४८ 
प्रतिदृष्टान्तहेतुत्वे च० ३५१ प्रागुत्पत्तेः कारणाभावादनु° ३५२ 
प्रतिदरन्द्रसिद्धेः पाकजानाम० २५७ प्रागुत्पत्ते रभावानित्यत्व° ३१४ 
प्रतिपक्षहीनमपि वा०. ३४२ प्रागुत्यत्तेरभावोपपोश्च १४९ 
प्रतिपक्षात््करणसिद्धेः° ३५४ प्राड्‌ निष्पचेवुंक्षफलवत्‌ २९८ 
प्रतिषेधं सदोषमभ्युपेत्य २६७ प्राप्तौ चानियमात्‌ २६५ 
प्रतिषेधविप्रतिषेषे० ३६७ प्राप्य साध्यमप्राप्य वा° ३४९ 
प्रतिषेघाचूुपपत्तेरच० ३५६ प्रीतेरात्माश्रयत्वाद० ३०० ` 
भ्रतिषेधाप्रामाण्यं० १३९ प्रेत्याहाराभ्यासकृतात्‌ १९० 
` प्रतिषेधेऽपि समानो दोषः ३६६ 
प्रतिषेध्ये तित्यमनित्य० ३६४ बाधनानिवृततवेदयतः ३०३ 
्रत्यक्षनिमित्तत्वाच्चेद्धियार्थयोः ९८ बाधनालक्षणं दुःखम्‌ ` २४ 
्रत्यक्षमनुमानमेकदेश० १०२ बाह्यप्रकाशानुग्रहाद० २०२ 
प्रतयक्षलक्षणानुपपत्ति० ९६ बुद्धिरुपलन्धि्ञानमित्यनर्थान्तरम्‌ ३१ 
भरत्यक्षादीनामव्रामाण्यं० ८३ बुद्धिसिद्धं तु तदसत्‌ ३०० 
म्रत्यक्षानुमानोपमानदाब्दाः० १५ बुद्धेश्चैव निमित्तसद्धावो° ३२६ 
1 सः १२० बुद्धया विवेचनात्तु भावानां ३२१ 
पाचिः 
म ५६ भूतगुणविरोषोपलन्धेः° २१४ 
्रधानरान्दानुपपततेगुण० ३०६ भूतेभ्यो मूलुपादान° एद४ 
ममाणतकसाघनोपालम्मः ` ९ मध्यन्दिनोल्कापकाशा०,, २०१ 
न 6©-0. 481108111\/80| 18111 ०6010. 01011266 0\/ 66810011 


सूत्रसूची [ ३८७ 
मनः कमंनिमित्तत्वाच्च° २७० वाक्यविभागस्य° १२९ 
मन्त्रायुरवेदप्रामाण्यवच्च° १३२३ वाक्छलमेवापचारच्छलम्‌° ७३ 
महदणग्रहणात्‌ १९७ विकारधरमित्वे नित्यत्वाभावात्त्‌° १६५ 
मिथ्योपलन्धे विनाशस्तत्त्व° ३३५ विकारभ्राप्तानामपुन° १६२ 
मूतिमतां च संस्थानोपपत्ते ३२८ विकारादेशोपदेशात्संशयः १५८ 
विज्ञातस्य परिषदा० ३७७ 

यत्र संशयस्तत्रैवमुत्तरोत्तर० ८२ विद्याऽविदयादरेविष्यात्संशयः ३२० 
यत्सद्धावल्यप्रकरणसिद्धिः ४५ विविधबाधनायोगाद्‌० ३०२ 
यथोक्तहेतत्वाच्चाणु २६२ विधिविहितस्याुवचन० १३१ 
यथोक्तहेतुत्वात्पार० २४७ विधिविधायकः १३० 
यथोक्ताध्यवसायादेव ° ७८ विध्यथंवादानुवाद० १२९ 
यथोक्तोपपन्नदछलजाति° ६१ विनाशकारणानुपलन्धेः १५४ 
यमथं मधिकृत्य प्रवतंते ४३ विनाशकारणानुपङब्धेः° १५६ 
यस्मात्‌ प्रकरणचिन्ता स निर्णया० ६५ विनारकारणानुपरब्धं° २३६ 
यावच्छरीरभावित्वा° २५६ विप्रतिपत्तिरप्रतिपत्तिरच° ७४ 
याराब्दसमूहत्यागपरिग्रह॒° १६९ विप्रतिपत्तौ च सम्प्रतिपत्तेः ७७ 
युगपञ्ज्ञानानुत्पत्तिमंनसो ° ३२ विप्रतिपत्त्यव्यवस्था० ७७ 
युगपञ्जेयानुपलब्धेर्च २३४ विप्रतिषेधाच्च न त्वगेका २०९ 
युगपत्सद्धौ प्रत्यथं नियतत्वात्‌ ८२ विभक्तयन्तरोपपत्तेशच° १५७ 
> विमृश्य पक्षप्रतिपक्षाभ्याम्‌° ५६ 

रङ्म्यथंसन्तिकषं ° १९८ विषयत्वाव्यतिरेकादेकत्वम्‌ २१२ 
रोधोपघातसाहव्येभ्यो ° ११४ विषयप्रत्यभिज्ञानात्‌ २२३ 
विष्टं ह्यपरं परेण २१६ 

लक्षणव्यवस्थानादेवाप्रतिषेवः २९१ वोत्तरागजन्मादशेनात्‌ १९२ 
लक्षितेष्वलक्षण° १४० वृत्त्यनुपपत्तेरपि तहि न° ३२० 
लिङ्गतो ग्रहणान्नानुवरन्धिः २३१ व्यक्ताद्‌ घटनिष्पत्तर० २८० 
लौकिकपरीक्षकाणां यस्मिन्नर्थे ४२ ग्यक्ताद्यक्तानां प्रत्यक्ष २७९. 
व्यवित्िगुंणाविलेषाश्नयो° १७३ 

वचनविघातोऽ्थविकल्पोपपत्या० ६८ व्यक्त्याकृतिजातयस्तु १७३ 
वणंक्रमनिर्देशवन्तिरर्थकम्‌ ३७४ व्यक्त्याकृतियुक्तेऽप्यप्रसङ्खात्‌० १७२ 
वणंत्वाव्यततिरेकाद्र्णं° १६३ व्यक्त्याक्तिजातिसन्तिघा० १६८ 
वत्तंमानाभावः पततः° ११५ व्यभिचारादहेतुः २७द 
व॒तंमानाभावे सर्वग्रहणं » ११८ व्याघात।दप्रयोगः २८० 


6-0. 48108111\/80| 1481 0661101. 01011760 0 €6810011 


३८८ ] न्यायदर्शन- 
व्यासव्तमनसः पादव्यथनेन० २४० सम्प्रदानात्‌ १५१ 
व्याहतत्वादयुक्तम्‌ २९५ सम्बन्धाच्च १२२ 
व्याहतत्वादहतुः १०० सम्भवतोऽथंस्यातिसामान्य० ८७० 
व्याहतत्वादहतुः ३३१ सवं नित्यं पञ्च० २८७ 
व्यूहान्तराद्‌ द्रव्यान्तरो° २३२ सवं पृथग्‌ भाव० २९० 
स्व॑तन्तराविरुदधस्तन्त्रेऽधिकृतोऽथंः° ४५ 
शब्द एेतिह्यानर्थान्तर० १२७ सवत्रैवम्‌ २६६ 
शब्दसंयोगविभवाच्च सवंगतम्‌ ३२७ सवंभ्रमाणप्रतिषेधाच्च० ८६ 
राब्दाथंयोः पुनवंचनं २३७६ सवंमभावो मावेष्वितरेतरा० „२९२ 
राब्दाथग्यवस्थानाद० १२४ सवंमनित्यमुत्पत्ति° २८५ 
शब्दोऽनुमानमथं° १२१ सर्वाग्रहणमवयव्यसिद्धः १०६ 
ररीरगुणवेधर्म्यात्‌ २५९ सब्यदुष्टस्येतरेण प्रत्यभिज्ञानात्‌ १८१ 
शरीरदाहे पातकाभावात्‌ १७८ सब्यभिचारविरुद्धप्रकरण० ६२ 
रारीरव्यापित्वात्‌ २५८ सहचरणस्थानतादथ्यं० १७० 
दारीरोत्पत्तिनिमित्त° २६६ साधम्यंवेधम्यम्यां० ७४ 
रीघ्रतरगमनोपदेश० १३२ साधम्यवेधर्म्याभ्यामुपसंहारे० २४५ 
श्रुतिप्रामाण्याच्च १९६ साधम्यंवेधरम्योक्कर्षा° दय 
ˆ, साधर्म्यात्तुल्यधर्मोपपत्तोः ३६२ 
संख्येकान्तासिद्धिः कारणा० ` २९६ साधर््यात्संशये न संशयो० ३५३ 
संयोगोपपत्तेश्व ३२९ साधर्म्यादसिद्ध; प्रतिषेधासिद्धिः ३६२ 
सगुणद्रव्योत्प्तिवत्तद्पत्तिः - १९३ साध्यत्वादवयविनि सन्देहः १०६ 
^ सगुणानामिन्द्रियमावात्‌ ` २९० साध्यत्वादहेतुः २३८ 
स चतुविधः सवंतन्वभरतितन्त्र० ४४ साध्यदुष्टान्तयोधमं० २४७ 
सदयः कालान्तरे च फल० २९८ साध्यनिर्देशः प्रतिज्ञा ४८ 
स द्विविधो हष्टाहृष्टाथंत्वात्‌ २५ साध्यसमत्वादहृतुः २२३ 
सन्तानानुमानविरेषणात्‌ १४६ साध्यसाधर्म्यत्तद्धर्मभावी ४९ 
स प्रतिपक्षस्थापनाहीनो° ६२ साध्यापिदेशाच्च० ३४९ 
समाधिविशोषाभ्यासात्‌ २३७ सारध्याविशिष्टः साध्यत्वात्ू० ६६ 
समानतन्त्रसिद्धः परतन्वासिद्धः० ४५ सामान्यहष्यन्तयोरैन्द्रिय ° २३५२ 
समानप्रसवात्मिका जातिः १७४ सामान्यवतो धर्मयोगो० १६३ 
समानानेकधर्माध्यवसायाद० ७६ सिद्धान्तमभ्युपेत्य द४ 
समानानेकधर्मोपपत्तेनिप्रति० ४० सिद्धान्तमभ्युपेत्यानियमात्‌० ३७८ 
समारोपणादात्मन्यप्रतिषेध १. सेनावनुवद्‌ ग्रहणमिति १०८ 
©©-0. 48008101\/80| 181) (0661101. 014 66810011 


सुव्सुचौ 


सुप्तव्यासक्तमनसां 
सुवर्णादीनां पनरापत्ते9 
सुषुप्तस्य स्वप्नाददनि० 
स्तुतिनिन्दा परछृतिः° 
स्थानान्यत्वे नानात्वाद० 
स्फटिकान्यत्वाभिमानवत्‌० 
स्फटिकेऽप्यपरापरोत्पत्तेः० 
स्मरणं त्वात्मनो° 

स्मरतः गरीरधारणोपपत्ते 
स्मृ तिसङ्कुल्पवच्च ° 
स्वपक्षलक्षण पक्षोपपत्त्यु° 


¶3; 
४१५ 


१ 


९८ 
१६२ 
३१३ 
१३० 
२०७ 
२२८ 
२२९ 
२४९ 
२३८ 
३३४ 
३९८ 


स्वपक्षे दोषाभ्युपगमात्‌ 
स्वप्नविषयाभिमानवदयं° 
` स्वविषयानतिक्रमेणेन्द्रियस्य 


हीनमन्यतमेनाप्यवयवेन° 
हेत्‌दाहणाधिकमधिकम्‌ 
हेतुपादानात्‌ प्रतिषेद्ध° 
हेत्व पदेशात्प्रतिज्ञायाः० 
हेत्व भावादसिद्धिः 
हेत्वामासाद्च यथोक्ताः 


॥ 91110111 


11136 ०११५०401 
{१8 
4सा1खा) 2५४50 19111, ्ाशोशऽं 


(५6, ५०, 2.3.76: 


©-0. 48108171\/80| 1481| 0161101. 01011760 0४ &€6800011 


[ ३८९ 
३७८ 


३२३३ 
३२४ 


३७५ 
२७६ 
रष 

५२ 
२३३ 
३८० 


भ्रस्तुत भाषान्तर मं अधोकिखित ग्रन्थो से सहयोग छया गया- 


न्यायवातिक भा० उदुचोतकरकृत 
न्यायवात्तिक-तात्प्थंरीका श्रीवाचस्पतिमिश्चकृत 
तात्प्य-परिशुदधि उदयनाचार्यकृत 
न्यायमज्ञरो ` श्रीजयन्तभटरकृत 
न्यायसुत्रवृत्ति श्रीविश्वनाथन्यायपञ्चाननकृत 
भाष्यचन््रटीका श्रौरघूत्तमनैयायिकविरचित 
खद्योतटीका डा० गंगानाथ ज्ञा विरचित 
भ्रसन्नपदा दीका श्रीसुदर्शनाचार्यविरचित 
© 
"1900000 ॥11॥000011॥ 
"746 91/19 ५५५।५१।॥१५०।९ 
01:1:0.1.9 


भत्रागी)8५३य/ 0९. 3190291 


09. 149. ९. 


©©-0. 48108111\/86| 1811 ©0॥6€611011. 01011260 0 66810011 


९ सर य द > < नः 1 2 
= ^ ~ 4 १ <= प - (य -: । - % 
५ ९६ € 14 ५ 
(८ क ५ व > 4 0 - ८५, 
1 न ^ स - <+" 
[< | ८ कद. 
14 


कह 
क. ` ४ 
+= = 1 र 
५ 
४. (१ क 
(` 4 = त 
न्न ^ ि 
~ 4 
< 4 
(2; 1 ३, 
नी 
० 94 ८ ग ५, $^ 
॥ भ ^ ® य 1, 1 न + 1 
[५ ऋ "छ ~ ^ श 
५ ५ ध (१ .- ~ 
६ २ 
+ ४ 9 ^ ५ ( 
„१. # ् १५ 
ष = 4 
१ * ६ ~त ६ ५. व 
। ५ ५ 
१ वा ५ 1 
1 (~+ ~. \ ९ 
व) < ५ १ # 
~ ५ र 1 9 
॥ ५ 4. ` 
(च) = द # 1 
श वि 
कै ~ 
॥ = ५7 ^ ७, ‡ 
४ ~ [५ र भि ` "न 
क ® ^ धि, = द 
= = ६ विक 1 क ४ ह 2.9 ञ 
२ 9 £ ॐ" * ५. न 0 गि 
स. £ ४ 9 4. 


©6-0. 140 


१ 


५ 66810011 \ 


' 
५ 


260 0 


2111801 1६॥1 


न 


(नार्बिलज,. 00 


